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भूमिका 


फ्योदोर माइखेलोविच दॉस्तोवस्की (१८२१--१८८१ ई०) की 
महानता के बारे में दो मत नही हैं। कुछ आलोचको का विचार है 
कि विश्व के उपन्यास-साहित्य की विशाल परम्पर्तँ का काल- 
विभाजन दोस्तोवस्की को प्रमाण मानकर किया जाना चाहिये, 
अर्थात्‌ 'पूर्व-दोस्तोवस्की उपन्यास” तथा 'दोस्तोवस्की परवर्ती उपन्यात्' 
के रूप में । ये आलोचक दोस्तोवस्की को एक उपन्यासकार के रूप में' 
तॉलस्ताय और वाल्ज़क से भी ऊपर रखते हैं श्रौर विश्व-साहित्य में 
उसका दरजा होमर और झेक्सपियर के स्रथ घोषित कस्ते'है। जो 
लोग दोस्तोवस्की की कला के समर्थक नहीं है या जो उसके 
प्रतिक्रियावादी धामिक विचारो से क्षुब्ध है, वे भी एक यथर्म्भवादी 
उपन्यासकार के रूप से उुसकी महानता से इन्कार नहीं करते। 
नीत्शो ने कहा था कि छोस्‍्तोवस्की ही एक' ऐसा मनोवैज्ञानिक है 
जिससे उसने कभी कुछ सीखा है। दोस्तोवस्की एक मनोवैज्ञानिक 
उपन्यासकार है भर योरपीय उपन्यास की अ्रधुनांतन मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्तियों -- विशेषकुर ज्वायस-वर्जीनिया घुल्फ आ्रादि द्वारा प्रवर्तित 
चेतना-प्रवाह का श्रंकन करज्ञे वाली श्रौपन्यासिक घारा---क़ेंदोस्तोवस्की' 
से प्रेरशा मिली है, कि वह ही इन प्रवत्तियों का आदि-खोत 
है, यह धारणा आज' भी व्यापक है। लेकिन दोस्तोवस्की स्वय अपने 
को मनोवेज्ञातिक नहीं समझता था। उसने एक बार लिखा--“लोग 
मुझे मनोस्ैशानिक कहते हैं। यह बात सत्याँ नहीं है। मै केवल एक 


यथाथंवादी हूँ, लेकिन एक उच्च-स्तर का यथार्थवादी। ,मै मानव- 
आत्मा की ग्रतरतम गहराइयो करू चित्रण करता हूं ।” ७ 

' दरअसल, दोस्तोवस्की की महानता इसी में है कि वह मॉनव- 
आत्मा की अदक्तरतम गहराइयो का “चित्रण” करने मे विश्व-साहित्य 
में अद्वितीय है। उसके पात्र काम नही करते-- किसी प्रकार का काम 
कस्ते हुए नही दीखते या दिखाये जाते, चाहे अमीर हो या गरीब, 
पू जीपति, जमीदार, मजदूर, किसान, क्‍्लक या विद्यार्थी। लेकिन 
इन सामाजिक-जीवन की विषमताओ्रों से आक्रात और अभिशप्तु 
इन्सानो की आत्मा में अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, 
मानवीय और पाणविक प्रवृत्तियों के बीच जो चिरन्तन दन्द्र और 
संघर्ष चलता और उससे व्यावहारिक स्तर पर प्रेम और घुणा, 
आस्था और अनास्था, सनक, जुम झौर पापाचार, दुख और 
दढू के रूप में जो दुर्दमतीय और प्रचण्ड प्रतिक्रियाएँ होती है, उनका 
बरणने वह ऐसी यथार्थ सचाई से करता है कि सारे समाज का ढाँचा 
उसम्रे रूपायित हो जाता है। उनन्‍नीसवी 'शताब्दी मे जारशाही के 
रूप मे, जब एक भोर दास-प्रथा टुट रही थी और पृजीवाद अपने 
पजे फेला रहा था, साधारण लोगो का जीवन कितना श्रभिशप्त और 
पीडित था, इसका सजीव और यथाथ्थंवादी चित्रण दोस्तोवस्की की 
रचनाओं मे इतनी मासिकता से हुआ कह कि रूस मे समाजवाद की 
स्थापना से पहले तक वहा की जनता उसे अपनी पीडा-वेदन। और 
नये जीवन की प्राकाक्षाओं को भ्रभिव्यकिति देने वाले महावगद्य-कवि 
के रूप से पूजती थी। उसकी रचनाओं 'मु्दों का घर' और 'जुर्म 
और सर्जा“त्*्जारशाही की तिरक्ुबता और सामन्ती समाज के 
विरुद्ध लोगो के मन मे विद्वोह की आय भडका टी थी। लेकिन 
अपने यौवन-काल का यह क्रातिकारों लेखक, जिसने साइबेरिया में 
चार सात कारावास में बिताये थे और जिसे मृत्यु-दण्ड दिया गया था, 
अपने अन्तिम दिनो में सामाजिक क्राति और समाजवाद में आस्था 
खोकर धा्िक अन्ध-विश्वापो मे मनुप्य के उद्धार का मार्ग खाँजमे 


लगा। शायद इसी कारण, क्राति के प्रारभिक दिनो में सोवियत 
प्रालोचको ने दोस्तोवस्की को 'पराजयवादी और अ्रतिक्रियावादी' 
घोषित किया। लेकिन अन्तिम दिनोकी इन प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियो 
के बावजूद वह रूस्ढ्वि-जीवतन के यथार्थ-चित्रणा से कभी विम्मुख नहीं 
हुआ भर वह अपने युग की समस्याप्रो का प्रश्नतिशील समाधान 
सोचने में चाहे असमर्थ रहा हो, लेकिन साधारण जनो के दुख-दर्द 
के प्रति उसका कलाकार-हृदय अन्त तक उतना ही सहानुभूति-पूर्ण ' 
और सवेदनशील बना रहा, जितना योवन-काल मे था कब्न्थहै मूल-भूत 
भत्य सामयिक उत्तेजनाओ से हमेशां के लिए ढेका नहीं रह सकता 
था, और मैने मास्को और लेनिनग्राद मे जाकर देखा है कि वहा के 
विद्वान और साधारण पाठक दोस्तोवस्की का नाम अब कितने आदर 
से लेते है और उसकी कृतियों को कितने चाव से पढते है 

भारतीय पाठक दोस्तोवस्की के नाम और उसकी कृतियों से 
उतने ही परिचित है, जितने तॉलस्तॉय, चेख्रव, जुर्गनेव या गोर्की 
की कृतियों से । दरअसल हूस के ये. पाचों महान लेखक हमारे देश 
में एक समान ही लोक-प्रियः है। दोस्तोवस्की के एक महान उपन्यास 
भहामूर्ख| को हम दो-तीन साल पहले “हिन्दी-पाठका की सेवा में 
प्रस्तुत कर चुके है। आज हम उसके दूसरे महान उपन्यास “जु्म 
ओर सजा” को हिन्दी पाठकों के हाथो में देते हुए गौरव काशअनुभव 
कर रहे है। आजकल एक ४हिन्दी-फिल्म चल रही हे, 'जब सुबह होगी” । 
इसके निर्माताश्रों का दावा! है कि यह दोस्तोवस्की के इसे महान 
उपन्यास 'जुमे और सजा” पर आधारित है। यह फिल्‍म भारतीय 
दर्शकों को काफी पसन्द थ्रायी है। लेकिन श्रापको यह ज्ल्ैनकऋछपारचये 
होगा (और यह रपसन्यास पढ कर तो यकीन भी हो जायेगा) कि इस 
फिल्म की कहानी जुर्म और सजा' की महान कहानी की एक विकृत' 
परोडी-मात्र है। 'जुमं श्रौर सजा' में भावना की जो गहराई है, जुमे 
के मनोविज्ञान का जो दाहंनिक विवेचन है, मारमेलेदोव और रास्कोल 
निक्कोव परिवारो के अ्भिशप्त जीवन की जुप्रे हृदय-विदारक दारुखौता 


व्यक्त हुई है, उसका शताश भी क्‍या फिल्‍म में व्यक्त हो सका है? 
रास्कोलनिकोव के द्वत-ग्रस्त चरित्र की वह आध्यात्मिक वेदना, जिसने 
उम_्ते श्रनजाने मे ही हत्या का अपैराध करने के लिए विवश कर दिया 
था, सीधी-सादी सोनिया के चरित्र की, वह फुवित्रता, जिसे परि- 
स्थितियो ने वेश्याबृत्ति के लिए मजबूर कर दिया था, किन्तु जो 
अन्त मे रास्कोलनिकोव के 'पुनरुज्जीवन' से उसकी प्रेरणा बनी, बूढ़े 
मारमेलेदोव--सोनिया की रुपए माँ का पति--के चरित्र की डान 
क्विग्जोह्च्ल्लछेसी विलक्षणता, जो अपनी शराबखोरी, हास्यास्पद 
हरकतो और स्मृतियों को अतिरजित करके डीग मारते रहने की 
आदत' के बावजूद जसे मनुष्य की समस्त पीडा, व्यथा और अभ्रातरिक 
शालीनता कपः प्रतीक है, और स्वाभिसाबी कंटेरीना (सोनिया की 
)» भोली-भाली, उदात्त दूनिया (रास्कोलनिकोब की प्यारी बहन) 
धूर्तें स्वीद्रीगाईलोव (दूनिया का मगेतर) और अन्‍्तर्भदी दृष्टि-सम्पन्न 
प्ोरफरी (पुलिस इन्सपेक्टर)--यह सब कद्ांवर किरदार 'फिर 
सुबह होगी में कहां है ?” चरित्र-चित्ररु की वह मासलता, वह 
बौद्धिकता, वह आध्यात्मिकता, वह कलात्मक मारमिकता और गहराई 
कहाँ है ? यौनी: 'जुमें और संज्ञा का सारा रक्‍त-मास निकालकर 
केवल कहानी का ककाल ही फिर सुबह होगी” में पेश किया गया 
है---कह भी काफी भोडे ढंग से तोड-मरोड कर। फिर भी दर्शकों 
को यह फिल्‍म अच्छी लगी है, तो मूल उपच्यास क्रितना रोचक होगा ? 
इसका द्व॑नुमान आप स्वयं लगा सकते है और उसे अरब हिन्दी में ही 
पढ़कर इस बात की तस्दीक भी कर सकते है । 
कुछ सजा में और वया खूबियों है, इसका विवेचन हम 
यहाँ नही करेगे, क्योकि आप पढ़कर पहले यह तस्दीकू कर ले। यों, 
पढने पर और खूबियाँ अपने आप ही नजर श्रा जय्रिेगी, इसमे हमे 
सदेह नही है । 
विजय चौहान 
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जुलाई का आरम्भ था । बेहद गर्मी पड रही थी । एक दिन शाम 
के समय एक युवक 'स' स्थान पर स्थित अपनी कोठरी में से निकल 
कर हिचकिचाते कदमो से नीचे उतरा और धीमी चाल से 'क' नाम के- 
पुल की ओर चल पडा । ह 

युवक ने इस भकान की पॉाँचवी मजिल्न पर एक कोठरी किराये पर 
ले रखी थी । उसे कोठरी की बजाय अलमारी कहना भ्रधिक उपयुक्त 
होगा । जिस मकान-मालकिन ने उसे यह कोठरी दी थी और ज़ो उसे 
खाना पकाकर देती थी और उसके अन्य काम भी करती थी, वह 
निचली मजिल में रहती भी । इसलिए उस युवक को बाहर जाते समय 
हुर बार मकान-मालकिस के रसोईघर के सामने से गुजरना पड़ता था, 
जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहती था। वहाँ से गृज़ूडुते सुम॒य॒ उस 
युवक में भय औरूअआशका की भावना पंदा होती थी, जिससे उसे बडी 
शर्भ का अनुभव होता । मफ़ान-मालकिन के कर्ज के भार से वह आकठ 
इबा हुआ था और उसके सामने पड़ते से डरता था । 

इसलिए नही कि वह डरपोक अथवा कमीना था, बल्कि कारण 
इससे ठीक विपरीत था । पिछले कई दिनो,से वह विक्षिप्त-सा हो रहा 


२ जम और सजा 
था । वह अपने विचारों में लीक था और उसे दीन-दुनिया की खरूर तक 
नथी। वह दरिद्रता से पीडित था, लेकित़ भ्रब वह्न चिन्तामुक्त हो चुका 
था। उसे मकान-मालकिन की या किसी और की परवाह नही रही 
थी। लेकिन जीने के बीचोबीच रुककर मकान-मालकिन की अनग्गंल, 
क्षुद्र बकवास सुनने और तकाजो और धमकियों के जवाब में कोई 
बहाना खोजने की जलालत से बचने के लिए वह बिल्ली की तरह दबे 
कदमों से नीचे उतरना कही बेहतर समभता था । हे 

झ्ाज शाम को सडक पर पहुँचते ही उसे अपने मन मे व्यापे भय 
का आभास पा । 

वह सोचने लगा, “इधर मै ऐसा काम करने जा रहा हूँ, उधर मुझे 
छोटी-छोटी बातो से डर लग रहा* है। हूँ " '* * लोग ठीक कहते है 
कि इस्सान के हाथ में सब कुछ है लेकित वह डरकर सब कुछ गंया 
"बैठता है। भला लोग सबसे अधिक किस बात से डरते है ? मेरा ख्याल 
है, नया कदम उठाने या किसी नये शब्द के उच्चारण से * **"“* लेकिन 
मैं इस वकवास में ही अपनी ब्सारी शक्ति नप्ट कर रहा हँ--इसलिए 
तो मुभसे कुछ करते नही बनता । या में कुछ कर नही पाता, इसीलिए 
बकवाब् करता हूँ। इस बीच कोठरी में बन्द रहकर मैने बहुत सोचा 
है। हवाई किले बनाये है, इसीलिए मै बंकक्षास सीख गया हूँ। मैं उधर 
भला क्सलिए जा रहा हूँ ” क्‍या सचमुच मै पह्‌ काम कर सकता हू ? 
नही, यह तो मन को बहलाने की एक कल्पना मात्र थी । हो सकता हे 
यह कोडी.छहघना हो ।' हे 

सड़क पर बेहद गर्मी थी, उमस भी। सडक के इढेश्युल, ईट-पत्थरो, 
घूल और बदबू ने युवक के थके हुए स्वायुओ”को और भी थका विया। 
पीट्सेबर्ग के उस इलाके में शराब के भभको की बडी बदबू रहती हे, 
सडक पर मटरगहती करते हुए शराबियो को देखकर युवक का मन 
विनृष्णा से भर उठा। ज्सके सुसस्क्ृत चेहरे पर ग्लानि की एक देखा 
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दौडभई | यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि युवक असाधारण रूप 
से सुन्दर और सुडब्ल था। उसको ग्राखे और बाल गहरे भूरे रग के थे 
अगले ही क्षण वह किसी गहरी सौच मे पड गया, या यू घह़े कि उस 
का मन शून्यता से भर उठा । वह बिना देखे-समभे झागे बढ रहा था । 
बीच-बीच मे वह कुछ बुदबुदाता जाता था। उसे श्रपनी मानसिक उल- 
भान का आभास था । पिछले दो दिनो से उसने कुछ नहीं साया था। 

उसके कपड़े इतने फंटे थे कि फूहड से फूहडड आदमी को भी इन 
कपलने में बाहर निकलने मे सकोच होता, लेकिन शहर के इस हिस्से में 
लुच्चे-लफगो, दुकानदारों और मजदूरों की सख्या इतनी अधिक थी कि 
इस भीड में विलक्षण से विलक्षण व्यवित भी दर्शकों की दृष्टि बचाकर 
निकल सकता था । युवक के हृदय में इस समय इतनी कटुता भरी थी 
कि उसे यौवन के तमाम नखरो के बावजुद भी अपने फटे कपडो को 
रत्ती भर परवाह नही थी $ फिर भी उसे फरिचितो झौर भूतपूर्व सह- 
पाठियों से इस फठे-हाल में मिलना बर्दाश्त नही होता । इसी समय एक 
घोग-गाडी उसके पास से निकली और एक शराबी जोर से चित्लाया, 
“बाहरे तेरा जमंत्र टोपा ।” युवक ने फौरन सर पर से श्रपना हैट उत्तार 
लिया, यह हेट सचमुच जन फेशन का था ओर पुराना होने कीजह से 
टेढ/मेढा हो गया था । युव्क्र को लज्जा की बजाय आतक का अनुभव 
हुआ । 

बह बुदबुदाया, “मैं जानता था कि ऐसी ही किसी बेहूदगी से मेरी 
स्कीम का सत्यानाश हो जायेगा । सचमुच मेरा हैट ऋवण्सशा और 

हदा है *' ' ** "इन चिथड़ो के साथ मुझे कोई किश्तीनुमा टोपी 

पहननी चाहिये थी, न कि यह भोडा हैट, जिसे कोई एक मील दूर से 
भी पहचान ले और मेरी जान आफत मे भ्रा जाये, ऐसे मौको १२ आदमी 
को सीधे-स्तादे कपड़ों में जाना चाहिये'*"“ * “बह छोटी-छोटी बाते 
बज महत्व रखती है--रच्ही की वजह से ती सत्यानाश होता है * 
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उसे कही दूर नही जाना था, वह झाँख मूंदकर बता सकरता था 
कि उसके घर से वह जगह कितनी दूर है,+-पूरे सात सौ तीस कदम । 
एक बार विक्षिप्तिं को अवस्था मे उसने इस फासले को नाप डाला था । 
ब उसे अपने दूं साहस मे विश्वास नहीं था । लेकिव एक महीने बाद 
आज अपनी समस्त व्यगभरी बुदबुदाहुट और सदेह के बावजूद उसे इस 
'घिनौने' दु साहस मे झास्था हो गई थी। उसका ख्याल था कि वह केवल 
“रिहुसल! के लिए वहाँ जा रहा था | हर कदम पर उसकी उत्तेजना 
बढती जा रही थी । 
उसका ऊ्धूल डूबने लगा | कॉपते हुए कदमों से वह नहर के किनारे 
पर बने एक विशाल मकान मे दाखिल हुआ । इस मकान में बह्त से 
किरायेदार रहते थे, जिनमे दर्जी, ताले बनाने वाले, रसोइये, जर्मत मजदूर 
गरीब कक्‍्लके सभी तरह के लोग रहते थे, जिनका आरना-जाना दोनो श्रॉयनो 
झौर फाटको मे बना रहता था| इस मकान» की रखवाली के लिये तीन- 
चार चौकीदार भी रहते थे। सयोगवश इस समय वहाँ कोई चौकीदार 
न था, इसलिये" युवक दाहिने दरवाजे के जीने मे घुस गया । वह हर 
सीढी से परिचित थः, लेकिन अँघेरे मे तेज से तेज श्रॉखे भी उसे नहीं 
पहचान सकती थो । 
चौथी मजिल पर पहुंचकर उसने सोचा, “मै शभ्रभी से डर के मारे 
अधमरा“हो रहा हं--उस वक्‍त न जाने मेरा क्या हाल' होगा!” एक 
फ्लैट मे से कुछ कुली फर्नीचर बाहर निकाल रहे ये | उसे मालूम था 
कि वहाकाीजमंत सरकारी कलक रहता था जो अब मकान छोटठकर 
जा रहा था। “अब चोथी मजिल पर सिवा उस बुटिया के कोई नहीं 
होगा--चलो अच्छा हुआ | “उसने मन ही मन सोचा श्रौर बुटिया के 
फ्लेट की घटी का बठन दबाया। भीतर एक भोडी-सी श्रावाज हुई । 
ऐसे घरो मे घटियों की ऐसी ही आवाज आती है। इस आवाज को सुन- 
कर युवक को कुछ याद अ्रौधा* * *** ** वह घढरा गया। थोड़ी देर" में 
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दरक॒जा जरै-सा खुला | दराज मे से*फरॉककर बुढिया सदिग्ध नजरों 
से आगरतुक की ओर देखने लगी। अ्रंघेरे मे उसकी दोगो आँखे चमक 
रही थी । लेकिन बहुत से लोगो की आवाजें सुनकर .वह शआ्राश्वस्त हो 
गई झोर उमने दरवाजा सोल दिया । युवक एक श्रेंयेरे कमरे मे दाखिल 
हृआ जिनकी दूसरी तरफ रसोई थी । बुढिया चुपचाप खडी युवक को 
घूरने रगी | वह साठ वरस की खूसट बुढिया थी तीखी नाक, नाटा कद 
७गेर कुटिल दृष्टि । उसके रूखे बाल तेल से चुपडे थे और उसका सर 
नगा था। उसकी मुर्गी की टाग जेसी लम्बी, पतली ग्दन पर फलालेन 
की एक चिंदी बधी थी, और गर्मी के बावजूद भी वह एक फटा दुशाला 
ओडे थी। वह बार-बार खाँस रही थी। युवक के रगं-ढग में जरूर 
कोई विलक्षणता रही होगी, क्योकि वुढिया सदिग्ध नजरो से उसे घर 
रही थी । 

युवक ने लख्सडाती जबान में कहा, “मेरा नाम रास्कोलनिकोब है। 
मैं यिछते महीने यहा आया था ।” उसे याद आया कि उसे बुढिया से 
शिष्टतापूर्वक पेश श्राना चाहिये । * । 

“जी जनाब मुझे श्रच्छी तरह याद है कि आप पिछले महीने यहाँ 
तद्रीफ लाये थे ।” बुढिया ने तीखे स्पर मे कहा । वह अब श्री युवक 
को घूर रही थी । लक 

“आज भी *' *'म# उसी काम से आया हूँ, ” युवक घबड़ाये स्वर 
में बोला । उसे बुढिया के सन्देह पर आइचर्य हो रहा था। वह सोचने 
लगा, दायद इसका मिजाज ही ऐसा है। पिछली बार मैने ध्यान नही 
दिया होगा । «६ 

बवुढिया कुछ हिचकिज्ञा कर एक शोर खडी हो गयी प्रौर सामने 
वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली, “जनाब, वहाँ तशरीफ़ ले 
जाये! 

कमरे की दीवारों पर पीले रग का कृगज चिपका था। एक ूल- 
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दात़ मे जिरेनियम के फूल सजे हुए थे । खिडकियो प्र मलमल केः पर्दे 
लटके थे । सारा कमरा सूर्यास्त की लाली झे आलोलित हो रहा था । 

“बया उस समय भी ऐसी ही लाली होगी?” युवक के मन मे सहसा 
विचार उठा । वृह कमरे की हर चीज को गौर से देखने लगा। लेकिन 
वहाँ पुराने फर्नीचर के सिवा कुछ न था । सोफा, गोल मेज, श्यू गार फो 
मेज, दीवारों पर दो-तीन सस्ते चित्र--बस । एक कोने में ईसा की मृति 
के आगे एक मोमबत्ती जल रही थी । सब चीजे साफ-सुथरी थी । फज॑ 
और फर्नीचर पर पालिश की चमक थी। धृल का कही एक करा भी 
नही दिखाई द्वेता था । 

युवक सोच रहा था, “ऐसी खूसट विधवा बुढियो के यहाँ ही उतनी 
सफाई रहती है।” उसकी नजर साथ वाले कमरे १र पडी, जिसमे 
बुढिया का पलग और कपडो की अलमारी थी । उस फ्लेट में दो ही 
कमरे थे । 

इसी समय बुढिया उसके सामने आकर खडी हो गई और कठोर 
स्वर मे बोली, “कहो, क्या चाहते हो?” 

“में गिरवी रखने के लिए कुछ चीजे लाया हैँ,” कहकर उसने जेब 
में से पुशने फैशन की एक घडी निकाली, जिसकी पीठ पर “लोब' 
अकित था| घडी की चेन फौलाद की बनो हुई थी । 

“लेकिन अभी तो तुमने पिछला सूद भी नहीं चुकाया । महीना तो 
परसो ही पूरा हो गया ।” 

“छुड&आ की मोहलत दीर्जिए, मै दो महीने का सूद एकसाथ अदा 
कर दू गा ।” 

“लेकिन यह तो श्रव मेरी मर्जी पर है कि मैतुम्हारी चीज को रखू'” 
या बेच डालू ।” 

झाप इस घड़ी के बदले मे कितना देंगी ?” 
तुम हर बार कुड#कचरा उठा लाते हो। पिछली बार पैसे 
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तुम्हारी प्रगूठी पर तुम्हे दो रूबल दिये थे। ऐसी अगूठी जौहरी के यहाँ 
से डेढ ही रूबल मे झ्िल सकती है ।” 

“इस घडी पर मुझे चार रूँबल दे दीजिए | मै इसे जरूर छुडा 
लूगा। यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है । 

“डेढ़ रूबल* मिलेगा और सूद पेशगी ।” 

“सिफ्फ डेढ रूबल ?” 

“जेसी तुम्हारी मर्जी,” कहकर बुढिया ने युवक को घडी लौटा दी। 
युवक क्रोध से तमतमाता वापस जाने लगा, लेकिन उसे याद झाया कि 
उसके यहाँ आने का एक और भी प्रयोजन है | 

“अलाइये, वह मुडकर कठोर स्वर मे बोला । 

बुढिया ने चाबियाँ तलाश करने के लिये श्रपनी जेब टटोली और 
वह दूसरे कमरे मे चली गई। युवक अ्रकेला रह गया । उसे दूसरे कमरे 
में से दराज खोलने की आवाज सुनाई दी । 

“जरूर यह सब से ऊपर वाला दराज होगा ।” युवक ने सोचा। 
“ग्रच्छा, तो बुढिया दायी जेब मे चाबियाँ रखती है। रूभी चाबियाँ एक 
छल्ले में होगी " *" सब से बडी चाबी किस ताले की होगी ! दराज मे 
तो यह चाबी नही लग सकती.*" तब कोई न कोई बडा सदूक होगा--- 
यह जानना जरूरी है। सिर्फ मजबूत सदूको में ही इतने बडे ताले लगाये 
जाते है । उफ, में कितनी नीच बातें सोच रहा हैं ।* 

इसी समय बुढिया लौट भाई और बोली, “जनाब, दस कोपेक 
प्रति रूबल सूद देता होगा, इसलिये मै एक महीने का सूक*#मेहारफ्रि, काट 
रही हैँ । पिछले* दो रूबलो पर भी आपको बीस कोपेक सूद देना है । 
कुल जमा पेतीस कोपेक हुए । उन्हे काटकर बाकी रकम आपको दे रही 
हैँ । यह लीजिये ।” 

+ रूबल--रूसी सित्रका जिसकी कीमत लगभग एक रुपया होती है । 
| कोपेक -- रूबल का सौवॉ-हिस्सा, लगभग नये पेसे'के बरावर । 
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“क्या सिफे एक रूबल पनद्रह कोपेक |” 

“सिर्फ इतना ही ।” 

युवक ते चुपचाप रकम ले ली, लेकिन वह जाने की बजाये वही 
खडा रहा ज॑से भ्रभी उसे बुढिया से कोई और काम हो । लेकिन वह 
काम क्या था, यह वह स्वय भी नहीं जान पा रहा था । 

“एकाध दिन में शायद में एक कीमती चीज लाऊ, एल्योपा 
इवानोवृता--चाँदी का एक सिगरेट बॉक्स, जो मेरे एक मित्र के पाल 
है ** * ” कहकर वह रुक गया। 

“ग्रागे की आगे देसी जायेगी।' 

“अच्छा गुडबाई | क्या आप हमेशा घर मे भ्रकेली रहतो है ” 
आपकी बहन शायद बाहर गई हुई है ”” युवक ने अनासक्त भाव 
से पूछा । 

“आपको मेद्टी बहन मे क्या दिलचस्पी है ?” 

“कुछ नही, मैने तो ऐसे ही पूछा था। श्राप बडी शक्‍्की है " *'* 
अच्छा गुडबाई एल्योना इवानीवना | 

रास्कोलनिकोव की घबराहट बढती गई । जीने से उतरते हुए वह 
दो-तीब बार रुक गया, उसे कोई बात याद श्रा गई थी। सडक पर 
पहुँचकर वह बुदबुदाया, “हे ईश्वर ! कितरा घृरित विचार है। भत्रा 
मै '"'मै> '' नहीं यह बकवास है। मेरे दिमाग में इतनी खौफदाऊ 
बात केसे आई ! मुझे ऐसी गदी बाते सूकने लगी है । गदी, घरिग्त, 
पूरे प्क्क, ऋडीने से मे ** ” लेकित उसकी ग्लानि इस सीमा तक 
पहुँच गई थी कि वह अपनी परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं 
पा' रहा था। वह पियक्कडो की तरह लोगो से टकराता हुआ सडक की 
पटरी पर चल रहा था। सहसा उसने अपने आपको एक शराबख: 
को सीढियो पर खड़ा पाया | दो शराबी एक दूसरे की बॉहो का सहारा 
लिये और गाली-गलौज करते हुए सीढियाँ चढने लगे । रास्कोलनिकोब 
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गी* फौरन भीतर चला गया । इससे पहले वह कभी किसी शराबखाने 
में नहीं गया झा। लेकिन इस समय उसका सर चकरा रहा था और 
उसे तीज प्यास लग रही थी। वह ठडी शराब पीके के लिये व्याकुल 
हो उठा । वह सोचने लगा कि भूख के कारण ही उसे इतनी कमजोरी 
महसूस हो रही है। वह एक अधेरे, गन्दे कोने मे एक चिपचिपाती मेज 
के सामने बंठ गया। उसने बीय्गर मेंगवाई और एक ही घृट मे पूरा 
गिलास पी गया । फौरन उसके दिल का बोक हल्का हो गया और उसके 
दिमाग में छायी हुई धुध छटने लगो। 

“चिन्ता की कोई बात नही। मुझे कोई शारीरिक रोग नही है । 
एक गिलास बीयर, डवल रोटी का एक सूखा टुकड शोर फोरन 
दिलो-दिमाग ताजा हो गया । छि , यह कितनी मामूली-सी वात हू ।” 

उसके प्रसन्‍त चेहरे से मालूम होता था कि उसके दिल पर से कोई 
भारी बोक उतर गया हे | वह अपने छास-पास बैठे लोगो को सदभावना 
की दृष्टि से देखने लगा। लेकिन उसे मन ही मन भ्राभास हुआ कि 
यह उसकी आकस्मिक मन स्थिति भी स्वाभाविक नहो है । 

दराबखाने मे बहुत थोडे लोग रह गये थे। शराबियों की बहूटोली 
जिसमे पाँच-सात मर्द और एक लडकी भी शामिल थी, वहाँ सेब्जा चुकी 
थी । कमरे में सिफ दो व्यक्ति रह गये थे, जिनमे से एक मजदूर मालूम 
होता था ओर दूसराब्उसका लम्बा, भरकम साथी था, जो 'ुड़े मे धुत 
होकर बेच पर ही लुढक गया था। बीच-बीच मे वह दोनो बाहे फैजाकर 
अपनी उगलियाँ चटखाता था और झिसी ग्रनगेल शत कक पक्तिषों 
बुदबुदाता जार था-- 

“अपनी बीवी को उसने सालभर तक प्यार किया, 

प्यार किया, बीवी को साल भर तक प्यार किया । 

श्रौर फिर बहु उठकर गाने लगा -- 

“भीड़ भरी सडक पर जाकर 
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उसे परिचित एक दिखायी दिया । 

लेकिन किसी ने उसके इस उनन्‍्माद की ओर ध्यान नही दिया । 
उसका साथी क्रंद्ध भाव से यह सब हरकते देख रहा था । कमरे मे एक 
और आदमी भी था जो शकल-सू रत से एक रिटायड्ड कलक मालूम होता 
था । वह बीयर की चुस्कियाँ लेते हुए सबकी ओर देखता जाता था । 


बह भी किसी कारण से उद्विग्न था । 


२ 


रास्कोलनिकोव को भीड-भाड पसन्द न थी । विशेषकर पिछले 
कई दिनो से उसने अपने परिचितों से मिलना-जुलना तक बद कर दिया 
था । लेकिन आज अचानक ,उसे साथियो की जरूरत अहसूस हुई । उसे 
न जाने क्या हो गया कि वह लोगो से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा 
था । एक महीने से दरिद्रता और चिन्ताञी मे हृबा रहने के बाद श्राज 
वह क्षण भर के लिए किसी दूसरी दुनिया मे जाना चाहता था, चाहे 
वह कैसी भी दुनिया क्‍यों न हो । इसलिए गन्दगी के बावजूद भी उसे 
शरगाबघाने का वातावरण भुखकर लग रहा थ्य । 

शराबखाने का मालिक किसी दूसरे कमरे में था, लेकिन म्थैच-बीच 
मे वह अपने लम्बे, बेढब बूटो से खट-खट करता हुआ बडे कमरे में भी 
आा तिकलता था । ओवरकोट के न॑चे उसने काले साऋ॑* की>्ज्नास्कट 
पहन रखी थी, शिसमे सेकडो चिकनाई के दाग थे, और उसका चेहरा 
भी लोडे के ताले की तरहे तेल से पुता मालूम देता था | काउन्दर पर 
पन्‍द्रह बरस का एक लडका खडा था । एक और लडका शराब और खाने 
की चीज़े परस रहा था । काउन्टर पर कटे हुए खीरे, सूखी, काली 
रोटी के टुकड़े और बदबूदार मछली की एक प्लेद रखी थी । श्ारे 
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वातावरण में शराब की सन्ध छीायी थी, जिससे किसी भी व्यक्ति को 
पाँच मिनट के" अन्दर नशा चढ सकता था | 

कई बार कुछ अजनबी नोगों को देखते ही हमारे मन मे उनके 
प्रति दिलवसस्‍्पी पैदा हो जाती है। उस क्लकतुमा आदमी को देखते ही 
रास्कोलनिकोव के मन मे कुछ ऐसे विचार उठे जिनको बाद में उसने 
पृव-चेतता की सज्ञा दी । वह बार-बार उसकी झोर घूरने लगा । 
मालूम होता था कि वह व्यक्ति भी रास्कोलनिकोब से बातचीत करने* 
के लिए उत्सुक है। वह बाकी लोगो की ओर इस तरह देख रहा था, 
जैसे वे सब उसके पुराने परिचित हो, और उससे घटिया दर्ज के तोग 
हो । उस व्यक्ति की उमर पचास से ऊपर थी | सर गजा और देह 
गठीली थी । लगातार पीने से उसके चेहरे पर तीली रेखाये जिच गए 
थी और उसकी श्रॉखे लाल और सूजी हुई थीं। लेकित उसकी भरा जो 
में एक विचित्र चमक थी । शायद यह कुशुग्र बुद्धि की निश्ञानी थी । 
लेकित उन आँखों मे पायलपन की भलक भी थी । वह एक फटठा-पुराना 
काले रग का ,कोट पहने थौ, जिसमे एक के सिवा सभी बटन टुट गये 
थे, कुलीनता की अ्रन्तिम निशानी के रूप मे । वास्कट के भीतर से एक 
मंली-छचली कमीज बाहर निकल रही थी। सभी क्लरकों की तरह 
उसने भी दाढी-मूछ झुडा रखी थी, लेक्लिन कई दिन से हजामत न 
करने के कारण उसकी ठुड्ठी किसी सरुत, रूफेद बालो वाले ब्रुश की 
तरह दिखायी दे रही थी। उसमे कुछ भ्रफसराना श्रन्दाज भी था, 
लेकिक,वह «वैसी कारण से परेलाीन नजर आ रहा था। वह वार-बार 
अपने बालों में उगलियाँ फ़ेरता और निराश भाव छ्ेे अपनी कुहनिया 
मेज पर टेक रहा था। आखिर उसने रास्कोशनिकोव की ओर देसफर 
ऊँची आवाज मे कहा 

“श्रीमानू, कया मै आपसे बातचीत कर सकता हूँ ? हालाकि 
आपके हुलिये को देखकर श्वत भे आदर नही उपजता, लेकित मै आपने 
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अनुभव से बता सकता हूँ कि आप शिक्षित व्यक्ति है और शराब पीने- 
के आदी नहीं है?। मै पढे-लिखो का आदर करता हूँ, विशेषकर सभ्य 
लोगो का। मै काउसलर के पद पर हूँ । मुझे मारमेंलेदोब कहते है,-- 
क्या मै जान सकता हूँ कि आप क्‍या काम करते है २” 
“जी में श्रभी पढ रहा हँ” युवक ने मारमेलेदोव की बेतकल्लुफी 
और लच्छेदार भाषा से चकित होकर उत्तर दिया। अ्रभी एक क्षण 
पहले वह किसी साथी की तशाश में था, लेकिन एक अपरिचित द्वारा 
बातचीत का निमन्‍्त्रश पाकर उसका मिजाज फिर चिडचिडा हो गया । 
“पढ रहे है, या किसी जमाने में पढते थे ?” मारमेलेद्वेब ने पूछा, 
“मेरा भी यही अनुमान था। जनाब, मै आखिर तजुर्बेकार आदमी हूँ” 
उसने आत्म-प्रशसा के लिये श्रपना माथा थपथपाया “मै बता सकता 
हैँ कि आपने किसी अ्रच्छी सस्था मे शिक्षा पाई है * ** लेकिन श्रगर 
आप बुरा न मनाये तो *०६ कहकर उसने अपना गिलास उठाया और 
युवक के करीब आकर बेठ गया। वह नशे में धुत था और श्रनर्गल 
प्रताप कर रहा था। वह रास्कोलनिकोव पर इस तरह भापठा, जैसे 


वह भी हफ्तो से किसी से बातचीत करने के लिये तरस रहा हो । 


उसने सजीदा ढग से कहा, “जनाब, गरीब होना कोई पाँष नही 
है । किसी ने सच ही कहा है" लेकिन शराब पीना भी तो कोई नेक काम 
नहीं। असली पाप है भीख मॉगना। गरीबी मे इन्सान देते आत्मा 
ऊँची रहती है, लेकिन भीख से श्रात्मा गिर जाती है। भीख मॉगने वाले 
को फ्ाड मारकर सभ्य समाज से खदेड दिया जाता है” औ> उसके 
अपमान में कोई कसर नही रखी जाती। यह स्वाभाविक है। खुद 
भिखारी भी तो अपने को कितना बेइजजत समभता है। इसीलिए 
लोग शराबखानों मे' जाते है । जनाब, पिछले महीने मिस्टर लिब्निजिया- 
निक में मेरी घरवाली को खूब पीटा। खेर, वह तो घरवाली 
जाने। शाप समझे गस्मे ? मैं कौतृहलवश आपसे एक सवाल पूछता 
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हैं । क्या कभी आपने नेवा नदी में एक रात भूसे से लदे बजरे में बैठ 
कर गुजारी है ?” 

“जी नही, मुझे ऐसा मौका कभी नही मिला । लेकिन मैं आपका 
मतलब नही सम्नका ।” _ 

“मतलब यह है कि पिछली पाँच राते मैने वही गुजारी है * 
उसने शराब का गिलास खाली करते हुए जवाब दिया। सचमुच उसके 
कपडो और बालो मे अब भी भूसे के तिनके लगे हुए थे। शायद पिछले 
पॉच दिनो से उसे नहाने और कपडे बदलने का मौका भो नहीं मिला 
था | उसकेब्हाथ बे द गनन्‍्दे हो रहे थे । मोटी और लाल उँगलियो पर 
काले नाखून बहुत ही भद्दे मालूम देते थे । 

उसकी विलक्षण बातचीत को सुनने के लिए शराबखाने के नौकर- 
जाकर, और यहाँ तक कि मालिक भी नजदीक आकर बेठ गये। स्पष्ट 
है कि मारमेलेदोघ यहाँ अ्रक्सर आता था न्यौर प्रतिदिन तरह-तरह के 
अजनबियो से मिलते रहने के कारण उसे लच्छेदार भाषा बोलने का 
अभ्यास हो सया*था । कुछ पियक्कडो मे यह एक व्यसन बन जाता है, 
खासकर उनमे, जिनकी घरेलू जिन्दगी में कडा नियन्चण होता है। 
इसलिये शराबियो की सोहबत मे ऐसे लोक्‍्बा लच्छेदार भाषा द्वारा औरो 
का आदर पाने का यत्न करते है । * 

शराबखाने के मालिक ने उससे कहा, “तुम' भी अजब आदमी हो । 
अपदे.काम पूर क्यो नही जाते ?[' 

“हुजर जानना चाहते है कि मैं काम पर क्यों नही जाता, यही 
न? लेकिन अपने जीवन की व्यर्ंता को देखकर क्या मेरा दिल नही 
फटता ? पिछले महीने भिस्टर लिब्निजियानिक ने जब मेरी बीवी 
को पीटा, तो उस समय मै नशे में था, लेकिन क्या मुझे इस पर दुख नही 
हुआ ” माफ करना, मेरे नोजवान दोस्त, क्या कभी * तुमने किसी से 
उधार माँगा है ?” मारमेलेदोव ने रास्कोलनिकव को लक्ष्य करके कहा । 


8 ॥ 
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॥ “क्यों नहीं, लेकिन मै ग्रापका मतलब नही समझा ।” 

“सतलब यक है कि, जब आदमी को पहले से हीं मालूम हो कि 
उसकी याचना ठुकरा दी जायगी और उसे निश्चित रूप से मालूम है 
कि अमुक सभ्रान्‍्त, आदरणीय महोदय किसी सूरत मे उधार नही देगे 
तो उसे कैसा लगेगा ? लेकिन मै आपसे पूछता हूँ कि वह कर्ज क्यों 
दे, जब कि वह जानता है कि मै उसे यह कर्ज अदा नही करूगा 

“नो क्‍या वह दया से द्रवित हो जाये ? लेकिन मिस्टर लिब्नि- 
जियानिक, जो श्राधुनिक विचारो के व्यक्ति है, फर्माते है कि साइस 
(विज्ञान) दया-माया को नहीं मानती। पर इगलेण्ड मे, जहाँ भ्र्थ- 
जास्त्र का बोलबाला है, ऐसा नही होता । मै फिर पूछता हैँ कि वह मुझे 
कर्ज क्यो दे ”? यह जानते हुए भी कि वह नही देगा, मै उसके पास 
जाता हे ** 

“तो क्यो जाते है ? रास्कोलनिकोव ने पूछा ।., 

“इसलिए कि जब आदमी का कोई सहारा न हो तो वह क्‍या 
करे ? उसे कही न कही तो जाना ही पड़ेगा । कई बार तो इतनी सख्त 
जरूरत आ पडती है कि बिना जाये गुजारा नही होता । जब मेरी सगी 
बेटी पहली बार वेश्या का लाइसेन्स लेकर घर से बाहर निरछूली तो 
मुझे भी जाता पडा ** ६ मेरी बेटी के पास पीला लाइसेन्स है ) ** 
कोई बात नही, कोई बा्स नहीं [” 

यह सुनकर सब लोग मुस्करा पडे, लेकिन वह सजीदा स्वर में 
बोला, “मै लोगो को हँडिया-सा सर हिलाते देखकर अब नही घबरुति। 
फिर लोगो से क्या छिपाये ? हिँपी हुई चीज को खोलने में क्या बुराई 
है ? मै इन सब धातो परण्खीजता नहीं। विनयपृर्वक इन्हे स्वीकार 
करता हँ। यह सब हुआ करे, मेरी बला से ! माफ करना, मेरे 
नौजवान दोस्त, क्‍या तुम"*' नहीं मै इसे और ज्यादा साफ ढग से 
कहूँगा--क्या मुझे देखकर तुम्हे यह कहने की जुरंत हो सकती है“कि 
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में एक घिनौना सुअर नहीं हूँ ।” 

रास्कोलनिकोव चुप रहा । कमरे मे एक कहकत्प लगा । वक्‍ता का 
स्वर और भी उदात्त हो गया | 

“मान लीजिए, मैं सुअर ही सही । मेरी शक्ल जगली जानवरों 
जेसी है--चलिए यह भी मान लिया। लेकिन मेरी पत्नी कैंटेरीना 
इवानोव्‌ना तो एक सभ्रान्त महिला है । वह एक भ्रफसर की बेटी है और 
पढी-लिखी भी है। मान लिया, मान लिया कि मै लम्पट हूँ, लेकिन वह 
तो एक नेक-दिल औरत है। काश * * काश उसे मेरा ध्यान होता । 
बन्दातवाजू,.. आप भी जानते है कि दुनिया मे कोई न कोई जगह तो 
ऐसी होनी चाहिए, जहाँ झ्रादमी को प्रेम और झादर मिले । लेकिन 
कटरीना इवानोव्‌ना सहृदय होते हुए भी मुझ पर श्रन्याय करती है ** 
मै जानता हैँ कि जब वह मेरे बाल नोचती है. *** हाँ, मेरे नौजवान 
दोस्त, मुझे यह बताने मे सकोच नही कि अक्सर मेरे बाल नोचे जाते 
है । लेकिन वह मुझ पर गुस्सा नहीं करती, सिर्फ तरस खाती है।” 
श्रोताओं की' हँसी ने उसे जरा भी विचलित नही किया। उसने दुगने 
उत्साह से कहना जारी रखा, “हे भगवान्‌, अगर वह एक बार, सिर्फ 
एक बरर' * ** 'नही, नही, यह सब बकवास है, क्योकि अनेक बार मैरी 
इच्छा पूरी हुई है और उसने मेरी कामतला भी की है, लेकित* * * * 
लेकिन अदिकिस्मती से मेरा स्वभाव जगली जानधिरों जैसा है 

“किबला आप ठीक फरमा रहे है ।” शराबखाने के मालिक ने 
उबासर-लेते हैए कहा । मारमेलेदीव ने जोर से मेज पर मुक्का मार 
ओर गरजकर बोला, “मैं बदकिस्मत हैँ, सुना जनाक ! मैने शराब 
पीने की खातिर उसके मोजे तक बेच डाले है। उसके जूते नही -- उनकी 
बारी भी अफ्ने समय पर आ जायेगी--भ्रभी तो सिर्फ उसके मोजे ही 
वेचे है, शराब पीने की खातिर ! उसका शाल तो मै पहले ही बेच 
आया था-- वह उसका अपना था, मेरा दिया हुआ नहीं। और श्नब 
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हम (क ठडे कमरे मे रहते है । इन साँदियों मे उसे शीत लग गया . है 
और वह खाँसने लखी है और, उसकी खखार में खून भी आने लगा है। 
हमारे तीन छोटी-छोटी लडकियाँ है श्र कटेरीना इवानोवना को 
सुबह से शाम तक क्राम करना पडता है। वह दिन भर बच्चों को 
नहलाती-धुलाती रहती है, क्योकि वह बच्चो को साफ-सुथरा देखने 
की आदी है। लेकिन उसके फेफड़े कमजोर है और वह यक्षमा से 
बीडित है और मुझे यह देखकर क्लेश होता है। आप क्‍या सोचते है 
कि मुझे क्लेश नही होता ? मै जितनी ही ज़्यादा शराब पीता हूँ, मेरा 
क्लेशः उतना ही ज्यादा बढता जाता है। * * मै पीता भी इसी खातिर 
हैं कि मेरा दु ख दुृगना हो जाय । और फिर जैसे यातना से तिल*' 
मिला कर उसने भेज़ पर अपना सिर रख लिया । 

“नौजवान,” उसने सिर उठाकर कहना शुरू किया, “तुम्हारे 
चेहरे को देखकर मुझे; लगता! है कि तुम्हारे दिमाग में कोई भयकर, 
चिन्ता समाई हुई है। तुम्हे देखते ही मुझे उस चिन्ता का आभास मिल 
जाता है, श्ौर इसीलिए मैने तुम से यह सब्र बाते की है। तुम्हे अपने 
जीवन की कहानी सुनाकर भै' इन सुस्त श्रौर निकम्मे श्रोताओं के आगे 
अपने को हास्यास्पद नही बनाना चाहता--सच तो यह है कि के लोग 
इस कहानी को पहले भी छुन चुके है--बल्कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की 
तलाश में हैँ जो पढा-लिंज़ा और सवेदनशील हो । तो फिर छान लो 
कि मेरी बीवी ने कुलीन घरानो की लडकियों के स्कूल मे शिक्षा पायी 
थी, और स्कूल छोडते समय उसने गेवनर और दूसरे विशिष्ट ब्स्श्वक्तियो 
के आगे शॉल-तृत्व किया था, जिसके लिए उसे सोने का एक पदक 
और योग्यता का सर्टिफिकेट मिला था । सोने का पदक ' हाँ, वह 
पदक तो खेर बेच दिया गया--बहुत दिन पहले ही, हुँ '' * लेकिन 
योग्यता का सर्टिफिकेट अभी तक उसके बक्स में सुरक्षित रखा हुझा 
है और कुछ दिन पहले ट्टी मेरी बीवी ने उसे सकान-मालकिन को दिखीया' 
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भी: था | हााँकि मकान-मालकिन से वह हमेशा भगडती रहती है, 
लेकिन वह किसी न किसी से अपने अतीत गौरव और खोये हुए सुख 
के दिनो का बखान करना चाहती थी । इसके लिए मैं उसकी निन्‍्दा 
नही करता, न उसे दोषी ही ठहराता हूँ, क्योकि श्रज्जीत की स्मृतियों 
के अलावा उसके पास बचा ही क्या है ” और सब तो घृल और राज़ 
है। हाँ, हाँ, तो वह बडी ओजस्वी स्त्री है, गर्वीली और दृढ सकलल्‍प 
वाली । फर्श को वह अपने हाथो से रगड-रगड कर साफ करती है । उसे 
काली रोटी ही खाने को नसीब होती है, लेकिन वह अ्रपमान बर्दाश्त 
नहीं करती। इसीलिए लिब्निजियानिक ने उसका जो अपमान 
किया है, हमे उसकी उपेक्षा नही करनी चाहिए । उसने जब उस बेचारी 
की पीटा तो उसे इतनी चोट नही' लगी थी, जितनी उसकी भावनाओों 
को आघात पहुँचा था, जिसंसे उसने चारपाई पकड़ ली । मैने जब उससे 
विवाह किया, उस समय वह विधवा थी। उसके तीन बच्चियाँ थी, 
एक-दूसरे से छोटी । उसने अपने पहले पति से, जो पैदल सेना का भ्रफसर 
था, प्रेम के कारण झपने पिता के घर से भागकर शादी की थी । उसे 
अपने पति से अग्राध श्रेम था, लेकिन उसे ताश और जुश्रा खेलने की 
लत परू गई और इससे वह आाफत में फुसकर अत में मर ग्रया। 
अपने भ्रन्तिम दिनो में वह कैटेरीना इवानोव॒त्रा को पीटने भी लगा था, 
और हार्मांकि बदले में वह भी उसको पीटती थी, जिसका मेरे पास 
लिखित सबूत मौजूद है, फिर भी उसका स्मरण करते समय उसकी 
आँखे श्लैंसुओ-से तर हो जाती है। वह रोज मुझे ताने मारती है-- 
मुझे खुशी है कि चलो कम से कम जिन्दगी मे एक बार नो उसे सुख 
मिला था। पति के मरने के बाद वह तीन बर्च्चों के साथ ग रीबी मे दिन 
काट रही थी । मैने ऐसा करुण दृश्य कभी नही देखा । उसके रिव्तेदारों 
ने उसकी खोज-ख़बर लेना छोड दिया था, फिर वह कितनी स्वामि- 
सार्निती थी'"* *जनाब, उत दिनो मै भी विधुट् था। मेरी पतन्रह बस्स 
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की एके बेटी थी। मै उसे इस हालत मे नही देख सकता था, इसलिए 
मैने उससे शादी का श्रस्ताव किया। आप स्वय कल्पना करे कि मुभसे 
शादी करने मे उस जसी पढी-लिखी महिला को कितनी ब्यथा' हुई होगी। 
लेकिन वह लाचार थी। उसे और कौन सहारा देता । जनाब, आपकी 
सम में आया कि जब इन्सान का कोई सहारा नहीं होता तो उसकी 
क्या हालत होती है ? नहीं, आप अभी भी नही समभे ** * एक बरस 
तक मैने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया और इसे (उसने शराब की 
ओर इशारा किया) छुआ' तक नही । मेरे सीने मे भी दिल है। लेकिन 
इस पर भी मैं उसे खुश न कर सका । इस बीच मेरी नौकरी भी छूट गई 
“ फिर मैने पीता शुरू कर दिया इस ऐतिहासिक नगर मे आये हमे 
डेढ़ बरस हो गये है। यहाँ आकर मुझे एक नौकरी मिली, जो मेरी 
अपनी गलती से छूट गई लोगो को मेरी कमजोरी का पता चल 
गया । आजकल हम एमीलिया फ्योदीोरोवना लिपवेशेल के यहाँ आधा" 
कमरा किराये पर लेकर रहते है | किराये के लिये, और जिन्दा रहने 
के लिये पैसा कहाँ से आता है, यह बताना भरुश्किल है। हमारे अलावा 
वहा ओर किरायेदार भी रहते है। चारो तरफ गन्दगी फैली रहती है, 
निरा पागलखाना है भरें हाँ* इस बीच मेरी लडकी भी जवाहऋ्न हो 
गई है। उसे अपनी सोतेली म्ञा है कितना दुव्यंबहार मिला है, इसकी 
चर्चा मै नही करूँगा, क्कोकि कैटेरीना इवानोवूना सहृदय छोते हुए 
भी चिडचिडे स्वभाव की औरत है लेकिन इस प्रसंग से क्‍या 
फायदा । मेरी बेटी सोनिया पढी-लिखी भही हे । चार बरस” पहले: मैने 
उसे भूगोल और ऋतिहास पढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे स्वय 
इस विषयो का विशेष ज्ञान ही था, फिर हमार पास किताबे भी नहीं 
थी। जो किताबे बच रही थी " खैर, हमारी तालीम बीच में ही रह 
गई । हम ईरान के बादशाह से आगे न बढ सके । लेकिन सोनिया से 
ऐगो, रोमाटिक उपन्यास पढ़े है । हाल ही में . मिस्टर लिब्निजियानिक 
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से ,मांगकर उसने शरीर-विज्ञान की एक पुस्तक पढी थी। आपझे तो 
पढी होगी । उसने कुछ परिच्छेद हम लोगो को श्ली पढ़कर सुनाये। 
बस उसकी तालीम यही तक है। भ्रब॑ जनाब, मै आपसे एक व्यक्तिगत 
सवाल पूछना चाहूगा। आपके खझूयाल में क्‍या कोई शरीफ लडकी 
ईमानदारी से काम करके अपना पेट भर सकती है ? जी नही ' 
अगर वह असाधारण रूप से गुणवती हो, और चौबीसी घन्टे काम करे, 
तो भी दिन से वह पन्‍द्रह फादियग* से अधिक नही कमा सकती। क्‍या 
आपने इवान इवानिव क्लौपस्टोक का नाम सुता है? वे कितने बडे 
अफ़सर हैं। लेकिन उन्होंने भ्रभी तक सोनिया को श्राधी दर्जन कमीजों 
की सिलाई नही दी, बल्कि उसे यह कहकर दुृत्कार दिया कि उसने 
कमीजो के कालर दिये गए नमूनो के मुताबिक नहीं बनाये। घर में 
भूखे बच्चे है. कैंटेरीना इवानोवूना के गाल श्रक्सर लाल रहते है, 
जता कि इस बीमारी मे होता है। वह सोनिया से कहती है, 'तुमः इस 
घर में रहती हो, लाती पीती हो, लेकिन एक तिनका तक नही तोडती' 
जरा सोचिये, जब तीन दिन क्षे घर मे रोटी का एक टुकड़ा न हो तो 
सोनिया कहाँ से खायेगी । मै उस वक्‍त नशे मे धुत था--मैने सोनिया 
की आवाज सुनी (उसकी आवाज मे मिठास है, उसके बाल सुनहरी है 
जो उसके पीले नाजुक चेहरे पर बडे श्रच्छे लगते है) वह कह रही थी, 
'कटेरीन[ इवानोवूना, क्या मुझे सचमुच ऐसा कर्म करना होगा!' मुहल्ले 
की बदभाश औरत दारया फ्रात्सोब्ना ने कई बार मकान-मालकिन की 
माक्तल सोनिया पर डोरे डलवाये थे । कैटेरीना इवानोवृता ने ताना देकर 
कहा था, क्यों नही, बसे ही तुम्हारे दरीर मे कौन से हीरे जवाहिरात 
लगे है जो छिन जायेगे ?” लेकिन जनाब, मेरी बीवी को दोष बिल्कुल 
मत दीजिये । वह उस समय आपे मे नहीं थी। बीमारी और भूखे 

_बच्चो के रोने ने उसके दिल को जख्मी कर दिया था. जब बच्चे 
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भूख से रोते है, तो वह फौरन उन्हे पीटने लगती है। उसका स्वभाव दी 
ऐसा है। छ बजे मैने स्तैनिया को. श्रपना दुशाला श्रोढकर बाहर जाते देखा । 
नौ बजे के करीब वह लौट श्राई श्र उसने चुपचाप कैटेरीवा इवानोव॒ना 
के हाथ में तीस रूबल थमा दिये | इसके बाद वह एक फटा-पुराना कबल 
झ्रोढकर, दीवार की ओर मुह करके लेट गई । उसका शरीर कॉप रहा 
था में वही लेटा रहा फिर, नौजवान दोस्त, मैने कैटेरीता 
हैवानोवना को घुटने टेककर सोनिया के पर चुमते देखा -- इसके बाद दोनो 
एक-दूसरे से लिपटकर सो गई झौर मै नशे मे धुत पडा रहा ।' 

मारभेलेदोव की आवाज भर्रा गई थी । उसने शराब पीकुर फिर 
अपना गला तर किया और कुछ रुककर बोला 

“तभी से, दारया फ्रात्सोवना ने कुछ लोगों को वसिखा-पढाकर 
मुहल्ले मे तुफान खडा कर दिया और मेरी बेटी सोनियाँ को वेश्या की 
पीली टिकिट लेनी पडी । श्रुब वह हमारे साथ नहीं रह सकती क्योकि 
हमारी मकान-मालकिन और मिस्टर लिब्तिजियानिक ने सोनिया के 
साथ रहने से इल्कार कर दिया (हालाकि"मकान-मालकिन ने बृटनी 
दारया की बहुत मदद की थी,) मिस्टर लिब्तिजियानिक का झात्स- 
सम्मान न जाने कैसे सहसा जागत हो उठा और उन्होंने साफ शड़दा मे 
कह दिया, 'भला मुझ जँसा भ्रढा-लिखा आदमी ऐसी लडकी के साथ 
एक ही मकान में कैसे रह सकता है ।”' इस पर कंटेरीना इवाकोवना ने 
सोनिया का पक्ष लिया और दोनों में कंगडा हो गया। सोनिया 
अभेरा होने पर हमारे पास आ्राती" है, अपनी सोतेली म[[ को 
तमहली देती है ब्लैर भरसक हमारी मदद करती है-- दर्जी कापरनोमोव 
के यहाँ बह एक कैमरा लेकर रहती है। कापरनोमोव लगडा है। उस 
के परिवार मे सभी लूले-लगडे है। वे सब एक ही कमरे मे रहते हैं । 
लेकिन सोनिया ने पर्दा डालकर अपना कमरा अलग कर लिया है *' 
हाँ, वे लोग बडे गरीब है.। तो मै कह रहा थर कि अगले दिन सुबह उठ- 
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कर मैने चिथडे पहने, हाथ जोडकर ईववर से प्रार्थना की और हिज- 
एक्सीलेन्सी इवान एफनेसीविच के घर के लिए रवाना हो गया। तुम 
उन्हें जानते हो ? नही ? वे निरे मोम के बने हुए है। उस मोमबत्ती 
के मोम की तरह जो ईसा की मृति के आगे जलती है। उनका दिल 
बहुत नरम है. मेरी कहानी सुनकर उनकी आ्राँखे गीली हो गयी | 
वे बोले, 'मारमेलेदोब, इससे पहले एक बार तुम मेरी आशाओ को मिट्टी 
मे मिला चुके हो । चलो एक बार मै फिर तुरहारो जिम्मेवारी उठाये 
लेता हूँ। श्रब तुम जा सकते हो ।' मैने कृतश्ञ भाव से उनके पैरो त्त्ले 
की मिद्दी चुस ली-- कल्पना मे ही । वे आधुनिक विचार के राजनीतिज्ञ 
ठहरे, वे भला सचमुच मुझे ऐसा कैसे करने देते ? घर लोटकर जब 
- मैने ऐलान किय्रा कि मुझे फिर नौकरी पर बहाल कर दिया गया है प्रौर 
श्रब्॑ मै हर महीने तनख्वाह घर लाया करू गा तो घर में वह उचछल- 
कद मची कि * ** ” 

भ्रावेश के कारण मरैमेलेदोव का गला फिर भर्रा गया । इसी 
समय पियक्कद्यो की एक टॉली शोरगुल मचाती हुई कमरे में दाखिल 
हुई । सात बरस का एक बच्चा भद्दी, बेसुरी श्रावाज़ मे गीत गा रहा 
या छशराबखा।ने का मालिक और नौकर नये अतिथियों को खातिर- 
दारी मे लग गये। किन्तु मारमेलेदोव के अपनी क हानी पूव॑वत्‌ जारी 
रखी इस समय वह बहुत क्षीण दिखायी दे रहा था, लेकिन शराब का 
एक ग्रिलास पीते ही वह पहले से भी भ्रधिक बातूनी हो गया । उसकी 
नर्योजनौकरी ने उसके उत्साह को फिर से गरम कर दिया ओर उसका 
चेहरा एक विचित्र आभा से चमकने लगा । रास्कोक़निकोव ने उसकी 
बाते ध्यान से सुनी । 

“यह पॉँच हफ्ते पहले की घटना है। कटरीना इवानोवना और 
सोनिया ने जब यह ख़बर सूनी तो घर भेरे लिए जेसे स्व बन गया। 
अबे मुझे सोया देखकर दोनो पजो के बल चलज्नी और बच्चों को डॉशटती 
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शिण्शि हे चुप | सेम्योत जहारोविध्व भ्रभी दफ्तर से लौटे है, खबर- 
दार जो उनकी द्वीद खराब की! सुबह ग्रॉफिस जाने-से पहले मुर्के 
मलाई डली हुई कॉफी मिलती । वे बाजार से मेरे लिए जुद्ध मलाई 
खरीदकर लाती थी * सुना तुमने ? पूरे साढे ग्यारह रूबल देकर उन्होने 
मेरे लिए बढिया कपडे भी बनवा लिए थे। जूते, कलफ लगे कॉलर और 
यहाँ तक कि एक बढ़िया वर्दी भी । पूरे साढे ग्यारह रूबल! पहले दिन 
*जब मैं दफ्तर से लौटा तो देखता हैं कि घर मे एक की बजाय दो सब्जिया 
पकी है, शोरबा और मूली वाला गोश्त, जिसे चखे हुए मुझे एक युग बीत 
गया था। कैटेरीना इवानोव्‌ना के पास एक भी नयी पोझ्ाक नही थी, 
लेकिन वह इस तरह बनी-ठनी बैटी थी, जैसे कही बाहर जारेही हो। 
बनने-ठनने के लिए उसके पास क्‍या था? बेचारी ने सिफं बालो मे अच्छी 
तरह कघी फेरकर अपनी पुरानी पोशाक मे साफ कॉलर और कफ 
लगा लिए थे और इस रूप से वह पहले से कही अ्रधिक छोटी शोर 
सुन्दर लग रही थी । मेरी बेटी सोनिया ने पैसो से कुछ मदद की थी । 
उसने कहा था, अब मै आपसे मिलने कश्ची-कभी ही आया करूगी। 
वह भी अँवेरा होने पर, ताकि कोई मुझे देख न ले । सुना तुमने? रात के 
खाने के बाद जब मै बिस्तर में लेटा तो कटेरीना इवानोवृतरा फट से मकान- 
मालकिन को कॉफी पीले कृत न्‍्यौता दे आयी, हालाँकि पिछले ही हफ्ते 
दोनो में फगड़ा हुआ थ्य । दो घटो तक दोनो बैठी फुसफुसाती, रही-- 
सेस्योन जहारोविच शभ्रब॒ फिर दफ्तर' जाने लगे है। हिज् एक्सीलेन्सी के 
यहाँ जब वे गये तो हिज़ एक्सीलेन्सके खुद उठकर बाहर झाये ऋःन्‍लसब 
के सामने सेम्योज्ञ जहारोविच को हाथ पकडकर भन्दर ले गये ।' सुना 
तुमने, सुना तुमक्े? हिज एलसीलेन्सी ने कहा, 'सेम्योन जहा रोविच, सिश्चय 
ही तुम्हारी पुरानी सेवाओ का स्मरण करके, और तुम्हारी उस मू्खता- 
पूर्णा कमजोरी के बावजूद, मै तुम्हारे वचन पर विश्वास करता हूँ--तुमने 
वचन दिया है और इसके अलावा तुम्हारे बिना हमारे काम में काफी 
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हज हुआ है ।' सुना तुमने ? सु्नाँ तुमने ? मै यह सब इसलिए “बना 
रहा हैं कि यह सब बाते मेरी बीवी ने अ्रपने मन सेल्गढड ली थी, डीग 
हॉकने के इसदे से। इतना ही नही, श्रब तो वह इन मनगढन्त बातों 
पर विश्वास भी करने लगी है और उनमे आनन्द लेती है । कसम से यह 
सच है !' और मै इसके लिए उसे दोष नही देता, कतई दोष नही देता | 
छे दिन पहले जब मैने अपने वेतन के सारे पैसे उसके हाथ में दिये-- 

तैईस रूबल और चालीस कोपेक-- तो उसने मुझे प्यार से श्रपता गुड़्डा” 
कहकर पुकारा। उसने कहा, 'मेरा नन्‍्हा-सा गुड्डा !” और जब हम 
प्रकेले में मिले, तो जानते हो ? तुम मुझे सुन्दर तो नही कहोगे, न मुझे 
किसी काम का पति ही सोचते होगे ” फिर भी उसने मेरे गाल 
पर चुटकी लेकर कहा “मेरा नन्‍्हा-सा गुड्डा ।' 

मारमेलेदोव सहसा चुप हो गया । उसने मुस्करामे की कोशिश की, 
लेकिन उसका चेहरा आबेश से कॉप रहा था। फिर भी उसने अपने 
ऊपर काबू पाने की कोशिश की । झराबखाने का वातावरण, बक्‍ता 
का हुलिया, शराब का नगौ और सारमेलेदोव का अपनी पत्नी और 
बच्चो के प्रति प्रेम देखकर रास्कोलनिकोव के मन मे एक विचित्र छीज 
उठी «उसे श्रपने वहाँ आने पर पश्चात्ताप्‌ हुआ । 

जनाब, शायद सब लोगो की तरक्त आपको भी यह सब हसी- 
मजाक प्रालुम हो रहा होगा और आप मेरी*घरेलू जिन्दगी की क्ष्द्र 
बातो को सुनकर तग आ गये होगे, लेकिन मेरे लिए यह॒हँसी-मजाक 
का विषय नही है क्योकि मै' इन पैतो को महसूस कर सकता हूँ * *** 
उस दिन सारी शाम मैने भविष्य के सपनो मे बिता दीन मै सोच रहा 
था कि अ्रपनी उजडी गिरस्ती को फिर से'बसाऊँगा"। सब बच्चों 
शरीर पर बढ़िया कपडे होगे, बीवी की ज़िन्दगी आराम में कटेगी और 
मेरी बेटी अपने उस नरकमथ जीवन से निकलकर हमारे परिवार मे 
फिर-लौट आयेगी और भी. बहुत कुछ यह सब क्षम्य है । फिर 
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जनाबै” यह कहकर मारमेलेदोव ने गौर से श्रोता की ओर देखा-- 
“फिर उससे अगले ही दिन, य्रानी आज से ठीक पॉच दिन पहले मैने 
चोर की तरह कटेरीना इवनोवना के सन्दूक की चाबी' उठाकर सारे पैसे 
निकाल लिए । सही रकम तो मुझे याद नही । अब सब लोग मेरी ओर 
देखिए * ** पूरे पाँच दिन हो गये मै घर से लापता हूँ । चारो तरफ 
मेरी खोज हो रही है और मेरी नौकरी भी छूट गयी । मेरी वर्दी 
शक शराबखाने मे पडी है। उसके बदले मे ये कपडे ले आया हूँ, जो इस 
समय पहने हूँ. *“इस तरह सारा किस्सा खत्म हुआ | 

मारमेलेदोव ने श्रपना माथा पीठा और दाँत भीचक्र सेज के 
सहारे भुक गया । लेकिन एक मिन्रट बाद ही उसके चेहरे का भाव 
बदल गया और उसने बनावटी शेखी बघारते हुए हंसकर कहा - 

“गाज सुबह मै सोनिया से मिलने गया था। मैने उससे पंसे माँगे 
थे * ही,ही, ही 

“क्या सचमुच, उसने तुम्हे पसे दे दिए ? नवागन्तुको मे से एक ने 
ज़ोर का ठहाका मारते हुए पूछा । | 

“जी, यह अद्धा उसी के पैसों से खरीदा गया है,” मारमेलेदोव ने 
सिर्फ रास्कोलनिकोब को सम्ज्रोधित करते हुए कहा, “उस बेचष्री के 
पास कुल तीस कोपेक बचे भे। उसने सारे मुझे दे दिए। वह चुपचाप 
मेरे मुंह की ओर देखें रही थी * * जमीत की ओर नही, उप्र मेरे 
चेहरे की ओर"*"“* यह औरते मर्दों की नालायकी पर दुखी होती है, 
रोती है, लेकिन बे उन्हे दोष नही देती लेकिन इससे तो मेन को और 
भी ज़्यादा चोल लगती है। तीस कोपेक, जी हा, शायद उसे खुद पैसो 
की जरूरत हो । 'कँसे नही"होगी ? प्रब उसे बन-संवर कर रहना पडता! 
है और इस ढंग के बनाव-सिगार में पंसो की जरूरत पडती है, समझे ? 
उसे कलफ लगे पेटीकोट चाहि०*, बढ़िया रगीन जूते ताकि लोंग उसके 
नोज़क पॉवों को देखे,। अब आत वनाब-सिगार का मतलब समझ 
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गये ? और इधर मै उसका बाप, उसका संगा बाप, उससे तीस कीपेक 
छीन लाया, पीने के लिए, या यो कहिए क्रि उन्हे मैं'कभी का पी चुका । 
अब बताइये कि मुझ जंसे आदमी पर कौन तरस खायेगा ? आपको 
मेरी हालत पर तरस आ रहा है या नही, जल्दी बताइये ? ही-ही-ही |” 

उसने अपना गिलास फिर भरना चाहा लेकिन शराब की बोतल 
खाली हो चुकी थी । 

“तुम पर कोई तरस क्यो खाये ?” शराबखाने का मालिक जोर 
से बोला । 

इस-इ्र एक जोर का कहकहा लगा । कुछ लोगो को तो सिर्फ 
मारमेलेदोव की सूरत देखकर ही हँसी भरा रही थी । 

“तरस ? मुझ पर कोई तरस क्यो खाये ?” मारमेलेदोव ने बाहें 
फीजाकर पूछा, जैसे वह इस सवाल की प्रतीक्षा ही कर रहा था । 

“सचमुच मै तरस के काबिल नहीं हूँ । मुझे तो सूली पर चढा 
देना चाहिए। मुभे सूली पर बेशक चढा दो, लेकिन ऐ जज, मुझ पर 
कुछ तरस खाझ्ो | मै खुद सूली पर चढने के लिए तैयार हूँ, क्योकि मै 
राग-रग को बजाय गम और ऑॉसुओ की दलाश मे हूँ । क्या तुम 
शराब बेचने वाले जानते हो कि तुम्हारी शराब की इस बोतल ने मेरे 
जीवन में कितनी मिठास भर दी है ? दरअ्रसल मै गम की तलाश में 
था । बह मेने पा लिया है। लेकिन वह जो सब पर दया करता है, 
मुझ पर भी दया करेगा। वह सब के दिल का हाल समभता है। बहु 
भी तो झ्राखिर जज है । भ्राखिर एक दिन ऐसा भी आयेगा, जब वह पूछेगा, 
“कहाँ है वह बेटी जिसने अपनी तपेदिक की मरीज भौतेली माँ और 
उसके बच्चों के लिए अपना शरीर बेचा था ? कहाँ है वह बेटी, जिसने 
अपने गलीज शराबी बाप पर तरस खाया था ? मेरे पास आझो।। मैंने 
तुम्हारे गुनाहो को माफ कर दिया है * '* क्योकि तुमने जीवन में प्रेम 
किया है *' “वह मेरी सोनिया को माफ करू देगा, यह मैं जावूता 
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वह सबको माफ कर देगा, अच्छे, बुरे, बुद्धिमान, मूर्ख सभी 

को *'' सबसे अन्त मे हमारी पुकार होगी, अरे ओ, शराबियों 
बेशमों ! तुम भी चले आाश्रो / हम बिना किसी शर्म के एक साथ 
उसके सामने जाकर खडे हो जायेगे । वह फिर कहेगा, तुम इन्सान के 
भेष में सुअर हो' इस पर बुद्धिमान लोग कहेगे, 'ऐ परवरदिगार ! 
कि । लोगों को यहाँ क्‍यों बुलाया है ?' वह जवाब देगा, क्योकि इनसे से 
हर एक जानता है, कि वह यहाँ बुलाये जाने के काबिल नही है, वह 
अपना हाथ उठाकर हमे आशीर्वाद देगा और हम उसके कदमों मे गिर 
जायेगे, * ** * रोयेगे * * तभी सबको अपनी गलतियाँ मालूम हो 
जायेगी" ** *'कंटेरीना इवानोवूना भी समभ जायेगी *“* हे ईश्वर, 
वह दिन कब आयेगा । 

मारमेलेदोव थककर बेच पर लेट गया, वह किसी गहरी सोच मे 
इबा हुआ था। कुछ देर तक कमरे मे चुप्पी छाई रही । लेकिन जल्द 
ही मजाक और फब्तियों की बौछार शुरू हो गई । 

“इस आदमी के विचार देखे ।” 

“बकबासी । 

“कसा क्लर्क है यह ।” » 

आदि आदि । 

मारमेलेदोव ने अपना हैट उठाकर रास्कोलनिकोव से कहा, 
“आओ चले--मुझे कैदेरीवा इवानोवूना से मिलने जाना है ।”, .. 

रास्कोलभिकोब भी बहुत देर से उठना चाहता था । मारमेलेदोव 
के कदम लडखडा रहे थे। वह रास्कोलनिकोव का सहारा लेकर कुछ 
दूर तक चला, लेकिन घर के नजदीक पहुँचते ही उसको बदहवासी 
बढ़ गई। 

“कंटेरीना इवानोवना मुझे देखते ही मेरे बाल नोचेगी, इस बात 
का मुझे बिल्कुल डर नहीं । उससे क्या होंता है--अ्राखिर बाल ही तो 
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है न--मुझे डर लगता है उसकी आँखों से--उसके सुर्खे गाल और 
उसकी सॉस - कया तुमने तपेदिक के मरीजो की सॉख सुनी है ? *«* 
मुझे डर लगतां है, बच्चो के रोने से*. अगर सोनिया ने उनके खाने 
का प्रबंध न किया होगा * पता नही क्‍या होने वाला है *'मुझे 
मार खाने से डर नही लगता--मुझे दर्द की बजाए उससे खुशी मिलती 
है । सच पूछो तो बिना मार खाये मुभसे रहा भी नहीं जाता 
उस बेचारी के दिल का बोक हल्का हो जाता है वह रहा मकान 
जम॑त बढई कोजेल का मकान * तुम आगे चलो ।” 
दोनो,जीना पार करके चौथी मजिल पर पहुँचे। जीने मे भ्रघेरा था 
हाज़ाँकि गर्मी के मौसम में पीट्संबर्ग मे इतना अधेरा नही होता । 
रात के ग्यारह का वक्‍त था | 
एक छोटी अधेरी कोठरी मे मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। कोठरी 
का सामान अस्त-व्यस्त था। बच्चो के कपडो और गदे चिथडो के ढेर 
लगे थे । एक कोने मे फटी चादर का पर्दा लटक रहा था। शायद उसके 
पीछे एक चारपाई बिछी थी । कमरे मे दो कुर्सियाँ, एक टूटा हुआ सोफा 
ओर बिना मेजपोश की एक पुरानी मेज थी, जिसपर मोमब त्तीरखो 
थी। कालूम होता था कि यह कोठरी साब्बजनिक रास्ते का काम भी 
देती थी, क्योकि इस मकान की बनावट अलमारी जैसी थी । सामने 
की कोद्द्टी का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से शोरगुल सुनाई 
दे हु था। मालूम होता था कुछ लोग चाय पी रहे थे और ताश खेल 
रहे थे ). बीच-बीच भे एकाघ अ्इलील शब्द भी सुनाई दे जाता था । 
रास्कोलनिकोव ने कटे रीना इवानोवना को देख्ते हपहचान लिया । 
वह छुरहरे बदन की लम्बी औरत थी । उसके बाल गहरे ब्राउन रग के 
थे, और उसके गालो पर एक विचित्र रक्तिम झ्राभा थी । वह अपने दोनो 
हाथ सीने पर रखकर कोठरी मे चहल-कदमी कर रही थी, उसके 
ओठ 'सूख गये थे और उसे सास लेने मे दिक्कत हो,रही थी। मोमबत्ती की 
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रोगणी मे उसका रुग्ण चेहरा' और भी करुणा दिखाई दे रहा था। 
उसकी उम्र तीस केशकरीब मालूम होती थी। उसने 'इत लोगो को | 
कोठरी में घुमते नही देखा, क्योकि वह किसी गहरी सोच' मे डुबी हुईं 
थी। जीने मे से सीलन की बदब्‌ आ रही थी, लेकिन उस तरफ का 
दरवाजा कभी बन्द नहीं किया जाता था। भीतर कोठरी भें से सिगरेट 
का धु आ भा रहा था, जिससे वह बार-बार परेशान होकर खास रही 
थी। छ बरस की एक बच्ची फश पर बैठी सोफे का सहारा लेकर सो 
गई थी। कोने मे सात बरस का एक लडका रो रहा था, शायद उसे ब्भी- 
श्रभी मार पडी थी । उसके पीछे नौ बरस की एक लडकी फटी बनियान 
के ऊपर पुराना शाल ओढकर खडी थी । उसकी पतली सीक जैसी बाहे 
अपने भाई की ग्देन मे लिपटी थी, और वह उसे साम्त्वना दे रही थी, 
साथ ही वह भयभीत श्रॉँज्ो से माँ की ओर देख रही थी। मारमेलेदोब" 
ने कोठरी की दहलीज़ पर घुटनो के बल बैठकर रास्कोलनिकोव को 
आगे कर दिया । एक अजनबी को देखकर गृहस्वामिनी पहले तो स्तब्ध रह 
गई, फिर उसने सोचा शायद वह अगली कीठरी मे जाना चाहता होगा। 
उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बन्द करना चाहा, लेकिन पति को दहलीज 
पर बंठे देखकर वह जोर से चिल्लाई 

“आह | तुम वापिस लौट श्राये' ! बदमाश राक्षस !*'“*“ * पैसे 
कहाँ है ” अपनी जेब दिखाओ ! श्रे, तुम्हारे कपडे कहाँ गये ! ड्वोलो ! 
वह पति की जैबो की तलाशी लेने लगी । मारमेलेदोव ने श्राशाकारी ढंग से 
दोनो बाहे ऊपर उठा दी । लेकिन जैबाँ मे कानी कौडी तकन निकली । 

“वसे कहाँ गये ? तुमने फिर शराब मे उडा डाले होगे ? श्रभी 
सनन्‍्दृक में बारह रूबल बचें थे न |” वह जोर से चिल्लाईं और पति को 
वालो से घसीउती हुई कोठरी मे ले गई । मारभेलेदोव ने विरोध करने 
की बजाय पत्नी की सहायता की । 

चहु ज़मीन पर सरु पटककर कहने लगा, “जनाब, इस मार से 
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मुझे दर्द नही होता, बल्कि खुशी” होती है।” शोरगुल सुनकर 'ोई 
हुई लडकी जाग उठी और जोर-जोर से रोने लगी ।/कोने मे खड़ा हुआ 
लडका चीखता हुआ भ्रपनी बहन से चिपक गया। सबसे बडी लडकी 
पत्ते की तरह कॉपने लगी । 

पत्नी ने दु खभरे स्वर मे कहा, “इसने सारी रकम पी डाली है-- 
कपड़े भी कही ग्रिरवी रख दिये है। इधर बच्चे भूले है--आग लगे ऐसी 
ज़िन्दगी मे । तुम्हे, तुम्हे श्मं नही आती ! क्‍या तुम भी शराबखाने से आ* 
रहे हो ? तुम दोनो ने मिलकर पी होगी, चले जाओ्ो यहाँ से ।” 

युवक चुपचाप वहाँ से खिसकने लगा । साथ की कोठरी में से लोग 
झाँकने लगे | कई तो ड्रेसिग गाउन पहले ही बाहर निकल श्राये । कुछ 
के हाथ में सिगरेट, प्रइप और ताज के पत्ते थे । जब मारमेलेदीव की 
पत्नी उसके बाल पकडकर घसीट रही थी, उस समय मारमेलेदीव की 
विलक्षण बाते सुतकर उन लोगो का कौतृहल और भी. बढ गया | वे 
पास आकर तमाझा देखने लगे । भीतर से किसी के डाटने-डपटने की 
आवाज आई । मकान-मालकिन शायद सौवी बार इस अभागे परिवार 
को कोठरी खाली करवाने की धसकी दे रही थी। बाहर जाते वक्‍त 
रास्कोबुनिकोव ने जेब में हाथ डालकर ताबे के कुछ सिक्के निकाले और 
उन्हे चुपचाप खिडकी पर रख दिया। बार्द मे. जीने पर पहुँच कर उसे 
बडा अफसोस हुआ। 

“मैने कितनी बडी बेवकूफी कर डाली है । उन लोगो को तो सोनिया 
कमककैंर खिला सकती है, मुझ्ते कौन खिलाने वाला है ?” लेकिन वापिस 
जाना झसभव जावकर वह नीचे सडक १र झा गया । वह सोचने लगा, 
“सोनिया को बन-ठनकर रहने की जरूरत है हैं” « किसी ने 
किसी दित वह दिवालिया हो जायेगी * फिर सिर्फ मेरे पैसे उनके पास रह 
जायेगे श्ाबाश् सोनिया ! लडकी है या सोने की खान ! पहले 
कुछ दित सब रोये-धोये--अ्रब आदी हो गये है--इन्सान हर चीज का 
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आदी हो जाता है--बदमाश, लफगा ।” 

फिर वह किसी शहरी सोच में डूब गया । “हो सकता 'है-- इन्सान, 
अर्थात्‌ समची मानव-जाति बदमाश न हो, हो सकता है यह मेरी 
कल्पना मात्र हो ।” 


दे 


रात को उसे अच्छी तरह नीद नही आई । अगले दिन सुबह जब' 
वहसोकरउठा तो उसका मिज्ञाज चिडचिडा हो रहा था | उसने नफरत 
भरी दृष्टि अपने डिबियानुमा कमरे की ओर डाली। दीवार से चिपका 
पीला कागज़ घूल से भरा था और कई जगह से उतर आया था। छत 
इतनी नीची थी (कि कोई भी“लम्बा व्यक्ति सर टकराने के डर से सीधा 
नहीं खड़ा हो सकता था । फर्नीचर भी कमरे के मुताबिक ही था। 
दो-तज्नि टुटी-फूटी कुर्सियाँ और किताबों से भरी एक मेज । सब चीजो 
पर धूल की मोटी परत जमी थी । एक फुहठ से सोफे ने आधा कमरा 
घेर रछुए था। उसके ऊपर चिथडे लटक रहे थें, जो किसी जमाने में 
छीटदार कपडे थे । रात को रास्कोलनिकोव इसी पर सोता था, बिना 
किसी “बिस्तर के। वह अपना भ्रोविरकोट ओढकर ही सो जाता था। 
तकिये के नीचे उसके साफ और मेले सभी कपडे रहते थे । 

जीवन मे' इससे अ्रधिक विश्वू खलता एसरी क्‍्यी होगी ? लेकिन 
रास्कोलनिकोव की वर्तमान मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसे यह 
सब ठोक दिखाई देता था। वह श्राजकल कछए की तरह अपने ही 
खोत में सिमट-सिकुडकर रहता था, बाहरी दूनियाँ से उसने साशा 
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सम्पर्क तोड लिया था | यहा तक कि नौकरानी को देखते ही वह 
बौखला उठता था ।, वह पागलपन की उस अ्रवस्था में था, जब व्यक्ति 
की समूची शक्तियाँ एक बिन्दु पर केन्द्रित हो जाती है। पिछले पन्‍द्रह 
दिनो से उसकी मकान-मालक्नि ने उसे खाना भेजना बन्द कर दिया 
था, फिर भी उसने कभी इस बारे मे कोई बातचीत नही की । किराये- 
दार की इस मन स्थिति का लाभ उठाकर नौकरानी नस्तास्या ने कमरे 
की फाडना-बुहा रता सब बन्द कर दिया था। हफ्ते मे केवल एक बार 
वह उसके कमरे मे आती थी। उस दिन आकर उसने रास्कोलनिकोब 
को जगाया । 

“उठो! अभी तक सो रहे हो! नौ बज चुके है। मै तुम्हारे लिये चाय 
लाई हूँँ। एक प्याला पीझ्रोगे ? मेरा रूयाल है, इन दिनो तुम्हे फाका- 
कशी करनी पडती है ।” 

रास्कोलनिकोव ने आँखें खोली । नौकरानी को देखकर वह चौक 
गया । हु 

“मकान-मालकिन ने तुम्हे भेजा है ?”, उसने सोफे पर बैठते हुए 
पूछा । । 

“वाह !' मकान मालकिन क्यों तुम्हे चाय भेजेैगी' ?” नौकद्रानी 
ने अपनी टूटी हुई चायदानी भागे बढाते हुए कहा । बासी चाय में 
उसने पीली शक्कर के दो, टुकड़े डाल दिये । 

रास्कोलनिकोव ने जेब में से कुछ सिक्के निकालते हुए कहा, 
“तस्तास्या, मेहरबानी करके मुझे एक झछबलरोटी और थोड़ाध्सा भरते 
ला दो । कसाई के यहाँ से सस्तेवाला लाना ।” 

“डबलरोटी «तो अ्रभी ला दूंगी, लेकिन ग्ोश्त की बजाय, गोभी 
का शोरबा क्या अच्छा नही रहेगा ” कल शोरबा बहुत शानदार बसा 
था। मैने तुम्हारे लिये थोड़ा-सा, बचाकर रखा था, लेकिन तुम बहुत 
देर से आये | बडा स्वाद बना है ।” 
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नस्तास्या ने शोरबा लाकर मेज पर रख दिया और खुद सोफे" पर 
बेठकर गप्पे लंडाने लगी । वह देहातिन थी और बड्की बातूनी थी। 

“मालकिन तुम्हे पुलिस मे देने की सोच रही है ।” 

“पुलिस से ? किस लिये ? 

“तुम उसे न किराया देते हो न कोठरी खाली करते हो । 

रास्कोलनिकोव ने दाँत पीसकर कहा, “राक्षसी बुढिया--मैं आज 
जाकर उससे बात करू गा। वह बेवक्‌फ है ।” 

“बेवकुफ तो मै भी हूँ । लेकिन तुम' तो अक्लमन्द होने ! फिर 
इस कोठरी में पड़े क्यो सड रहे हो ” पहले तुम बच्चों को पढाते थे। 
आजकल कुछ क्यो नही करते ?” 

“मै कर रहा हूँ” ** * रास्कोलनिकोव ने चिढ़कर जवाब दिया। 

“क्या कर रहे हो ”? 

“काम हक १9 

“कंसा काम ?” 

“मै कुछ सोच रहा हूँ।* रास्कोलनिकोव के स्वर मे सजीदगी थी । 

नस्तास्या हँसी से लोटपोट हो गई । 

<शच्छा, तो सोचने से तुम्हे कितनी आमदनी हुई ?” 

“कोई भी आदमी बिना जूते पहने बच्चों को पढाने नही जा 
सकता, । मे इस काम से तय आ गया हूँ ।! « 

“अपनी रोजी पर इस तरह लात क्यो मारते हो ?” 

“वे लौंग बहुत कम पैसे देते” है। इतने कम मे गुज्ञारा कैसे चले ?”” 

“तो तुम एकदम लखपति बनना चाहते हो ?”? 

रास्कोलनिकोव ने विचित्र ढग से नौकखनी की शोर देखा और दृढ 
स्वर में जवाब दिया 

“हाँ--मैं लखपति होना चाहता हूँ ।” 

“ता बाबा तुम्हारी जल्दबाज़ी देखकर मुझे डर लग रहा है। मै 
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जाकैर तुम्हारे लिये डबलरोटी ले झाछे !” 
“जैसी तुम्हाद्री मर्जी ।” 
“अरे में तुम्हे बताना भूल गई कि कल तुम्हारा एक खत झाया था।” 
“खत ! मेरे लिये | कहाँ से आया है ?'', 
“यह तो मुझे नहीं मालूम ! कल मैने डाकिये को अपनी जेब से 


तीन कोपेक दिये थे । वह तो तुम मुझे लौटा दोगे न !” 
४ ईइबर के लिये जल्दी वह ख़त मुझे दो |” रास्कोलनिकोव ने 


आवेश भरे स्वर मे कहा। 

एक मिनट बाद खत उसके हाथो मे था-- उसकी माँ का खत, र -- 
प्रान्‍्त से भेजा गया खत देखते ही रास्कोलनिकोव का चेहरा पीला पड़ 
गया । बहुत दिनो से उसके पास कोई ख़त नहीं भ्राया था । किसी 
अज्ञात आशका से उसका दिल धडकने लगा | 

“नस्तास्या, यह रहे तुम्हारे तीन कोपेक, मेहरबानी करके यहा से 
चली जाओ ।” 

उसके हाथ कॉप रहे थे। वह नोकरानी के सामने खत नही खोलना 
चाहता था । वह एकान्त चाहता था । नस्तास्या के जाते ही उसने खत 
चूम लिया, इसके बाद वह लिफाफे की लिखावद देखने लगा>>वही 
छोटे, दुलमुल अक्षर, उसुर्की माँ की चिर प्रिय लिखाई, माँ जिसमे 
कभी उसे अक्षर-ज्ञाक सिखाया था। एक अज्ञात भय उसके मन मे 
व्याप गया । आख़िर उसने कॉपते हुए हाथो से लिफाफा फाडा। पत्र 
बजन में भारी धशा--पूरे दो सफ़े। 

उसकी माँ ते लिखा था+- 

“मेरे प्यारे रोदया, को महीने पहले मैने खत के जरिये तुमसे बात- 
चीत की थी, जिसकी वजह से मै बहुत चिन्तित रही--मुझे रात को 
भी नींद नही आती । झाशा है तुम इस चुप्पी के लिए मुझे दोष नहीं 
दोगे । तुम जानते हो, मैं तुग्हे कितना चाहती हूँ । तुम ही हमारे एक- 
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मात्र सहारे हो । मेरे और दुनिया कै सहारे, यह सुनकर कि तुमने क्षैसे 
के अभाव मे भ्रपनी पढाई छोड दी है और तुम्हारा क़ाम भी छूट गया 
है, मुफे बडा दुःख हुआ । एक सौ बीस रूबल सालाना की पेन्चन मे से 
तुम्हारी मदद करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। चार महीने पहले 
मैने शहर के व्यापारी बेसिली इवानोविच वारुशिन से पन्द्रह रूबत 
उधार लेकर तुम्हे भेजे थे । वह बडा दयालु व्यक्ति है और तुम्हारे 
पिता का दोस्त भी रह चुका है। पिछला कर्जा अब कही जाकर चुका, 
है, इसलिए मै तुम्हे इस बीच कुछ नही भेज सकी । लेकिन ईश्वर की 
कृपा से श्रब॒ हमारी हालत सुधरने वाली है, यही खबर देने के लिए मै 
तुम्हे यह ख़त लिख रही हूँ । प्यारे रोद्या, तुम्हे जानकर खुशी होगी कि 
तुम्हारी बहन की मुसीबते कट गई है। मै तुम्हे बारी-बारी से सारी बाते 
लिखू गी, जो अ्रभी तक हमने तुमसे छिपा रखी थी । दो महीने पहले 
तुमने पूछा था कि क्या यह सच है कि स्वीद्रीगाईलोव परिवार मे 
दूनिया के साथ दुव्यंवहार होता है ” मै भला इसका क्या उत्तर देती ? 
अगर मै तुमसे सच बोलती तो*निश्चय हीं तुम सब छोड-छाडकर यहा 
चले आ्राते, क्योकि मैं तुम्हारी आदतो और भावनाओं को अच्छी तरह 
समभक्ही हैँ । तुम ग्रपती बहन का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर 
सकते थे । में खुद भी इस बात से दुखी थी, ,लेकिन मै क्या कर सकती 
थी ?, इसके अलावा तब तक मुझे प्री सच्छाई का पता भी तो नहीं 
चला था। सबसे बडी दिककत यह थी कि नियुक्त होने से पहले दुनिया 
को एक सौ झूबल पेशगी दिये गए थे, इसलिए उसके लिए नौकरी से 
इस्तीफा देना सम्भव नहीं था । प्यारे रोदुया, तुझे याद होगा कि 
पिछले साल तुम्हे पंसो की सख्त जरूरत थी,इसलिए दूनिया ने उन सौ 
रूबलो मे से साठ रूबल तुम्हे भेज दिए थे । उस समय हमने तुमसे यह 
कहकर भूठ बोला था कि वे साठ रूबल दूनिया ने बचाकर रखे थे । 
वह” झूठ था, लेकिन ईइवर की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे है । 
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पहले तो मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव ने दूनिया को बडा तग किया *- 

लेकिन उन ब्ार्तों की चर्चा से मै तुम्हारा दिल नही दुखाना चाहती । 
अरब वे दिन बीत गए है । मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव की पत्नी मार्फा पैत्रोवना 
के दयालु स्वभाव के बावजूद भी दूनिया को बडी मुसीबते सहनी पडी । 
विशेषकर जब मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव अपने पुराने फौजी व्यसनों मे 
इबकर शराब के नशे मे चूर हो जाते थे। लेकिन तुम सोचोगे कि फिर 
यह चमत्कार कसे हुआ ? प्यारे रोदया, उन्हे पहली नजर में ही दूनिया से 
मुहब्बत हो गई थी, जिसे छिपाने के लिए ही वे दुनिया को इतना डॉटते 
फटकारते थे | शायद अपनी उमर और सामाजिक प्रतिष्ठा.के कारण वे 
गमिदा होगे। अपने कठोर व्यवहार द्वारा वे लोगो से अपनी मुहब्बत 
डिपाना चाहते थे । लेकिन उनके सयम का बॉध एक दिन टूट गया और 
उन्होंने साहस करके दूनिया से प्रणय-याचना की । तरह-तरह के वायदे 
भी किए, यहाँ तक कि« यह भी कहा कि वे उसे लेकर अभ्रपनी किसी 
और जायदाद पर या विदेश चले जायेगे । इससे दूनिया के दिल पर 
क्या बीती होगी, यह तो तुम समझ ही सकते हो। एकदम नोकरी से 
इस्तीफा देना उसके लिए असम्भव था, क्योकि इससे मार्फा पैत्रोवता 
को जरूर सन्‍्देह हो जाता आर उसकी गृहस्थी टूट जाती । जरौसोचो 
तो सही कि इसमे दृनिया की कितनी बदनामी होती ” इसके अलावा 
कई और कारण भी थी, जिससे दूनिया को डेढ महीता और वल्ले रुकता 
पडा | तुम जानते हो वह क्तिनी सयानी लडकी है। इतनी मभुसीबुते 
सहने के बाद भी उसका स्वाभिमान ज्यो का त्यो हे। उस बेचारी ने तो 
इस सारे काण्ड के बारे में मुझे एक शब्द भी नहीं लिखा । एक दिन 
मार्फा पैजोवनाँ ने अर्चानक प्रपने पति को बाग मे दूनिया से प्रणाय- 
याचना करते हुए सुन लिया । पति को दोष देसे को बजाय उसने सारा 
दोष दूनिया के सिर मढ दिया। दोनो मे वही तु-तू मै-मैं हो गई । 
मार्फा पैत्रोवना ने दूनिद्या को पीटा भी । वह एक घढे तक गाली-गलौज 
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करती रही, फिर उसने नौकरो को हुक्म दिया कि वे फौरन टूनियाँ को 
एक बैलगाडी में बैठाकर मेरे पास भेज दे ।. बेचारी हुनिया मुसलाधार 
बारिश मे मेरे पास पहुँची । तुम्ही बताओ, मै तुम्हारे खत का क्या 
जवाब देती ? मै दुषी थी, इसलिए तुम्हे भी दुखी नही करना चाहती 
थी । इसके सिवा तुम कर भी क्‍या सकते थे ? दूनिया ने मुझे तुम्हे खत 
लिखने ही नहीं दिया । सारे शहर मे दूनिया की' बदनामी फैल गई थी । 
हम माॉँ-बेटी गिर्जाघर भी नहीं जा सकती थी, क्योकि लोग खुलेम्राम* 
हमे ताने सुनाते थे । हमारे परिचित हमसे नजरे चुराने लगे और कुछ 
दुकानदारों और क्लकों ने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमारे घर 
के दरवाजों पर कालिख पोतने का फैसला कर लिया था । बदनामी के 
भय से हमारे मकान-मालिक ने हमे नोटिस देने की धमकियों देनी शुरू 
कर दी । इस सबके पीछे मार्फा पेत्रोवना का हाथ था । घर-घर जाकर 
वह दूनिष्रा की बदनामी करने लगी । वह हम्नारे आस-पडोस के सभी 
लोगों को जानती थी। श्ौर तुम जानते हो कि वह कितनी बातूनी 
औरत है । उसे इस तरह अपने पति की बदनामी नहीं करनी चाहिये' 
थी । धीरे-धीरे यह चर्चा सारे शहर में फेल गयी । मै तो भय भ्रौर 
चिन्ता से बीमार पड गयी, लेकिन दूनिय५ने बडी बहादुरी से लोक-निदा 
का सामना किया। वह मुझे ढाढस बधाँती रही । वह सचमुच देवी है । 
ईइवर"“की कृपा से मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव के मनी मे पदचात्ताप हुआ। 
आयद.द्रनिया की दु्देशा उनसे देखी नहीं गयी, इसलिए उन्होने दूनिया 
की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए मार्फा पैत्रोवृना को एक पन्न 
दिखाया । इस पन्न में दूनिया ने उनकी प्रणय-याचना *को ठुकराया था 
श्रोर उन्हे याद दिलाया था कि वे अपनी पत्नी से विश्वासघात कर रहे 
है और एक असहाय लड़की पर जुल्म कर रहे है। प्यारे रोद्या, सच- 
मुच वह खत इतनी सुन्दर और मामिक भाषा मे लिखा गया था कि 
आज भी उसे पढ़कर मेरी आँखो में आँसू अठ्जाते है । घर के नौकरो 
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ने भा दूनिया का पक्ष लिया । उन्होने अपनी अ।खो से मिस्टर स्वीद्री- 
गाईलोव' की हर हरकत को देखा था, जेसा कि तौकर करते है । मार्फा 
पत्रोवृना पहले तो पत्र पढकर दग' रह गयी, लेकिन बाद भें उसे दूनिया 
की निर्दोषिता पर विश्वास हो गया । अगले दिन इतवार को वह सीधी 
बडे गिरजे में पहुँची श्ौर मा मरियम के आगे घुटने टेकक र क्षमा माँगने 
लगी । इसके बाद वह हमारे घर आयी और दूनिया को गले से लगा 
*कर फूट-फूटकर रोने लगी । उसने अपने दुव्यंवहार के लिए दूनिया से 
माफी माँगी और वह उसे अपने साथ सब परिचितो के घर ले गई, 
जहाँ उसने दूनिया की सच्चरित्रता की प्रशसा की । उसने सबको दूनिया 
का लिखा खत दिखाया, यहाँ तक कि उसकी कई नकले भी बेंटवा दी-- 
मेरा ख्याल है, इसकी कोई जरूरत नही थी। इससे शहर में हगामा 
मच गया । कुछ लोग इसलिए मार्फा पेत्रोवना से नाराज थे कि वह 
सबसे पहले उनके घरों मे, क्यो नही आई। घर-घर मे मार्फा पंत्रोवना 
की सफाई सुनने के लिए लोगो की भीड जमा होने लगी । भला इतने 
तूमार की क्‍या जरूरत थी। लेकिन मार्फा पेच्रोव॒ना का स्वभाव ही ऐसा 
है। खेर, जो भी हो सबके झागे दूनिया की निर्दोषिता साबित हो गई 
ओर सब मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव पर थूकने लगे । मुझे उस बेच्छछे पर 
बडा तरस आता है। कईब्परिवारों ने दूनिया को अपने बच्चो को 
शिक्षिका नियुक्त करना चाहा, लेकिन दनिया ने ना कर दी। सारे 
शहर में दूनिया की इज्जत होने लगी । इसी बीच एक ऐसी घटना हुई 
जिसने झाकर हमारे भाग्य को पलट दिया। प्यारे रोदया, तुम्हे यह 
जानकर खुशी छोगी कि दूनिया की शादी होने वाली है । हम इस मामले 
में तुम्हारी स्वीकृति नहीं ले सके, इस वजह से तुम नाराज़ मत होना, 
क्योकि हम इतनी देर मामले को उलभाये नहीं रखना चाहते थे। 
तुम्हारा भावी बहनोई प्योत्र पत्रोविच लूजिन काउसलर के पद पर 
नियुक्त है। वह मार्फा स्त्रोवना का रिव्तेदार है--सच पूछो तो भार्फा 
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पैत्रोवना की कृपा से ही यह रिश्ता पक्का हो सका । एक दिन उसने 
हमारे घर आँने की इजाजत मॉगी । हमने भरसक«उसकी खातिर की, 
उसे काफी फ्लाई-। अगले ही दिन उसने खत लिखकर शादी का प्रस्ताव 
किया । वह किसी जरूरी काम से पीटर््सबर्ग जाने वाला है, इसलिए 
उसका एक-एक मिनिट कीमती है। पहले तो हम दोनों ख़त पढ़ कर 
दग रह गई, फिर हमने इस प्रस्ताव पर सजीदगी से सोचा । वह ऊचे ओोहदे 
पर है और धनी भी है। पंतालीस बरस का होने पर भी वह देखने में 
छोटा मालूम होता है। सिर्फ उसमे एक ही कमी है, वह गुमसुम रहता है । 
हो सकता है वह हमारी गलतफहमी हो । इसलिए प्यारे रोदया, जब 
वह पीटस्सबर्ग आकर तुमसे मिले तो तुम उसके बारे मे कोई ऐसी-वसी 
धारणा मत बना लेना, जैसी तुम्हारी आ्रादत है । मुभे विश्वास है कि 
उससे मिलकर तुम्हे हादिक खुशी होगी । हमेशा दूसरे आदमियों को 
सहानुभूतिपु्वके समझने की कोशिश करनी चाहिए । उनके बारे मे 
पहले से ही कोई अप्रिय धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योकि बाद मे 
इससे मन में कठुत[ पैदा होती 'है। फिर प्योत्र पैतोविच तो बडा सपभ्रान्त 
और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पहली बार ही उसने हमे बताया कि वह 
पकबऋऋव्यावहारिक प्रवृत्ति का श्रादमी है और जमाने के साथ चलता है। 
उसे भ्पनी क्षमताओं पर बडा गवं है -- लेकिनन्यह कोई दोष नही । दूनिया 
का कहूना है कि वह बहुत पढा-लिखा नही है, लेकिन वह व्यवहार-कुशल 
है। तुम अपनी बहन के स्वभाव को जानते ही हो, वह कितनी सहृदय 
आर संयानी' है, लेकिन अभी अ्रल्हंड है। दोनो तरफ से गहरा प्रेम नही 
दिखाई देता, लेकिन मुझे विश्वास है कि शादी के बाद७ वे दोनों एक- 
दूसरे को सुखी रखने की कोशिश करेंगे-*हालॉकि' यह रिश्ता बहुत 

जल्दबाजी मे हुआ है। इसके अलावा प्योत्र पंत्रोविच व्यावह्रिक 
आदमी है, उसे ज़रूर इस बात का ऐहसास हो जायेगा कि दुनिया को 
खुर्श रखने मे ही वह खुश हो सकता है । वसे तो सुखी से सुखी दम्पति 
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में भी किसी न किसी बात पर मतभेद हो ही जाता है। दूृनिया को 
विश्वास है कि वह नाई परिस्थितियों के अनुकूल अ्रपने को ढाल सकेगी-- 
बशर्तें उसके साथ धोखा न किया गया । पहले पहल 'ो प्योत्र पैत्नोविच 
मुभे सनकी मालूम हुआ, लेकिन हो सकता है इसका कारण उसकी 
ईमानदारों हो । मिसाल के तौर पर दूनिया की स्वीकृति पाने के बाद 
जब वह दूसरी बार हमारे घर झ्राया तो बातचीत के दौरान में उसने 
बताया कि दुनिया को देखने से पहले उसने श्रश किया था कि वह किसी 
गरीब और सच्चरित्र लडकी से शादी करेगा क्योकि पति को कभी भी 
पत्नी का अहसानमद नहीं होना चाहिये । मुझे टोक से.उसके शब्द 
याद नही, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसने यह बात जानबूझ कर हमें 
छोटा दिखाने के इरादे से नहीं कही थी, बल्कि अ्रनायास ही उसके 
मुंह से निकल गई थी, जिस पर बाद मे उसने अफसोस भी जाहिर , 
किया । मैने जब दनिया से इस बात की चर्चा की तो वह बोली, “बाती 
से कुछ नही होता ।” उसका कहना ठीक ही था। दूनिया ने रातभर 
जागकर शादी के प्रस्ताव पर गौर किया था। बह-कमरे मे रातभर 
चहलकदमी करती रही । फिर उसने ईसा की मूर्ति के श्लागे घुटने टेक 
बर बहुत देर तक प्रार्थना की | अगले दिन सुबह उसने मुभे ऋक्‍ता 
निशचय सुनाया । 

“मै तुमसे श्रभी प्योत्र पंत्रोविच के पीटसंबर्ग आने का जिक्न कर 
चुकी हैं । वहाँ पर वह अपना दफ्तर खोगना चाहता है । वह पुराना 
वकील है, हाल ही में उसने एक मशहूर केस जीता है । पीट्संबर्ग भो 
वह बदी कचहुरे मे पेश होने जा रहा है । प्यारे रोदया, मुभे और 
दृनिया को विश्वास हो गया है कि तुम्हारा ऋविप्य बडा उण्ज्वल है। 
काश यह शादी जल्द ही हो जाये । दूनिया भी दिन-रात इसी' के सपते 
देखती है । हमने एक बार प्योत्र पेत्रोविच से तुम्हारा जिक्र भी किया 
था । उसने जवाब दिया, कि उसे एक संक्रेटरी तो हर हालत में रखना 
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ही है, फिर किसी पराये आदमी की बजाय अपने ही रिश्तेदारी को 
तनख्वाह क्यों न दी जासे ” लेकित रिश्तेदार कबंबिल होने चाहिये 
(भला तुम्हारी काबलियत में भी किसी को शक हो सकता है ?) फिर 
उसने कहा, हो सकता है तुम्हे पढाई से फर्मत ही न मिले । लेकिन 
दूनिया पिछले कई दिनो से तुम्हारे भविष्य की योजनाये बना रही है-- 
वह तुम्हे प्योत्र पेत्रोविच का साफ्ीदार बनाकर छोडेगी--तुम कानून के 
विद्यार्थी हो न ! मै भी उसकी राय से सहमत हैं । जरूर उसके सपदे 
किसी दिन पूरे होगे। प्योत्र पेत्रोविच ने हालाँकि इस बारे मे कोई वादा 
नहीं किया, (तुमसे मिले बगर यह हो भी कैसे सकता है ?) लेकिन 
दूनिया को विश्वास है कि वह झादी के बाद पति से सब कुछ करा 
लेगी। ख़र, हम प्योत्र पैत्रोविच से तुम्हारे भविष्य के बारे मे अधिक चर्चा 
नहीं करते । वह व्यावहारिक बुद्धि का आदमी है, हो सकता है उसे यह 
बात बिल्कुल पसद न आये । हमने अ्रभी तक उसे यह भी नहीं बताया 
कि हम उससे तुम्हारी पढाई का खर्च उठाने की उम्मीद भी रखते है । 
हमे विश्वास है कि वह खुद"ही यह प्रस्ताव रखेगा। (भला दुनिया की 
इच्छा को वह कंसे ठुकरा सकेगा ?) मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी 
कब्कलियत से उसके विश्वासपात्र बन जाओगे । हम लोगो ने तुम्हारे 
भविष्य की यही योजना बनाई है । मै चाहती हूँ, तुम उससे बराबरी के 
स्तर पर मिलो | जब दूनिया ने बडे उत्साह खे तुम्हारी प्रशसा की तो 
उसने जवाब दिया कि बिना किसी को देखे वह किसी के बारे मे कोई 
राय बनाने का आदी नही है । इसका अर्थ स्पष्ट है। वह तुमसे मिलने 
के बाद ही अपनी राय कायम करेगा। प्यारे रोदया, मैं सोचती हूँ 
(शायद यह मेरे बुढापे की सनक हो) कि दूनिया' की शादी के बाद 
मेरा उन लोगो के साथ रहना उचित नही होगा, मै जानती हैं कि वे 
मुझे साथ रखने के लिए उत्सकता अवश्य दिखायेगे। इसीलिए प्योत्र 
ने अभी तक यह सवाल नही उठाया । लेकिन वे बुलायेंगे तब भी मै 
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नहीं जाऊँगी । मैने जिन्दगी मे भ्रवसर देखा है कि दामादों की अपनी 
सासो से बिल्कुल नहीं पटती । चाहे जो भी हो, मै किसी के रास्ते का 
कॉटा नहीं बनना चाहती । जब तक मेरी पेन्शन और तुम्हारे जैस" 
लायक बेटा है तब तक मुभे किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं 
है। भ्रगर हो सका तो मै तुम्हारे ही पास आकर रहूँगी। मेरे प्यारे 
बेटे, मैने अभी तक तुम्हे सबसे बडी ख़शखबरी तो सुनायी ही नहीं । 
कह यह है कि मै और दूनिया शायद एक हफ्ते के भीतर ही पीटसंबर्ग 
आयेंगे । तीन साल बाद मै तुम्हे देखगी। अन्तिम फैसला तो प्योत्र 
पैत्रोविच के हाथो मे ही है। वह अपनी सुविधा के लिए माँ मरियम के 
व्रत से पहले ही शादी चाहता है। अ्रगर तब तक तैयारी न हो सकी 
तो ब्रत के फौरन बाद ही शादी होगी । ग्रोह ! तुम्हे देखकर मेरे कलेजे 
को कितनी ठडक पहुँचेगी ? दूनिया तुमसे मिलने के लिये बेचेन हो रही 
है। एक दिन उसने मजाक में कहा कि वह सिर्फ पीटसबर्ग जाकर तुमसे 
मिलने की खातिर ही प्योत्र पैत्रोविच से शादी कर लेगी । वह कितनी 
भोली है ! वह आकर तुम से दिल खोल कर बाते करेगी, इसी लिये वह 
तुम्हे खत नही लिख रही । उसका प्यार स्वीकार करो । मै! एकाध दिन 
में तुम्हे कुछ पंसे भेज रही हूँ । यहू सुनकर कि प्योत्र पेत्रोविच मेरा दाश्म्द्ध 
बनने वाला है, लोग मुझे आदर की दृष्टि से देखने लगे है, और मेरी 
साख बहुत ऊँची हो १ई है। मेरा ख्याल है कि अफनेसी इवानोविच 
मुझे पचहृत्तर रूबल तक कर्ज दे देगे, जिनमे से तुम्हें मै पच्चीस या 
तीस रूबल भेज सकूगी । इससे अधिक भेजना मेरे लिए इस समय 
सभव नही होगा, क्योकि हमे रेल के किराये के लिये पैसे चाहिये, 
हालाकि प्योत्र पंत्रोविच ने हमारा सामान मुफ्त ले जाने का आश्वासन 
दिया है। पीटसंबर्ग पहुँचकर भी हमारा कुछ न कुछ तो ख् होगा 
ही । लेकिन मैने और दूनिया ने बंठकर खचे का हिसाब लगा लिया 
है । एक छकडेवाला कम क्लिराया लेकर हमे स्टेशन तक छोड आयेगा, और 
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'हम दोनो थर्ड क्लास का टिकट लेगी। हो सकता है कि मैं तुम्हे पच्चीस 
की बजाय, तीस रूबल ही भेज सकू । खत बहुत छबा हो गया है। 
इसलिये प्यारे रोदया, मै तुम्हे हादिक आशीर्वाद भेजती हूँ । दृनिया से 
खफा त होना । वह तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहती है। प्यारे 
रोदया, तुम ही हमारे सर्वस्व हो । तुम्हारी खुशी मे ही हमारी खुशी 
है । तुम नियमपूर्वक सर्वेशक्तिमान ईदबर के ब्रागे प्रार्थना करते हो 
न! मुभे डर है कही तुम भी जमाने की हवा खाकर नास्तिक न बन 
जाओ । प्यारे बेटे, अपने बचपन के उन दिनो को सदा याद रखना जब 
तुम्हारे पिता थे और तुम मेरी गोद में बेंठकर प्रार्थना सीखा 
करते थे । वह कितने खुशी के दिन थे । श्रच्छा, हम जल्द मिलेगे | भेरे 
असख्य प्यार । 
झाजीवन तुम्हारी, 
पुलकेरिया रास्कोलनिकोब 


पहले रास्कोलनिकोव का चेहरा आँसुओ से भीग गया था। लेकिन 
खत पढने के बाद उसके श्रोठो पर एक कडवी और क्षोभ भरी झुस्कान 
छा गई । वह अपने तारतार मैले तकिये पर सर रखकर बहुत देर तक 
कुछ सोचता रहा । उसका दिल जौर से घडक रहा था, और उसके 
दिमाग में हलचल मच गई थी । उस डिबियानुमा कमरे मे उसकी साँस 
घुटने लगी । उसकी अँखे श्राकाश के खुले विस्तार को देखने के लिए 
व्याकुन हो उठी । वह अपना हैट उठाकर सीढियो से नीचे उत्तर आया 
लगता था कि उसे कोई जरूरी काम याद आगया है। वह वंसीलेस्की 
ऑस्त्रोव की तरफ चल' दिया । वह अब भी कुछ बड़ूबडाता हुआ अधा- 
घु ध चल रहा था। लोगो ने समभा, कोई शराबी जा रहा है। 
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माँ के पत्र ने उसे बहुत उद्विग्न कर दिया था, लेकिन सबसे महत्व- 
पूर्ण समस्या पर वह अपनी निरिचत राय कायम कर चुका था। पत्र 
पढते समय उसने अपने मन में कहा था, “जब तक मै जिन्दा हूँ तब 
तक यह शादी नही हो सकती, यह पत्थर की लकीर की तरह अ्मिट 
बात है ।” उसके झ्रोठो पर दुर्भावना से भरी एक विषली मुस्कान 
आगयी और वह बडबडाया, “नही, नही; माँ और दूनिया तुम दोनो 
मुझे धोखा नही दे सकोगी । मेरी राय लिए बिना ही यह रिश्ता पक्का 
कर दिया | खूब ! तुम्हारा ख्यात् है कि भ्रब इसे कोई नही तोड सकत्म- 
मैं भी देख गा ! कैसा बहानाव्बनाया है 'प्योत्र पेत्रोविच इतना काम- 
काजी है कि उसकी शादी"फटपट ही हो जानी चाहिए । नही, दूनिया, 
मैं सब समझता हूँ । मैं जानता हूँ, तुम रात भर जागकर क्या सोचती 
रही थी । माँ मरियम की मूर्ति के प्रार्मे' तुमने क्या प्रार्थना वी हींगी। 
अ्रच्छा, तो तुमने कै कर लिया है कि तुम एक धनी व्यापारी से शादी 
करोगी, जो अत्यन्त व्यावहारिक बुद्धि का आदमी है और जमाने की 
रफ्तार के साथ चलता है ! जो देखने मे दयालु प्रकृति का लगता है। 
क्या कहने है देखने के ? इसीलिए दुनिया उससे शादी कर रही है, 
क्या खूब है ' 


४६ जुर्म और सदा 


/”* “लेकिन मैं पूछता हूँ कि माँ ने मुझे 'जमाने की हथा' का 
डर क्यो दिखाया ? बहनोई साहब का रौब गाँदूने के लिए ? थे लोग 
भी कितने चालक है। मै एक बात और जानना चाहता हु। भला 
एक दिन में वे एक-दूसरे को कितना जान पाये होगे ? दोनों अपने 
हृदय की भावनाओं को भाषा मे कैसे व्यवत कर पाये होगे ? या दोनो 
को ही सारी स्थिति मालूम थी इसलिए कुछ कहने-सुनने की जरूरत 
ने पडी होगी । माँ के पत्र से तो कुछ ऐसा ही मालूम होता हे। मा का 
कहना है कि उसे भी थ्योत्र पैत्रोविच थोडा-सा दम्भी मालूम हुझ्ा था । 
उसने जरूर यह बात दूनिया से भी कही होगी, तभी तो दूनिया ने इतना 
बिगडकर जवाब दिया । बिगडती क्यों न ? जब सारी स्थिति साफ है, 
तो इस तरह की पूछताछ से क्या फायदा ? भत्रा माँ ने यह क्यो लिखा 
है, दृनिया से खफा मत होना, वह तुम्हे प्राणो से भी अधिक चाहती 
है।' अपने बेटे के भविष्य के लिए बेटी की कुर्बानी देते हुए माँ की 
आत्मा को तकलीफ तो हुई होगी । 'तुम्हीं हमारे सर्वेस्व हो ॥.... आह 
माँ, यह सब तुमने क्यो लिखा ?” 

रास्कोलनिकोव के मन की कटुता और भी बढ गयी । इस' समय अगर 
प्थोज़ पैत्रोविच उसके सामने पड जाता तो वह फोरन उसकी हत्या 
कर डालता । 

उसके दिमाग मे विचारों का बवडर उठ#&हा था। “सब जानते है 
कि किसी आदमी को पहिचानने मे काफी देर लगती है। लेकिन प्योत्र 

“सेत्रोविच् "पहली ही' मुलाकाठ' मे इन लोगो को सज्जनता की मूति 
दिखाई देने लगा, क्योंकि उसने मॉ-बेटी का सामान प्रीट्संबर्ग तक मुफ्त 
पहुँचाने का वायदा किया था, इसलिएन्न ? बहुन खूब ! दल्हा तो 
सफर करेगा फट क्लास मे. और दुल्हन और दुल्हन की 
मा जायेगी थर्ड क्लास मे । मै भी जानता है, थर्ड क्लास का सफर 
कसा होता है । मॉँ-बेटी दोनो घर से सस्ते किराये के छकडे मे बैठकर 
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स्टेशनथ हुँचेगी । खेर, इसमे कोई पाप नहीं। आदमी को अपनी हैसियत 
के मुताबिक ही चलना चाहिए | लेकिन बहनोई साहब, झाप ? दूनिया 
तो आपकी दुल्हन है न ? आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि आपकी 
सास कितनी कम पेन्शन में गुजारा करती है। लेकिन आप ठहरे पक्‍के 
अपापारी | आप तो बराबर साफे-पत्ती मे विश्वास करते है न ? खाना 
और सामान मुफ्त, किराया अपनी जेब से खर्चों ! माँ-बेटी भी 
क्येन कम सौदेबाज है ” उनका सामान मुफ्त मे जायगा। मजे ही 
मजे है। लेकिन क्या वे इस बात को अच्छी तरह से समझती है, या 
समभना ही नही चाहती ” उन्हे तो बस चारो ओर खुशी ही खुशी 

नजर ग्राती है। फिर अभी तो शुरुआत है, श्रागे देखिए क्‍या होता है । 
लेकिन मुझे उस झ्रादमी की कजुसी और कमीनापन इतना नही झखरता 
जितना कि उसका तौर-तरीका। शादी के बाद भी वह यही तरीका 
अपनायेगा । यह तो भूमिका मात्र है । लेकिन माँ को दरियादिली किस 
लिए सूफी ? पीटसंबर्ग पहुंचतै-पहुँचते उसके पास क्या बच जायगा ? 
बुढिया की सनक *“" “ऊह, पीटसेबर्ग श्रा रर वह कंसे गुजारा करेगी ? 
इतना तो वह भी समझ गयी है कि शादी के बाद वह दूनिया के साथ 
नही रह सकती । उस नेक आदमी ने बात-चीत में इसका सकेत ज़रूर 
क्र दिया होगा । तभी तो बुढियी कहती' है--वह मुझे बुलायेगे, मै ता 
कर दूं गी। फिर उसे आर र किसका भरोसा है, अपनी पेन्शन का ? 
वह ऊनी शाल बुनकर और कमीजो की आस्तीनो पर कढायी करके 
ग्रपनी ग्रॉखे फोड रही है ' तेकिन उससे'कितनी आमदनी हस्ती” है ” 
साल में सिर्फ बीस रूबंज ॥ मैं जानता हूं, वह किस लिए इतने हवाई 
महल बना रही है 4 उसे अप्ने दामाद की सहृदयता पर भरोसा है। 
हम भी देखेंगे, वह तुम्हे कितना सुख देता है। ऐसे शायर-दिल भोले 
लोग हमने बहुत देखे है। दूसरे की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते 
हुए भी वे अच्त तक भोले बने रहते है। जब तक उनकी आँखों में 
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उगनी डालकर सच्चाई न दिखायी जाय, तब तक वे देखते ही ही । 
जँब देखते है. तो उनकी कपकपी छूट जाती है, और वे सच्चाई को दूर 
धकेल देते है । हूसरा आदमी बेवकूफ बनकर उनका मुह ताकता रहता 
है। मुझे विश्वास है कि बहनोई साहर ठेकेदारों और व्यापारियों की 
दावतो में जाते हुए अपने कोट पर तमगा भी जरूर लगाते होंगे। देख 
लेना, झादी के रोज भी वह तमगा उनके कोट पर शोभा देगा। ऐसे 
आदमी से शैतान समझे । कर 
“खेर, माँ बेचारी से मुफे कोई गिला नहीं। वह तो है ही ऐसी | 
लेकिन दूनिया ने ऐसा क्यो किया ? प्यारी दूनिया, मुझ से बनने की 
कोशिश मंत करो । तुम बीस बरस की थी, जब तुम्हे छोड़कर मै 
पीटसंबर्ग भ्राया था । मै तब भी तुम्हारी नस-तस को पहचानता था । 
माँ ने लिखा है कि तुम में बहुत सहनशक्ति है। पिछले ढाई साल से 
मुझे भी तुम्हारी सहनशक्ति पर ताज्जुब हो रहा था । जब तुमने मि० 
स्वीद्रीगाईलोव के साथ गुजारा करना सौख लिया तो दुनिया मे किस 
के साथ गुजारा नही कर सकती ? माँ का विचार है कि तुम मिस्टर 
लूजिन के साथ भी गुजारा कर सकती हो, जिसने पहली मुलाकात मे 
दी तुम्हे बताया कि वह किसी गरीब अनाथ लडकी से शादी करना 
चाहता है, क्योकि ऐसी लडकियाँ सुशीर्ल होती है। माँ का कहना है कि 
यह बात गलती से उसके मुंह से निकल गई-« (मेरा ख्याल है कि यह 
बात उसने जानबुझ कर तुम लोगो का दिमाग साफ करने के लिए 
कही कली )-। लेकिन दूनिया ज्से अ्रच्छी तरह समझती है, वह उसके 
साथ जिन्दगी काटने को तैयार है--वही दृनिया जो सूखी रोटी पर 
गुजारा कर सकती थी, लेकिन दुनिया की सारो दोलत जिसकी आत्मा 
और नेतिक स्वतन्त्रता को नहीं खरीद सकती थी, मिस्टर लूजिन के 
पसे की तो बिसात ही क्या ? नही-नही, दुनिया श्रब भी नहीं बदली । 
स्वीद्रीगाईलोव परिवार की बात दूसरी है। मै जानता हूँ कि छोटे शहर 
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में एक गवर्नस (आया) की ज़िन्दगी कितनी कठिन होती है। लेकिन 
में यह भी जानता हु, कि दूनिया क्रीत हब्शी दास की तरह-मजदूरी कर 
लेगी, लेकिन अपने ऐशो-झ्राराम के लिये किसी ऐसे व्यक्त से शादी 
नही करेगी, जिसके लिये उसके मन मे आदर नही है। मिस्टर लुजित 
भले ही ठोस सोने या हीरे के बने होते, लेकिन दूनिया उनकी विवाहित 
रखल कभी न बनती । फिर उसने ऐसा क्‍यों किया ? इसका क्या जवाब 
है ” निश्चय ही उसने अपने लिये ऐसा नहीं किया होगा, वह अपनी 
बूढी माँ और भाई के लिये भ्रपने शरीर का सौदा कर रही है। उनके 
लिये वह क्या कुछ नहीं बेच सकती ! ऐसी परिस्थितियों में नैतिक- 
अनेतिक' का सवाल नही उठता। स्वतन्त्रता, शान्ति और अन्तरात्मा 
सब बाजार में बिकने आ जाती है। इन्सान सोचता है, 'ेरे सग्रे- 
सम्बन्धी सुखी रहे, मेरे प्राण भले ही चले जाये। अपने मन को 
तसलली देने के लिये हम जेस्विट दर्शंन* में आस्था रखने लगते 
है और कहते है, अच्छे कोम की सिद्धि में कुछ भी बुरा नहीं। 
दुनिया भी यही कर रही है, यह साफ है। वह बेचारी अपने भाई 
रोदियोन रोमनोविच्र रास्कोलनिकोव को सुखी बनाने के लिये यह सब 
कर रही है--उसकी पढाई जारी रखने के लिये, उसे अपने पति का 
साभीदार बनाने के लिये, श्रौरष्ठसके भविष्य की सुरक्षा के लिये। वह 
सोचती है कि हो सकता है किसी दिन उसका लाडला भाईं लखपति 
बन जाये, और दुनिया में उसकी शोहरत फैले । और मा ! मा के' लिये 
रोदया, उसका बेटा ही सब कुछ है । ऐसे बेटे के लिये वह अपनी बेटी-- 
की कर्बानी क्यो न दे ! आह, ये लोग प्रेम मे कितने अधे हो जाते हैं | 
दूनिया का बस चले तो वह भी सोनिया बत सकती है, सोनिया मा 
मेलेदोव ! जब तक दनियाँ रहेगी तब तक न जाने कितनी सोनियाँ पंदा 
होती रहेगी। पर मै पूछता हूँ, दुनिया, क्या तुम यह सब सह सकोगी ? 


का. नीता, लक... पारा+ मिलन 
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इस कुर्बानी से क्या फायदा होगा ? सच पूछो तो इस तरह की*शादी 
मे और सोनिया की जिन्दगी में कोई विशेष अ्रद्धभर नही। क्या तुमने 
कभी अपनी. कुर्बानी की पैमायश की है ” माँ लिखती है कि तुम मि० 
लूजिन से प्रेम नहीं करती । इसलिए श्रादर का भी सवाल नही उठता. 
बल्कि वहाँ तो घृणा, भ्रपमान और क्षुद्रता ही मिलेगी । क्‍या यही सब 
पाते के लिए तुम अपनी सहनशीलता का परिचय दोगी ? जानती हो 
कि इसका क्या मतलब है? तुम क्‍या कभी समभ सकोगी कि तुमझे 
और सोनिया में कोई भ्रत्तर नहीं रहेगा । बल्कि सोनिया की कर्बानी 
तुमसे ऊँचे दर्ज की कुर्बानी है, क्योकि उसका उद्देश्य है, परिवार को 
भूखों मरनें से बचाता, और तुम्हारा उद्देश्य है भोग-विलास के साधन 
पा लेता । लेकिन याद रखो दूनिया, तुम्हे इसकी पूरी कीमत चुकानी 
होगी । मान लो तुमसे यह अपमान बर्दाइत न हुआ, तब क्या करोगी ? 
तुम मार्फा पंत्रोवृुता नहीं हो, इसलिए तुम समाज के सामने रोकर 
हमदर्दी नही पा सकोगी। उस समय तुम्हारी माँ पर क्‍या बीतेगी ? 
श्रत्र॒ भी वह तुम्हारे भविष्म के बारे मे आशकित है। लेकिन जब उस 
के सामने सारी स्थिति प्रत्यक्ष हो जायगी, तब वह क्या सोचेगी ? और 
मे. मुझे तुमने क्या समझ रखा है ? दूनिया, मुझे तुम्हारी यह कुर्बानी 
मजूर नही है । और माँ, तुम भी सुन लो--जब तक मे जिन्दा हूँ, यह 
सब नही होने दूं गा। 

सहसा वह सोचते-सोचते ठिठक गया । 

“कहीन्होने दू गा ” लेकिन” मुझे क्या अधिकार है ? में उन्हे क्या 
सान्त्वना दे सकता ह--यही न कि पढाई खत्म करते के बाद नौकरी 
करू गा और उनकी सेवा में अपनी ज़िन्दगी: लगा दूंगा ? लेकिन यह 
सब रटे-रठाये खोखले शब्द है। अ्रगर कुछ करना है तो श्रभी करना 
होगा । मगर में क्या कर सकता हूँ ? मै तो खुद उनका मोहताज 
हैं ? वे स्वीद्रीगाईलोव से कर्ज़ लेकर मुझे पढा रही है। मै उन्हे क्या 
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दे सकता हू ? वे दोनों सुखी जीवन के सपने देख रही है। दस' साल, 
बाद ? तब तक तो माँ शाल बुनते-बुनते और रोते-रौते श्रधी हो 
जायगी और दूनिया ये दस साल कैसे काटेगी ?” 

ये प्रबन रह-रहकर उसे पीडित कर रहे थे। लेकिन ये कोई नये 
प्रशव नही थे । इस पीडा का परिचय उसे बहुत पहले से ही मिल चुका 
था। लेकिन आज इन यत्रणाओ ने एक भयकर प्रइन का रूप धारण 
करे लिया, जिसका जवाब उसे फौरन ही देना था। माँ के पत्र ने उस 
के मन में प्रलय मचा दी थी। उसके आगे यह स्पष्ट हो गया था कि 
उन पुराने अनसुलके प्रइनो से माथा-पच्ची करना व्यर्थ है। उसे, तत्काल 
कुछ करना चाहिए, नही तो 

“नही तो जीवन में अपमान और घुटन के सिवा क्या रहेगा ” 
जीवन और प्रेम की मृत्यु हो जायगी ।* 

सहसा मारमेलेदोव का यह वाक्य उसके कानो में गू जने लगा--- 
जानते है जनाब, जब आदमी का कोई सहारा न हो तो आदमी कितना 
लाचार हो जाता है ? कोई न कोई आ्रादमी “ तो ऐसा होज़ा ही चाहिए, 
जिसका मुसीबत में इन्सान सहारा ले सके ।' 

सहसा वह चौक उठा । उसक्ले मन मे एक दूसरा विचार चकक्‍तल्छ 
काटने लगा । यह कोई नया बिचार नही था | पिछले एक महीने से वह 
इसी विषय में सोच रहा*था | लेकिन तब यह एक आकाक्षा मात्र त्वा, 
हृदय के एक कोने में सहमी, सिमटी एक पआआाकाक्षा । पर आज इस 
आकाक्षा ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया * उसके सर को जंसे कोई 
हथौडे से पीटने लग्झ था । उसकी आअ्ाँखो के आगे श्रघेरा छा गया । 

उसने घबराकर चारोन्म्लीर देखा। वह किसी बैठने की जगह की 
तलाश मे था । सौ कदम की दूरी पर बँठने की जगह थी। वह तेजी 
से आगे बढा, लेकिन रास्ते मे एक घटना ने उसका ध्यान अपनी ओर 
खीच लिया। उसने देखा कि उससे बीस कदम आगे एक भ्रौरत जा रही 
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है। पहले तो उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह 
भुलक्कड प्रकृति का था । लेकित उस औरत में एक एसी विचित्र चीज 
थी, जिसने धीरे-धीरे उसका ध्यात अपनी ओर बरबस खोच लिया। 
वह यह जानने के लिये उत्सुक हो उठा कि आखिर वह विचित्र” चीज 
क्या है। देखने में वह कमउम्र लडकी मालूम होती थी। वह बिना 
छाते और दस्तानो के हाथ लटकाती हुई चल रही थी। उसके बदन पर 
हलके रेशम की पोशाक थी, जिसके बठन ठीक से बन्द नही किये “ये 
थे। स्कटे कमर के पास से फट गई थी, गले में रुमाल बेँधा हुआ था। 
वह लडखडाती चाल से जाकर बेच पर बैठ गई । थकान से उसकी 
आँखे मु दी जा रही थी। रास्कोलनिकोत्र ने पास जाकर देखा कि वह 
लडकी शराब के नशे में बेसुध हो रही थी। कैसा बीभत्स दृश्य था ? 
शास्कोलनिकोव को पहले अ्रपनी आँखो पर विश्वास न हुआ । उसके 
सामने सुनहरी बालो वाली एक लडकी, जिसकी' उम्र मुश्किल से पच्दह- 
सोलह वर्ष की होगी, अपना सूजा चेहरा लेकर बठी थी । उत्तकी फूहड 
हरकतो से साफ जाहिर था कि उसे अपने इदे-गिर्द का कोई ज्याल 
नही है। 

रास्कोलनिकोव ने बेठने की बजाय लडकी के सासने खडा रहना 
ही उचित समझा । दोपहर के दो बजे थे और बेहद गर्मी पड रही थी, 
इसूलिए पाक में भीड-भाड नही थी । रास्कचनिकोव से पद्रह कदम 
की दूरी पर सडक की पटरी के पास एक भरद्र व्यक्ति खडा था। 
शायद वह भी उस लडकी का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचा था भौर 
रास्कोलनिकोव को देखकर ठिठक गया था | वह अप्लीरता से इस फदे- 
हाल युवक के चले जाने की प्रतीक्षा कर” रहा थ्व। रास्कोलनिकोव 
उसकी इस इच्छा को भाप गया था । उस' व्यक्ति की उच्नर तीस के 
करीब होगीं। उसका शरीर गठीला था और उसके होठो पर लाली 
थी। उसके छलापन को देखकर रास्कोलनिकोव के तन-मन में आग 
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लग गई । उसके मन में श्राया कि एक क्षण में वह उसकी सारी हेकडी 
निकाल दे । उसने झाके बढकर कहा, “क्या मै पूछ सकता हूँ कि आप 
यहाँ क्‍या कर रहे है ?” उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से तन गयी. थी-। 

“तुमसे मतलब ?” 

“में कहता हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ 

“तुम जैसे कमीने की इतनी हिम्मत ?” कहकर उसने अपना बेत 
उठाया । रास्कोलनिकोव ने अपने प्रतिद्वन्द्ी के मजबूत गठीले शरीर 
का ध्यान किये वगर ही उससे मुक्केबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी 
समय पीछे से किसी ने झाकर उसके दोनो हाथ पकड़ लिए। बह 
आदमी एक पुलिस कान्स्टेबल था । 

“महाशय, यह सावंजनिक पाक है। भद्ग पुरषो का इस तरह लडना 
शोभा नही देता । आखिर माजरा क्या है ?” सहसा कान्स्टेबल की 
दृष्टि रास्कोलनिकोव के फटे कृपडो पर पडी। उसने पूछा, यो जी, 
तुम कौन हो 7?” 

रास्कोलनिकोव ने कान्स्टेबल के सफेद दाढी-मछो वाले चेहरे को 
गौर से देखते हुए उत्तर दिया, “'भ्रच्छा हुआ, आप झा गये। मै भी 
किसी पुलिस मंतर को ही बुलाना चाहता था। मै विद्यार्थी हैँ, रास्कोल, 
निकोव ' इधर आइये, कै आपको एक चीज दिखाऊ ।” पुलिस 
कान्स्टेबल की बाँह पकड़कर वह उसे सासने वाली बेच पर ले गया। 
“देखिये, यह लडकी नशे मे धुत है। यह कसी लडकी है, यह बताने को 
ज़रूरत नही । लेकिन यह पेशावर वेश्या भही मालूम देती । मेश"“झ्याल 
है, किसी ने इसकोकऋाराब पिलाकर धोखा दिया है. पहली बार 
झाप समभ गये न * ज़रा झ््सकी तार-तार थोशाक की शोर देखिए। 
साफ जाहिर है कि इसने अपने हाथो से कपडे नही पहने, किसी फुहड 
आदमी ने इसे कपडे पहनाये है । अरब जरा उधर देखिये । मैं इस शोहदे 
को नही जानता, लेकिन वह इस लडकी को इस हालत में यहाँ बैढा 
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देखकर किसी नेक इरादे से यहाँ नहीं आया । वह इसे अपने चंगुल मे 
फॉसना चाहता है। यकीन कीजिए, मैने अपैनी आँजो से उसे इस 
लडकी का 'पीछा करते हुए देखा हैं । वह मेरे यहाँ से जाने के इन्तजार 
मे खड़ा था। आपको देखकर वह जरा दूर चला गया है और सिगरेट 
पीने का बहाना कर रहा है * अश्रब बताइये इस लडकी की रक्षा किस 
तरह की जाय और कैसे इसको अपने घर पहुंचाया जाय ?” 

पुलिस कानन्‍स्टेबल पलक भपकते ही सब कुछ समझ गया। अव॑ह 
समभदार और अनुभवी व्यक्ति था । उसने गौर से लडकी के चेहरे 
का निरीक्षण किया और वह करुणा से द्रवित स्वर मे बोला-- 

“अरे, यह तो निरी बच्ची है | ज़रूर बेचारी को किसी ने धोखा 
दिया है।” और उसने लडकी से पूछा, “बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है ?” 
लडकी ने थकान भरी शून्य श्ाँखो से पुलिस मेन की ओर ताका और 
चुप रही । हे 

रास्कोलनिकोव ने अपनी जेब टटोल कर बीस कोपेक निकाले 
और पुलिस मेनू से कहा, “एक घोडागाडी मगवाकर, इसे इसके घर 
भिजवा दीजिए । लेकिन इसका पता तो मालूम कर लें ।” 

“ पुलिस मेन ने फिर पूछा, “बेटी, ,मै तुम्हे घर पहुँचा श्राऊंगा, 
बोलो तुम्हारा घर किधर है ?” " 
“ जाओ मेरा सर मत साओशो,” लडकी बंडबडायी । 

“छि छि ' बेटी जरा सोचो, यह कितने शरम की बात है ? तुम्हे 
कोई इस हालत मे देखेगा तो क्या कहेगा ?” पुलिस मैन के स्वर मे 
सहानुभूति के साथ क्षोभ भी था । 

“इसे सममाना टेडी खीर है, पुलिस मन ने शस्कोलनिकोव को 
सर से पाँव तक दुबारा देखते हुए कहा । उसे इस फटे हाल युवक की 
उदारता का रहस्य समझ मे नही झा रहा था । 

* तुम्हे यह लडकी कहाँ मिली ?” 
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“बता तो चुका हे कि यह श्रभी-अभी चौराहे पर से आकर यहाँ 
बठी है ।' » | 

“झाह ! दुनियाँ मे कितनी बेहयाई फैल गई है ।,श्रब” ईश्वर ही 
मालिक है। जरा सोचो तो, लोग एक अ्रबोध बच्ची को शराब पिला 
कर इस तरह धोला देते है । बिचारी के कपडे किस तरह फट. गए है 

हे ईश्वर, दुनियाँ मे इतना पाप ? देखने मे किसी शरीफ लेकिन 
गरीब घर की मालूम होती है ' आजकल ऐसे परिवारों की सख्या 
बढ गई है।” उसने एक बार फिर रुककर लडकी के चेहरे का निरी- 
क्षण किया | 

शायद उसके अपने घर मे ऐसी ही जवान बहू-बेटियाँ होगी । 
“देखने मे' भले घर की न 

रास्कोलनिकोब ने फिर कक, “जेसे भी हो, इस बेचारी को इस 
बदमाश के पजे से बचाना होगा । वह अश्रभी तक अपनी जगह से हिला 
नहीं, जंगली जानवर !” रास्कोलनिकोव ने उंगली उठाकर उस 
फेशनेबल युवक की ओर इशारा किया। बुवक का चेहरा क्रोध से 
तमतमा उठा । लेकिन वह दस कदम दूर जाकर फिर खडा हो गया । 

कान्स्टेबल ने सजीदा स्वर में कहा, “लडकी को बचाना इतना 
मुश्किल नही, लेकिन यह अपने घर का पता बताये तभी न ' बेटी 
सुनो तो ।” 

लडकी ने श्राखे खोली । वह बेच से उठ खडी हुई और चौराहे की 
ग्रोर चल पडी । “बेशमें, कम्बख्त | नाहैक मुझे परेशान करते है। 
लड़की के कदम ऋब भी लडखडा रहे थे। फेशनेबल युवक अब भी 
दूसरे रास्ते से उसके पीछे-पीछे जा रहा था। 

“घबराशों नही, में लडकी को उस बदमाश के चंगुल में नही 
जाने दंगा,” कहकर कान्स्ठटेबल भी लडकी के पीछे जाने लगा। बूढ़े 
ने फिर दोहराया, “दुनियाँ मे पाप कितना बढ गया है ?” 
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इसी समय रास्कोलनिकोव के मत में न जाने कौनसा फितुर, उठा 
कि उसने कान्स्टेबल को पीछे से आवाज़ दी । 

“सुनो तो 

कान्स्टेबल ने पीछे मुडकर देखा । 

“उन दोतो को जाने दो । हमे उनसे क्‍या लेना-देना है? उस 
शोहदे को मजा लूटने दो ।” 

कान्स्टेबल आँखे फाडकर रास्कोलनिकोवकी ओर देखने लगी 
और फिर तिरस्कारपूर्ण ढग से “अच्छा |” कहकर उस लडकी के 
यीछे चला गया । शायद उसे विश्वास हो गया था कि रास्कोलमिकोव 
पागल है। 

रास्कोलनिकोव अकेला बडबडा रहा था, “बूढे ने मुभसे बीस 
कोपेक ले लिए, शायद वह उस लफगे से भी बीस कोपेक लेकर लडकी 
को उसके साथ जाने की इजाजत दे देगा । भला सुभे इस मामले से 
दखल देते की क्या जरूरत थी ? किसी की मदद करने वाला मैं कौन 
होता हूँ ? वह एक-दूसरे को फाडकर खा जाये, मेरी बला से। मैने 
बूढ़े को बीस कोपेक क्यो दिये ” क्‍या वह मेरे थे ?” 

- उसका मन ग्लानि से भर गया और वह बेच पर बेठकर अजब- 
अजब बाते सोचने लगा *] वह अपने आपको भूल जाना चाहता 
था, श्ौर सब कुछ भूलकर नये सिरे से ज़िन्दगी शुरू करना चाहता 
था। 

“बचीरी लडकी, जब उसका नशा उतरेगा तो वह कितना 
रोयेगी ? उसकी माँ को जब पता चलेगा तो वह मार-मारकर उसकी 
खाल उधेड देगी, और शायद घर से बाहर निकाल दैगी '। अ्रगर 
न भी निकाले तो दारत्रा फ्रात्सोव॒ना जैसी कोई कुटनी यह ख़बर पाकर 
उसके पास पहुँचेगी और वह लडकी लुक-छिपकर बाहर जाया करेगी। 
उसके बाद अस्पताल जाने की बारी आयेगी (ज़रीफ घरो की लडकियों 
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की यही-तो मुसीबत है।) दुबारा फिर अस्पताल * शराब और 
शराबखानो के चक्कर फिर अस्पताल दोया तीन साल मे 
ही उसकी जिन्दगी घूल मे मिल जायेगी, अ्रठारह-उन्‍्तीस साल की उम्र 
तक पहुँचने से पहले' ही न जाने कितने लोगो का मेने ऐसा शअ्रन्त होते 
देखा है। उह, लेकिन इससे क्या ? लोगो का कहना है कि यह सब 
स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए । हर साल कुछ फीसदी औरते 
इसी तरह बरबाद होती रहे, तभी तो बाकी औरतो की पवित्रता बनी 
रह सकती है। कुछ फीसदी ! कितना शानदार शब्द है। देखता हूँ, 
लोगो का दृष्टिकोण भ्राजकल बहुत वैज्ञानिक हो गया है। एक बार 
'फीसदी' शब्द कह देने के बाद फिर किसी बात की चिन्ता नही रहती । 
इसी को अगर हम दूसरे शब्दो मे कहते तो शाग्रद हमे घबराहट 
हीती' अगर दूनिया भी इन्ही 'कुछ फीसदी” औरतो मे श्रा जाय 
तो क्या होगा ? आखिर वह्दू न होगी तो कोई और होगी ।” 

अचानक उसे ध्यान आया, “अरे मै कहाँ जा रहा हूँ ? खत पढने 
के बाद में किसी विशेष काम से बाहर निकला था * मै बेसीलेब्स्की 
ओस्त्रोव की ओर जा रहा था। हाँ, मुझे ठीक याद आया । लेकिन किस 
लिए ? राजुमिहीन के घर जाने का ख्याल मुझे क्यों श्राया, ताज्जूब है.।” 

राजुमिहीन यूनीवर्सिकी में उसका सहपाठी था। रास्कोलनिकोब 
मिलनसार व्यक्ति नही*था, जिसके परिणाम-स्वरूप उसके सहपृठियों 
ने उसमे दिलचस्पी लेनी छोड दी थी। उसने विद्याथियों के किसी 
समारोह, मनोरजन या वार्तालाप मे कभी हिस्सा नही लिंयीं था । 
परिश्रमी होने के' कारण सब उसका झादर करते थे, लेकिन उससे किसी 
को स्नेह न था । वह बहुते गरीब था और उसमे एक अनोखी उद्दण्डता 
और स्वाभिमान था । उसके सहपाठियों का ख्याल था कि वह उन्हे 
मूर्ख भौर क्ष्‌द्र समझता है, और अपने आपको अत्यन्त प्रतिभाशाली 
और सिद्धान्त का पक्का मानता है। 
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है 
राजुमिहीन के साथ न जाने उसकी केसे पट गयी | बात यह थी 
कि राजुमिहीन बडा हँसोड और बातूनी यूवक था, भप्रौर उसकी विनोद- 
प्रियता के पीछे उसका स्वाभिमान और गहराई छिपी हुई थी । उसके 
सभी दोस्त उसे बहुत चाहते थे । वह प्रखर बुद्धि का' व्यक्ति था, लेकिन 
अक्सर वह बुद्ध जैसी बेसिर-पर की बाते भी कर बेठता था। उसका 
हुलिया भी बडा विचित्र था । लम्बा कद, काले स्थाह बाल और बिना 
हजामत की हुई दाढी । कई बार तो वह इतना ऊधम मचाता कि. 
लोग तग आ जाते | उसके शरीर मे अज्भूत बल था । एक रात जब वह 
दोस्तो के स्राथ उत्सव मना रहा था, उसने एक ही मुक्‍्के से एक दंत्या- 
कार पुलिस मैन को धराश्ायी कर दिया था। शराब पीने में उसका 
मुकाबला कोई- नहीं कर सकता था, लेकिन वह शराब छुए बिना भो 
सारी जिन्दगी गुजार सकता था | कई बार उसका ऊधम सीमा का 
अतिकमण कर जाता, लेकिन चाहता नो वह शान्तिपृ्वंक भी रह 
सकता था। राजूमिहीन' में एक शानदार बात यह थी कि वह 'किसी 
भी असफलता से, निराश नहीं होता था । प्रतिकुल परिस्थितियाँ उसकी 
“ग्रात्मा को कुचल नहीं सकती थी । वह किसी भी हालत में रहकर 
भूख और ठड का मुकाबला कर सकता कर | वह गरीब था, और छोटे- 
मोटे काम करके अपना गुज़ारा चलाता था"। पैसा कमाने के भ्रनगिनत 
ढंग उजे आते थे । एक साल उसने सर्दियों के मौसम में एक बार भी 
_बुखारी नहीं जलायी, क्योकि उसका कहना था कि ठडे कमरे में बहुत 
गहरी नींद आती है | रास्कोलनिंकोव की तरह उसे भी आर्थिक मजबू- 
रियो के कारण पढाई छोड देनी पडी थी, लेकिन वह बडी मेहनत से 
काम करके पैसे जमा कर रहा था, ताकि अपनी पढाई फिर से जारी 
कर सके । पिछले चार महीनों से दोनो दोस्तो की मुलाकात नही हुई 
थी, न ही उसे रास्कोलनिकोव का पता मालूम था। दो भंहीने पहले 
एक दिन अचानक सडक पर दोनो का साम्रना हो गया, लेकिन 
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रास्कोलनिकोव आँख चुराकर कतरा गया था। राजुमिहीन ने उसे 
देख लिया, लेकिन धह चुप रहा । 


५ 


रास्कोलनिकोव सोच रहा था, “पिछले कई दिनो से मै राजुमिहीन 
के यहाँ जाने की सोच रहा था, ताकि उसकी मदद से एकाध ट्यूशन 
पा जाऊ * "लेकिन वह अब मेरी कया मदद कर सकेगा ” मानलो 
उससे मुझे ट्यूशन ले भी दी और मुझे नये जुते खरीद भी दिये, ताकि 
में भलामानस दीखने लगू, तो-उससे क्‍या होगा *“*'ऊह, मुझे अरब 
ताँबे के सिक्के नहीं चाहिए । राजुमिहीन के यहा जाना बडी 
बेवकूफी होगी'* * 

वह राजुमिहीन के यहाँ क्यों जा रहा है, इस सवाल ने उसे 
असाधारण रूप से उत्तेजित कर दिया | वह (कैसी रहस्यमय कारण 
की तलाश में था। 

वह कऊंडी देर तक अपना सर खुजलाता रहा, सहसा उसके 
दिमाग मे एक विलक्षण बात आई--- रु 

“छ--में राजुमिहीन के यहा जरूर जाऊंगा, लेकिन ग्रभी नही। 
जब मेरी ज़िन्दगी नये सिरे से शुरू होगी, तब **“ 

सहसा उसे अपने विचार की निरथंकता का आभास हुआ | 

“तब : लेकिन क्या यह सब होने जा रहा है? क्या यह सभव 
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है ?” वह बेच से उठकर तेजी से घर की ओर चल पडा, लेकिन्‌.घर 
जाने की कल्पना से ही उसका मन ग्लानि से भर उठा। वह घर था 
या डिबिया ! पिछले एक महीने से यह विचार उसके मर्न मे जड पकड 
गया था । वह अँधाधु घ चलने लगा। 

उसकी स्नायुविक उत्तेजना ने बुखार का रूप धारण कर लिया 
था, लेकिन अब भी उसका शरीर ठड से काँप रहा था। उसने ध्यान 
बेटाने के लिये अपने सामने की हर चीज को गौर से देखने की कोशिश 
की, लेकिन वह फिर गहरी सोच में हृब गया । इसी' मानसिक उलभन 
मे वह वैसीलेब्स्की आस्त्रोव मे से गुजर कर छोटी नीवा,नदी के पुल 
पर झ्रा गया । पुल पार की हरियाली को देखकर उसकी थकी श्राँखो 
को ठडक मिली और मन का बोझ कुछ हल्का हुआ । नदी पार के इस 
इलाके मे न कोई शराबंखाना था, न तग बदबूदार गलियाँ थी, न बडी- 
बडी इमारते ही। लेकिन्न कुछ देर बाद ही यह नयी अनुभूति भी 
चिडचिडेपन मे बदल गयी । एक बार उसने फूलो और लताओ से घिरे 
एक बँगले के आगे खडा होकर बरामदोंँ और बारजो मे बेठी फैशनेबल 
औरतो और बाग में खेलते हुए बच्चो को देखा। वह बडी देर तक 
फूलो को देखता रहा। उप्नने शानदार फिटनगञनडियो और घोडे की 
सवारी करते हुए आदमिय' और औरतो को भी देखा, लेकिन वे उसकी 
कल्पना में अधिक देश तक न दिक सकी । उसने एक बार जेब् मे से 
“ निकाल कर तीस कोपेक गिने । “बीस कान्‍्स्टेबल को दिये, तीन नौकरानी 
को । इसका मतलब यह कि कल मारमेलेदोब के घर में पर्चांस कोपेक 
छोड भ्राया था,# उसने सोचा, और जल्दी ही वह इस हिसाब को भी 
भूल गया । एक*रेस्त्रा के'सामने से गुजरते हुए उसे ध्यान आया कि वह 
भूखा है। भीतर जाकर उससे वोदका के एक गिलास के साथ एकाथ 
ठिकिया खायी! बोदका ने फोरन उस पर असर किया, यद्यपि उसने 
एक ही गिलास पी थी | उसकी टागो में भारीपन आ गया और" उसे 


६२ जूमें और सजा 


नीद्र आने लगी । वह घर जाता चाहता था, लेकिन पैन्रोव्स्की प्रास्त्रोव 
तक पहुँचते-पहुँचते वह थकान से चुर हो गया और घास पर लेटकर 
सोगया। | 

ऐसी अस्वस्थ मानसिक दह्या में व्यक्ति जो सपने देखता है, वे 
यथार्थ मालूम होते है। कई बार बडे खौफनाक दृश्य दिखाई देते है, 
लेकिन उनमे पूर्ण कलात्मक सामजस्य होता है, और इतना सूक्ष्म सौन्दर्य 
होता है, कि पुश्किन और तुर्गनेव जेसा कलाकार होने पर भी कोई 
व्यक्ति जागृत अवस्था मे उस सौन्दर्य की कल्पना नहीं कर सकता । ऐसे 
रुग्ण सपनो की स्मृति देर तक बनी रहती है, और थके हुए स्तायुओ 
घर और अधिक दबाव डालनी है। 

रास्कोलनिकोव ने एक भयकर सपना देखा । उसने देखा कि वह 
फिर सात बरस का बालक बन गया है और अपने पिता के साथ छुट्टी 
मनाने गाँव में गया है । दिन बडा उदास था, और गाँव का दृश्य उसकी 
स्मृति मे फिर से ताजा हो गया था। गाव का समतल सपाट मंदान 
जिसमे एक भाडी तक न थी, केवल क्षितिजः के नजदीक एक काली 
रेखा दिखाई देती थी । बाजार से थोडी दूर एक दराबखाना था, जिस 
के सामने से गुज़ रते वक्‍त रास्कोलनिकोबु का मन भयभीत और आत- 
कित हों उठता था। शराबखाने के बाहुर,लोगो को भीड लगी रहती 
थी, झ्लौर हर वक्‍त फूहड हंसी और अइलील गाके गूजते रहते थे। कई 
बार मारपीट भी हो जाती थी । शराबियो को देखते ही वह अपने 
पिता को ढठाँगो से लिपट जाता था| शराबखाने की धूल भरी सडक 
बायी ओर मुडकर कब्रिस्तान की ओर जाती थी । कल्नलिस्तान के बीचो- 
बीच पत्थर का बना एक गिर्जा था, जहाँ रास्कोलनिकीव ग्रपनी स्वर्गीय 
दादी की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करने साल मे दो या तीन 
बार जाया करता था। ऐसे मौको पर उसके मॉ-बाप घर से एक तश्तरी 
में चावल का बना हलुआ एक रुमाल में बॉधकर लाते थे, जिसमे किश- 
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गिर्जे, बिना सजावट क्ली मूर्तियों और बूढे पादरी से बहुत फ्रेम था, जिस 
का सर कॉपता रहता था। उसकी द्वादी की कब्न के पास“ही उसके 
छोटे भाई की नन्‍ही कब्र थी, जो छ महीने का होकर मर गया था । 
रास्कोलनिकोव को अपने छोटे भाई की याद नही थी, लेकिन वह कब्नि- 
स्तान में आकर भ्त्यन्त श्रद्धापृवंक अपने शरीर पर सलीब का निशान 
ब्ाता और अपने भाई की कब्र को चुमता। सपने में उसने देखा कि' 
वह अ्रपने पिता की उंगली पकडे शराबखाने के आगे से युजर रहा है । 
सहसा उसका ध्यान शराबखाने के सामने एकत्रित लोगो की भीड की 
ओर गया, जिसमे किसान औरते, मर्द और गाँव के शोहदे भी थे, और 
जो बचे में धुत होकर बेहदे ढग से गा रहे थे । शराबखाने के फाटक के 
आ्रागे एक बडी-सी गाडी खडी थी। ऐसी गाडियो मे श्रक्सर शराब के 
पीपे लदे रहते थे। रास्कोलनिकोबव को घोडो की गद्न के बाल और 
पतली टॉगे देखने मे बडा मजा आ्राता था। लगता था कि घोडों को 
भार ढोने मे जरा भी तकलीफ नहीं होती4 लेकिन इस गाडी में एक 
मरियल-सी घोडी जुती थी; उसने बचपन मे ईंधन से लदी कई गाडियाँ 
वलेवी थी, जिनके पहिए जब कीचड मे धँस जाते थे तो उनके गाडीवान 
नीचे उतरकर घोडो को बडी क्षेददी से पीटते थे। ऐसे दृश्य देखकर 
तन्‍्हे रास्कोलनिकोव की ऋाँखो में श्रॉसू भर भ्राते थे और उसकी _माँ 
उसे खिडकी से उठा ले जाती थी। सहसा उसे शोरगुल सुनायी दिया 
ओर नशे मे धुत हट -कट्ट किसानो का एक दल दराबखाने से” बाहर 
निकल। । वे रगबिरुगी कमीजे पहने हुए थे और उन्होंने लापरवाही 
से कोट झ्पने कन्धो,पर डाल, रखे थे । 

“सब लोग गाडी मे बेठ जाओ । मै सबको ले चलूँगा” मोटी गर्दन 
वाले एक युवक ने कहा । उसका चेहरा गाजर की तरह लाल था । 

इस पर भीड ने एक कहकहा लगाया । 


द्डे जुमे और सजा 

“इसी मरियल घोडी के बृते हम सब को ले जाओगे ?ै”! 

“झरे भिकोल्का, तुमने ऐसी अडियल घोडी «गाडी मे क्यो जोती ? 
पागल हो गये हो क्या ?” 

“दोस्तो, यह घोडी कम से कम बीस साल की तो जरूर होगी ।” 

मिकोल्का ने गाडी में खडे होकर घोडी की रास पकड़ ली और 
जोर से चिललाया, “घोडे को मार्वे ले गया है, और यह कम्बख्त मेरे 
पल्‍ले पड गयी है । जी मे आता है, इसका भुस बना दूँ । मैं कहता _हूँ 
सब लोग बेठ जाओ । मै इसे सरपट दौडाऊँगा । तुम देखना तो सही | ” 
यह कहकर उसने चाबुक उठाली और घोड़ी को पीटने के लिये तैयार 
हो गया । 

लोग फ़िर हँस पड़े । “कुछ सुना ? सब जने आकर बेठ जाओ ॥ 
यह सरपट भागेगी 

“क्या कहने है इसकी सरपट चाल के ! पिछले दस साल से यह 
एक बार भी जो सरपट दोडी हो ।” 

“देख लेना, कदम-कढ्म पर अडेगी ! 

“दोस्तो, घबरा नही, अपनी-अपनी चाबुक साथ लेते आशझो। 
आओ भी ।/ 

“अच्छी बात है, घोडी की शामते झायी दीखती है ! 

| छें किसान एक साथ गाडी में चढ गये | लेकिन गाडी में अब भी 

जगह खाली थी, इसलिए उन्होने सुर्ख गालो वाली एक मोटी स्त्री को 
सहारी देकर ऊपर खीच लिया । वह लाल सूती पोशाक पहने थी, उस 
की नोकीली टोपी पर मोती टके थे और वह हँसती हुई अखरोट खा 
रही थी । सब लोग मारे हँसी के लोट-पड्ेट हो रहे थे। उस मरियल 
घोडी को देखकर भला किसकी हँसी सकती ? दो युवक मिकोल्का की 
सहायता के लिए चाबुक तेयारकर रहे थे । घोडी ने झागे बढ ने की कोशिश 
की लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया । उस पर सडासठ चाबुक 
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पडने लैगे । गाडी मे बैठे लोगो ने एक ठहाका मारा। मिकोल्का ने 
गुस्से में आकर घंडेडी की दुगुनी पिटाई की। शायद" उसे भ्रब भी 
भरोसा था कि घोडी सरपट दौड सक्ती है। 

“दोस्तो, मुझे भी गाडी में अपने साथ बिठा लो” भीड मे से एक 
तमाशबीन युवक ने मजाक किया । 

“तुम भी आ जाओ । देखना यह कसी सरपट भागती है, वरना मै 
मूरते-मारते इसका दम निकाल दूंगा ।” 

नन्‍्हा रास्कोलनिकोव जोर से चीख पडा, “पिता जी, देखो ये लोग 
क्या कर रहे है | बेचारी घोडी को बेरहमी से पीट रहे है ।” 

“झ्राओी चले, ये लोग इस वक्‍त नशे मे है, उनकी ओर मत देखो," 
कहकर पिता ने बच्चे का हाथ पकडना चाहा, लेकिन वह हाथ छुडा 
कर घोडी की ओर भागा । बेचारी घोडी पीडा से छटपटा रही थी । 

मिकोल्का कह रहा था, “आज इसकी मौत झा गई मालूम होती 
है। मै इसे मजा चखाऊँगा ।” 

“भरे शैतान, तुम ईसाई हो या कसाई, !” भीड में से एक बूढे ने 
डॉटकर कहा । 

“देखा भला कोई मरियल जानवर इतना बोफा ढो सकता है!” 
दूसरे ने टिप्पणी की । ५ 

“क्यो गरीब जानवर की जान लेने पर तुले, हो?” तीसरे ने कहा । 

“चुप रहो | मैं इसका मालिक हूँ, जो चाहँगा, करूगा। आँभो, 
तुम भी आकर बेठ जाझ्ो, मैं इसे आज सरपट दौडा कर रहूँगान३”' 

इस पर ज़ोर का कहकहा लगा । चाबुक की मार से उत्तेजित हो 
कर घोडी दुलत्ती फुकने लगी । उस बूढी मरियल घोडी की जुरंत देख- 
कर लोगो को हँसी आ गई । 

भीड मे से दो छोकरे चाबुक लेकर घोडी को पीटले के लिए 
ग्रागे बढे | 
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“कम्बस्त की' आँखे फोड दो !” मिकोल्का चिललाया । 

“आभ्रो दोस्तो | एक गाना हो जाये !” इस पर सबसे मिलकर 
एक फूहड याना, गाया । लाल पोशाक वाली औरत भ्रब भी अखरोट 
मत रही थी और हँस रही' थी । 

"*'घोडी की श्राखो पर सडासड चाबुक पड़ते देख नन्‍्हा रास्कोलनिकोव 
बिलख-बिलख कर रोने लगा | अनजाने मे एक चाबुक उसके माथे को 
भी छू गया, लेकिन वह चीखता हुआ उस बूढ़े के पास' पहुंचा जो क्षोभ 
से सारे दूंधय को देख रहा था । एक औरत ने नन्हे रास्कोलनिकोव का 
हाथ पकडकर अपने पास खीचना चाहा, लेकिन वह फिर भागकर 
घोडी के पास चला गया । घोंडी बुरी तरह हॉफ रही थी, फिर भी उस 
ने दुलत्ती मारता न छीडा । 

. मिकोल्का ने गुस्से मे दाँत पीसकर कहा, “मै तुम्हे दुलत्ती मारता 
सिखाऊगा |” उसने चाबुक फेककर गाडी में से एक लाठी उठा ली 
आऔर घोडी पर पिल पडा । 

“झरे, भरे, घोडी को सार डाला” चारो तरफ से आवाज़ें सुनाई दी। 

“में इसका मालिक हु,” मिकोल्का ने गुस्से में जवाब दिया । 

“हक क्यो गये, उसकी हड्डडियां तोड डालो !” भीड मे से कुछ 
आवाजे भाई । 

मिकोल्का ने पूरे जोर से अभागी घोडी की पीठ परलाठी चलाई । 
पहले तो वह भ्रचेत-सी होकर गिरने लगी, लेकिन अगले ही क्षण उस 
ने गालैनखीचने की कोशिश की । लेकिन बेचारी पर छ चाबुक एक 
साथ बरस रहे थे । सिकोल्का ने फिर लाठी उठाई । उसे अफसोस था, 
कि वह एक ही बार में घोडी का काम तमाम क्‍यों तही कर सका। 

“बडी ढीठ घोडी है”, किसी ने आवाज़ कसी । 

“फिक्र न करो, अ्रभी इसका ख़ात्मा होने वाला है ।” एक दर्शक ने 
दिलासा दिया । 
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रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूदे चमक रही थी । वह घब रा- 
कर उठ खडा हुआ । 

“शुक्त है, यह केवल सपना था। लेकिन इसका मतलब क्‍या है ? 
क्या मै बीमार पडने वाला हूँ ? कसा भयानक सपना था |” 

वह बहुत थक गया था। उसकी आत्मा में अधकार छा रहा था। 
वह घुटनों में सिर छिपाकर सोचने लगा 

“हे ईश्वर ! क्‍या यह सभव है कि मे एक कुल्हाडीं से उस बुढिया 
की गर्देन काट सकता हूँ" * ***“उसके चिपचिपे गम खून पर कदम रख 
कर, कया में कॉपते हुए हाथो से ताला खोलू गा ? फिर खून मे लथपथ 
“*“"“कल्हाडी समेत कही जा छिपूगा ? हे ईश्वर, क्या मै ऐसा 
कर सकता हूँ ?” 

उसका शरीर पत्ते की तरह कॉप रहा था। 

“लेकिन में यह बाते क्यो सोच रहा हू ? मो जानता हूँ कि में 
हरमगिज ऐसा काम नही कर सकता, फिर बेने अपने मन को इतनी यन्‍्वशा 
क्यो दी ? कल, कल जब में ** - परीक्षण करने वहाँ गया था, तो 
मैंने जान लिया था कि यह काम मेरे बस का नही है'""* फिर मै 
किस सोच में पड यया हेँ। हिचकिचाहट कैसी ? कल बुढिया के 
जीने से नीचे उतरते वक्‍त मेने स्वीकार किया था कि यह नीच और 
घूणित कार्य है'"* * इसकी कल्पना से हीं मेरा जी मिचला उठा था। 

» “नही, में ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। माना कि मेरे तर्क मे 
कोई गडबडी नही *“** वह गरित की तरह साफ है * ** हे ईद्वर ! 
में क्या सोच रहा हूं ? में ऐसा हरमिज* “*“हरगिज नहीं कर सकृगा | 
तो क्‍या में श्रभी तक सोच रहा हूँ.” हर 

वह उठकर खडा हो गया और आखे  फाडकर' अपने चारो ओर 
देखने लगा | उसका चेहरा पीला पड गया था और सारा शरीर थकान 
से चूर था, लेकिन सहसा उसे लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो 
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गया है, उसकी श्रात्मा में अ्रपू्वं शान्ति छा गई । वह बुद्बुदाया, “हे 
ईश्वर मुझे सन्‍्मा्ग दिखाओ। *** *'में इस घुरित विचार का त्याग 
करता हूँ ।” ह 

पुल पार करके वह नदी के किनारे खडा हो गया । रक्तिम झाकाश 
में सूर्य अस्त हो रहा था। कमजोरी के बावजूद उसे थकान महसूस 
नही हो रही थी। उसे लगा कि जो फोडा उसके दिल में पिछले एक 
महीने से पक रहा था, वह भ्रचानक फूट गया है। भ्रब उसकी आ्रात्मा 
उस घृरित विचार से मुक्त हो गई थी। 

बाद मे जब उसने सारी घटना पर गौर किया तो एक बात ने 
उसके मन पर बडा शअ्रप्तर डाला, हालाकि वह कोई महत्वपूर्ण बात 
नही थी । वह कभी नहीं समझ सका कि जब वह इतना थका हुमा 
था, तो सीधा घर लौटने की बजाय, वह घास मडी के रास्ते से क्यों 
लौटा था, जब कि वहाँ जाने क्वा कोई कारण नही था । यह सच है कि 
वह अँधाधु ध चाल से सडके नापता हुआ घर लौट रहा था, लेकिन 
घास मडी मे वह उस समय क्यो पहुँचा, जबकि अ्रचानक बुढिया से 
उसकी मुलाकात होनी थी । क्या इसमे भाग्य का इशारा नहीं था ? 
क्या यह सब उसी समय होना थू ? 

नो बजे के करीब जब वह घास मडी में से गुजरा, तो सब दुकान- 
दार दुकाने बद करके” घर जा रहे थे । सब ठेले वाले और भिखारी 
शराबखानो के इदें-गि्द जमा हो रहे थे । रास्कोलनिकोव को यह स्थान 
बहुत पसद था और वह बडी देर तक तग बदबूदार गलियों मे श्रोवारा- 
गर्दी करता रहा । <इस इलाके मे किसी का ध्यान उसके फटे चिथडेदार 
कपडो की ओर “नहीं जाँता था। गली के नुककड पर एक बिसाती 
फीतो, धागो और रुमालो से सजी एक मेज़ को दुकान के भीतर रख 
रहा था और उसकी पत्नी एक स्त्री से बाते कर रही थी । यह स्त्री 
लिजावेता इवानोवना थी,,जिसे सब लोग केवल लिजावेता कहकर 
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पुकारते थे--वह सूदखोर बुढिया एल्योना इवानोव्‌ना की बहन थी, 
जिसके घर कल रास्कोलनिकोव परीक्षण के लिये घडी लेकर गया था । 
वह लिजावेता को थोडा-सा जानता था। वह पैतीस बरस की लम्बी 
फ्हड, डरपोक और मूर्ख औरत थी, जो सौ फीसदी अपनी बडी बहन 
की मुट्ठी मे थी । बडी बहन उससे नौकरानी की तरह काम लेती थी, 
और अक्सर उसे पीटती भी थी | इस समय लिजावेता उस बिसाती 
श्र उसकी पत्नी के साथ बडी आ्रात्मीयता से बाते कर रही थी । उसे 
देखते ही रास्कोलनिकोव को आइचर्य हुआ, हालाकि इसमे श्राइचर्य की 
कोई बाल नही थी । 

बिसाती जोर से कह रहा था, 'लिजावेता इवानोवना, तुम खुद ही 
अपना मन पक्का क्‍यों नहीं करती ? कल सात बजे के करीब यहाँ श्रा 
जाना । वे लोग भी यही रहेंगे ।” 

“कल ?” लिजावेता, फिर असमजस से डूब गई । 

“मैं कसम खाकर कही हूँ, तुम एल्योना इवानोवूना के सामने 
भीगी बिल्ली” बन जाती हो । तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नही, 
न ही वह तुम्हारी सगी बहन है। फिर वह तुम पर इतना रोब क्यो 
गॉठती है ?” बिसाती की पत्नी ने पूछा । 

पति ने बीच में टोककर कहा, “इस बार,तुम एल्योना इवानोव॒ना 
से पूछे बगेर ही चली आना। इसमे तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी 
बहन को खुद-ब-खुद पता चल जायेगा ।” 

“तो में आऊँ ?” 

“हाँ, कल ठीक सात बजे । वेन्‍्लोग भी यही रहूगे। तुम खुद ही 
फेसला कर लेना ।” 

“सबकी चाय भी यही होगी ।” बिसाती की पत्नी ने कहा । 

“अच्छा, मे कल आऊँगी ।” लिजावेता ने उत्तर दिया और वह 
शिथिल्र कदमों से चलने लगी। 
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९५4 

रास्कोलनिकोव सिर्फ इतना ही सुन सका था | सहसा उसके रोम- 
रोम में एक विचित्र सिहरन दौड गई। उसे मालूम हुआ था कि कल 
सात बजे बुढिया की बहन घर से बाहर होगी, भौर बुढ़िया उस समय 
घर पर भअ्रकेली होगी । 

वह घर के करीब पहुँच गया था। वह फॉसी की सजा पाये अप- 
राधी की तरह घर मे दाखिल हुआ । इस समय उसका दिमाग बिल्कुल 
बेकार हो गया था, लेकिन उसे आझ्राभास हुआ कि अब उसकी इच्छाशक्ति 
झोौर विचार स्वतन्त्र नही रहे । उसके भाग्य का फैसला हो चुका था। 

निवचय ही बरसो तक प्रतीक्षा करने के बाद भी इतना बढ़िया 
मौका उसके हाथ में नहीं आ सकता था, जो झनमॉँगे, अनायास ही 
उसके हाथो में श्रा गया था। कल उसका शिकार श्रमुक समय घर में 
अकेला रहेगा, यह मालूम हो जाना क्या कम था ? फिर यह जानने में 
उसे कोई जोखिम भी तो नही उठाना पडा था । 


९ 


बाद में रास्कोलनिकोव को मालूम हो गया कि ब्रिसाती और उस 
की पत्नी ने लिजावेता को क्‍यों अपने यहाँ बुलाया था । बात बडी 
साधारण सी थी । एक गरीब परिवार अपने घर के सारे कपड़े-लत्ते 
बेचना चाहता था । और किसी खरीददार की तलाश में था। लिजा- 
वेता का यही कारोबार था, 'चह बहुत कम बोलने वाली और ईमानदार 
औरत थी, और जैसा हम पहले बता चुके है, दब्बू और डरपोक भी 
थी। 

लेकिन पिछले कुछ दिनो से रास्कोलत्निकोव बडा वहमी हो गया 
था । उसे लगा, हो न हो इस बात के पीछे कोई रहस्य छिपा है। 
पिछले जाडो मे पोकोरेव नाम के एक विद्यार्थी ने बातचीत के दौरान मे 
उसे एल्फोना इवानोवना का पता बताया था और कहा था कि अगर 
कभी वह कोई चीज़ गिरवी रखना चाहे तो इस बुढिया के प्रास जा सकता है । 
बहुत दिनो तक तो रास्कोलनिकोव को गिरवी रखने" की जरूरत ही 
नही हुई, क्योकि वह ट्यूहाने करके किसी तरह अ्रपना काम चला रहा 
था । डेढ महीने पहले उसे ज़रूरत पडी और वह अपने पिता की चाँदी 
को .घडी और सोने की एक अगूठी लेकर, जो उसकी बहन ने पीटसंबर्ग 
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आने से पहले उसे भेंट दी थी, बुढिया के पास गया तो बुढिया की सूरत 
देखते ही उसके मन मेँ असीम ग्लानि पैदा हुईं | बुढिया ने उसे दो रूबल 
दिये, जिन्हें लेकर वह' एक गराबखाने में गया, और उसने चाय मेंगवाई। 
वह किसी गहरी सोच में डूब गया था, कोई विचित्र विचार उसके 
दिमाग को रह-रहकर परेशान कर रहा था, जैसे श्रडे के भीतर चुजा 
चक्क्‍कर काटता है। 

* उसके सामने की मेज़ पर एक विद्यार्थी और एक अ्रफसर बैठे थे । 
दोनो श्रभी बिलियडे की एक बाजी खत्म करके आए थे और चाय पी 
रहे थे । सहसा रास्कोलनिकोव ने सुना कि वह विद्यार्थी अफ़सर को 
एल्योना ईवानोबूना का पता बता रहा था । यह भी विचित्र बात थी। 
अभी वह उसके घर से लौटा था, और लौटते ही उसे बढ़िया का नाम 
सुनाई दिया था । रास्कोलनिकोव के वहमी मन में इस घटना की बडी 
रहस्यमय प्रतिक्रिया हुईं । विन्लार्थी अपने दोस्त को एल्योना इवानोवना 
के बारे में बताने लगा । 

“बुढिया मालदार है। वह किसी भी संमय पॉच हजार रूबल तक 
उधार दे सकती है। पूरी यहुदित समझो । हमारे बहुत से सहपाठियों 
ने उसके यहाँ चीजे गिरवी रखी है । लेकिन वह है बडी घाघ ।” 

इसके बाद उसने बताया बके वह कितनी कटोर और शक्‍की मिजाज 
की औरत है । अगर कर्ज*चुकाने मे एक दिन की भी देरी हो जाये तो 
चीजे जब्त कर लेती है । चीजो की कीमत की सिर्फ एक चौथाई रकम 
ही उधार देती है श्रौर वसूल करती है पॉच फीसदी -- इत्यादि । 
विद्यार्थी ने यह भी,बताया कि बुढिया की एक बहन है जिसे वह हर 
वक्‍त डॉटती-डपटती रहती है, हालॉँकि बहन का कद वम से कम छ 
फ्रीट लम्बा है। 

“वह तुम्हारे काम की औरत है”, विद्यार्थी ने मज्ञाक किया 

इसके बाद लिजावेता की चर्चा छुरू हुई। विद्यार्थी ने मजे लेग्ले 


४ जुम और सजा' 
कर उसकी बाते सुनाई । अफसर ने कहा कि वह भी लिजावेता को 
घर बुलाकर कपड़ो की मरम्मत करवायेगा । रास्कोलनिकोव ने ध्यान 
लगाकर सारी" बात सुनी | उसे मालूम हो गया कि लिजावेता बुढिया 
की सौतेली बहन है, श्ौर उमकी उम्र पेतीस बरस हैं। वह घर का 
सारा काम करती है । इसके अलावा लोगो के कपडे सीती है भौर 
सफाई करती है। वह अपनी सारी कमाई बडी बहन के हवाले कौर 
देती है । बहन की इजाजत के बार वह किसी का काम नही कर 
सकती । बुढिया ने हाल ही मे अपना वसीयतनामा लिखा है, जिससे 
उसने लिजावेता के जिए एक कौडी भी नहीं छोडी । सारी नकदी वह 
न--प्रान्त के एक मठ कों दे जायेगी, ताकि मठ में उसकी आत्मा की 
शान्ति के लिए सदा प्रार्थनंये होती रहे । लिजाबेता को मिलेगी घर 
की बस टूठी-फूटी कुर्सियाँ। लिजावेता ने अभी तक शादी नहीं की और 
ह॒द से ज्यादा फूहड है। उसके लम्बे बेडौन परो में फटे हुए जूते रहते है 
लेकिन बसे वह साफ-सुथ री है। विद्यार्थी ने बताथा कि लिजावेता हमेशा 
गर्भवती रहती; है । हु 

“तुमने कहा कि वह देखने में फूहड हैं ”” अ्रफसर ने पूछा । 

“हाँ, वह सॉँवर्ली है और देखने मे फौजी सिपाही मालूम होती है॥ 
लेकिन वह बदसूरत बिल्कुल नहीं उसकी आँखें बडी हंसमुख है । 
लोग उसकी आ्ॉँखो पर मरते है । वह बडी सीधी और सहनशील श्रौरत 
है, उसकी मुस्कान बहुत मीठी है ।” 

“मालूम होता है, तुम उस पर फिदा हो।” अफसर ने हँसकर 
कहा । 

“नही, ऐसी बात नही । श्रगर मुझे मौका लगे तो मै उस बुढिया 
को कत्ल कर दू और उसकी सारी नकदी लेकर भाग जाऊ। मेरी 
आत्मा मे इस पाप के लिये रत्ती भर भी खेद नेहीं होगा |” दोनो जचे 
हँस पडे। रास्कोलनिकोव के शरीर में सिहस्त-सी उठी । 
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विद्यार्थी ने अफसर से कहा, “मै तुमसे एक गम्भीर सवाल पूछना 
चाहता हूं । पहले मै मजाक कट रहा था । लेकिन एक ओर एक मूखं, 
बेकार, दुष्ट और बीमार बुढिया है, जिसके दिमाग मे सिवा नीचता के 
और कोई विचार नही आता, और जो दुनियाँ मे' कुछ ही दिनो की 
मेहमाव है। समझ में आया ?” 

“समझ गया अफसर ने विद्यार्थी के उत्तेजित बेहरे को गौर से 
देवते हुए उत्तर दिया । 

“तो सुनो दूसरी शोर हजारो मासूम जिन्दगियाँ पैसे के अभाव॑ 
में तबाह हो जाती है। बुढिया के पैसे से उन्हे सन्‍्मार्ग पर लाया जा 
सकंता है। न जाने कितने परिवारों को गरीबी, पाप और जेलो से 
बचाया जा सकता है। बुढिया को कत्ल करके उसके पैसे से मानवता 
की कितनी सेवा की जा सकती है । क्‍या इतने बडे पुण्य से एक छोटा- 
सा अपराध धुल नही सकेगा ? एक की जिन्दगी लेकर हम हज़ारों 
जिन्दगियो को तबाही से बचा सकते है। एक मौत के बदले में सौ 
जिन्दगिया--सीधा गरिएत का सवाल है। इसके अलावा ससार में उस 
मूर्ख, ककंश बुढिया के अस्तित्व की क्या कीमत है? उससे अ्रधिक 
कीमती तो एक जू है--बुढिया "लोगो को नुक्सान पहुँचा रही है-- 
झौरो की जिन्दगी दूभर कर रहो है। अ्रभी हाल ही की बात है कि 
उसने गुस्से मे श्राकर लिजाबेता की उंगली काट खाई थी। उषली 
कटवाने तक की नौबत पहुँच गई थी 

“निश्चय ही बुढिया को जीना नही चाहिये, लेकिन यह कुदरत 
के खेल है। | 

“भेरे भाई, हमें कुदरत की गलतियों को सुधारना है, वरना दुनियाँ 
मे एक भी महान पुरुष पैदा न होता । लोग कर्तव्य और श्रन्तरात्मा की 
बाते बधारते है । ठीक है, लेकिन मै पूछता हूँ, इन शब्दों का क्‍या अर्थ 
है ” मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हे ।” 
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“नही, मै तुमसे एक सवाल पूछूंगा।*' 

“पुछी * । 

“तुमने लम्बा-चौडा लेक्चर तो भाड दिया, लेकिन मै' पूछता हूँ, 
क्या तुम अपने हाथो से बुढिया को कत्ल कर सकते हो ?” 

“ही * ** मैं तो न्याय की बात कर रहा था ' इसमे मेरा 
व्यक्तिगत स्वार्थ कतई नही है ।” 

“जिस काम को तुम खुद नही कर सकते वह उचित केसे ही 
सकता है। छोडो इस चर्चा को ।” 

रास्क़ोलनिकोव इस बातचीत को सुनकर श्रत्यन्त उत्तेजित हो 
उठा । ऐसी बहुत-सी बातें उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन ऐसे मौके 
पर जब स्वय उसके विमाग में भी ठीक यही बाते आ रही थी ' यह 
चर्चा क्यों शुरू हुई ”? इस विचार का बीज तो वह बुढिया के घर से 
अपने दिमाग मे लाया था । इस अझ्रद्भुत रुयोग पर उसे बडा आइचये 
हुआ । शराबखाने की वह मामूली बातचीत बाद में जाकर रास्कोल- 
निकोव के कार्य की प्रेरणा बनी, जैसे वह भाग्य का इशारा हो 

घर लौटकर वह बडी देर तक कुछ सोचता रहा, अघेरा बढ चला 
था । उसके कमरे से मोमबत्ती नही थी न ही उसे रोशती करने का 
ख्याल ही आया । वह इस बीच क्या सोचता रहा, यह उसे खुद भी 
मालूम नही था। उसे भ्रपनी सिहरन का खझूयाल झाया और वह 
निश्चिन्त मन से सोफे पर लेट गया और उसे गहरी नींद आरा गई । 

उस रात वह बहुत देर तक सोया । उसने कोई सपना नही देखा । 
सुबह दस बजे जब नौकरानी नस्तास्या चाय लेकर उसके कमरे मे 
आई उस समय भी वह सो रहा था। इस बार नस्तास्था फिर अपनी 
चायदानी में बासी चाय की पत्तियों को उबाल कर ले आई थी । 

“अरे इस आदमी को जब देखो नीद आई रहती है,” वह गुस्से से 
चिंललाई । 
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सैस्कोलनिकोव ने बडी मुश्किल से श्राँखें खोली। दर्द के मारे 
उसका सर फट रहा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर सोफे 
पर लेट गया। * 

“लो फिर नींद भ्रा' गई । तुम्हारी तबियत खराब है क्या ?” 

वह चुप रहा । 

“चाय पीयोगे ?” 

“अ्रभी नहीं” उसने दीवार की ओर करवट बदलकर आँखे बन्द 
कर ली । है 

“शायद बीमार है ।” कहकर नस्तास्या चली गई | दो बजे शोरबा 
लेकर जब वह लौटी तो उसने देखा चाय ज्यो की त्यो पडी है और 
रास्कोलनिकोव अभी भी सोया पडा है। नस्तास्था जल-भुनकर खाक हो 
गईं और उसने रास्कोलनिकोव को जोर से ककभोरा । 

“उठो | लाश की तरह क्यो पडे हो ?” 

वह उठकर चुपचाप फर्श की ओर ताकने लगा । 

“में पूछती हूँ क्या तुम बीमार हो ” “जाकर ताजी हवा में टहल 
आओ । खाना खाझोगे ?” 

“अ्रभी नही -तुम जा सकती हो, क्षीण स्वर में उत्तर मिला । 

नस्तास्या सहानुभूतिपूर्वेक' उसकी ओर देखती रही, और वहाँ से 
चली गई । मा 

रास्कोलनिकोव ने सामने रखी चाय श्रौर शोरबे को देखा, फिर 
उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और चम्मच से शोरबा' पीने 
लगा । हि 

बडी मुश्किल से उसने तीन-चार चम्मच पीये। उसे कतई भूख 
नही थी। खाने से उसके सर का दर्द कुछ हल्का हो गया और वह 
फिर सोफे पर लेट गया । लेकिन इस वक्‍त उसे नींद नहीं झा रही थी. । 
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बह तकिये मे सर छिपाकर पडा रहा । उसे विचित्र दिवास्वप्तन (दिखाई 
दे रहे थे, उसे लगा कि वह अफ्रीका या मिश्र के किसी नखलिस्तान मे 
पहुँच गया है। उसका कारवाँ आराम कर रहा है। ऊंट मजे से बेठे 
हुए है। उसके आस-पास खजूर के पेडो का भुण्ड है। उसके साथी 
खाना खा रहे है, लेकिन वह पास के एक चश्मे से पानी पीने चला गया 
है । पानी कितना ठडा और साफ था रेत धूप में सोने की तरह 
चमक रही थी सहसा घडी की टनेटन सुनाई दी । उसने चौककर 
खिडकी से बाहर देखा और फौरन सोफा छोडकर उठ खडा' हुआ । 
पजो के बल खड़े होकर उसने दरवाजा खोला और कान लगाकर सुनने 
लगा । उसका दिल जोर से घडकने लगा । लेकिन जीने में कोई आहट 
नही थी--सारा घर जेसे सो रहा था * वह सोच रहा था--वह 
इतनी देर बेखबर होकर क्यो सोया ? उसने अभी तक कोई तैयारी 
नही की * क्या पता ज्ायद छ बजने वाले हो. उसकी सुस्ती 
फौरन जल्दबाजी मे बदल गई। लेकिन उसे कोई लम्बी-चौडी तेयारी' 
नहीं करनी थी। वह अपनी समस्त शक्ति से योजना के हर पहलू के 
बारे मे सोच रहा था। उसका दिल और जोर से घडकने लगा । सबसे 
पहले उसे एक फदा बनाकर ओवरकोट के साथ सीना था--यह एक 
मिनट का काम था। उसने तकिए के भीतर हाथ डालकर एक 
मेली घिसी हुई कमीज निकाली और उसे फाडकर सोलह इच लस्‍्बी 
ओर दो इच चौडी एक पट्टी बनाई । फिर इस पट्टी को दृहरा कर 
ओवरकोट को बाई आस्तीन के नीचे सी लिया। सीते समय उसके 
हाथ कॉप रहे थे, लेकिन सुई-धागा पहले से ही मेज पर तैयार पड़ा 
था, इसलिए फदा तैयार करने में देरी नही लगी। यह फदा कुल्हाडी 
को बाधने के लिए तैयार किया गया था, क्योकि हाथ मे कुल्हाडी लेकर 
सड़क पर चलना उसके लिए उचित नही था। अब वह कुरहाडी को 
आसानी से अपने श्ोवरकोट मे छिपाकर ले जा सकता था। कोट क्‍या 
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था, पे बोरी थी, अगर वह जेब मे हाथ डालकर कुल्हाडी के हत्थे 
को पकडे रहता, तब भ्ली किसी को शक नहीं हो सकता, था। यह 
योजना उसने पन्द्रह दिन पहले ही सोच ली थी । 

ऐसा करने के बाद उसने सोफे के नीचे हाथ डालकर लकडी का 
एक टुकडा निकाला जो चॉदी के सिगरेट केस के आकार का था। यह 
टुकडा उसे एक वर्कशाप के पिछवाडे में पडा मिला था । उसने लोहे की 
एक पतरी उसके ऊपर धागे से कसकर बाँध दी थी। फिर उसने एक 
सफेद कागज में एक पार्सल बनाया, ताकि जब बृुढिया गाठ खोलने लग्रे 
उस समय उसे मौका मिल जाये। लोहे का टुकडा सिर्फ लकड़ी को 
वज़नदार बनाने के लिए रखा गया था। यह सब चीज़े उसने पहले से 
ही सोफ़े के नीचे जमा कर छोडी थी | इसी समय वीचे आऑगन मे से 
किसी की आवाज सुनाई दी 

“छ. तो कभी के बज चुके ।” 

“कभी के ? हे ईश्वर ।”* 

रास्कोलनिकोव ने जल्दी से झपना हैट | उठाया और बिल्ली की 
तरह दबे कदमों से नीचे उतरने लगा। श्रभी उसे'रसोईघर मे से 
कुल्हांडी चुरानी थी । उसने बहुत पहले से ही फैसला कर लिया था 
कि वह उसी कुल्हाडी को इस्तेमाश्न करेगा । उसके पास एक फल काटने 
का चाक था, लेकिन चाकू की धार इतनी तेज न थी। रास्कोल- 
निकोव के फैसले जितने दढ होते जाते थे, उतनी ही उनके प्रति उसके 
मन में ग्लानि बढती जाती थी। अपने तमाम फंसलो के बावजूद उसे 
अपनी थोजना की सफलता में विव्वास नही था। 

निस्त देह श्रगरौ उसकी योजना पूर्ण रूप से तैयार हो गई होती तो 
बह इसे घणित समझ कर फौरन त्याग देता । लेकिन उसके मन मे 
अब भी कई सदेह बाकी थे । कुल्हाडी प्राप्त करने मे उसे कोई विशेष 
कठिनाई नही हुई, क्योकि नौकराती नस्तास्या शाम के वक्‍त किसी 
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पड़ोसी के यहाँ या बाजार चली जाती थी, और रसोईपघर का दैंरवाज़ा 
हमेशा खुला रहता था | मालकिन उसे इस बात'चपर बहुत डॉटती थी । 
रास्कोलनिक्ोव ने सोचा था कि वह चुपचाप जाकर कुल्हाडी उठा लेगा 
आर एक घटे बाद (जब उसकी योजना पूरी हो जायेगी) उसे लाकर 
वही रख देगा। लेकिन मान लो अगर एक घटे बाद नस्तास्या रसोई- 
घर में मौजूद हुई, तब क्या होगा ? उसे रसोई के बाहर प्रतीक्षा करनी 
पडेगी । मानलो नस्तास्या ने देख लिया कि कुल्हाडी अपनी जगह “से 
गायब है, तो सदेह का क्या एक कारण पैदा नही हो जायेगा ? 

लेकिन वह इस समय इन छोटी-छोटी बातो को छोडकर गब्रसली 
बात के बारे में सोच रहा था। उसे विश्वास नही हो रहा था कि वह 
यह सब कर सकेगा । वह कल्पना में भी नही सोच सकता था कि वह 
मन की दुविधाओ को त्याग कर वहाँ जा सकेगा' *" * “उसका हाल ही 
का प्रयोग [जब वहू बृढ़िया के घर का निरीक्षण करने गया था) 
प्रयोग मात्र था| यह वैसे ही था, जैसे कोई कहे, 'चलो, सोचने की 
बजाय, वहाँ चलकर देखे वहाँ जाकर उसका साहस छिन्न-भिन्‍न हो 
गया था और वह अपने को कोसता हुआ वहाँ से लौटा था । लेकिन 
शायद इस बीच उसकी तकं-शक्ति चाकू की धार की तरह तेज़ हो गई 
थी, और उसके मन मे योजना के विरुद्ध, कोई एतराज बाकी नही बचा 
था। फिर भी इस समय उसमें आत्मविद्वास.नही रहा था, और वह 
अपनी योजना के पक्ष में मन टटोल-टटोल कर तके तलाश कर रहा था, 
जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस झपराध के लिए प्रेरित कर रहा हो । 

शुरू-शुरू मे---बहुत दिन पहले उसके दिमाग मे. एक सवाल उठा 
था, श्रपराधी अपराध के सुराग क्‍्यो-पीछे छोड़ जाते है ? वह इस 
नतीजे पर पहुँचा था कि अपराध छिपाना श्रसभव नही है, बचतें 
अपराधी का दिमाग ठीक रहे। जहाँ सबसे अधिक समझदारी और 
सावधानी बरतनी चाहिये, अपराधी वही लापरवाही' दिखाते है, और 
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उनकी इच्छा-शक्ति कमजोर पड जाती है। उसे विश्वास था कि अ्रपराध 
से कुछ क्षण पहले ही अपराधी का विवेक लुप्त हो जाता है, और हत्या 
के बाद भी यह विवेक-शुन्यता बनी रहती है । वह इसको एक ' मानसिक 
रोग समझता था। वह अभी तक यह निरचय नही कर पाया था कि 
अपराध का कारण वह रोग है या उस अपराध की वजह से ही वह 
रोग पैदा होता है । 

* लेकिन उसने सोचा कि उसके विवेक के लुप्त होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता, क्योकि उसकी योजना अपराध” नही है। वह कैसे इस 
नतीजे पर पहुँचा, इसका वर्णान यहाँ बेकार होगा । यहाँ पर इत्तना ही 
बताना पर्याप्त होगा कि योजना के व्यावहारिक पहलू और दिक्‍्कते 
उसके श्रागे गौण थे । उसके विचार मे ज़रूरत थी सिर्फ “इच्छा-शक्ति 
ओर तक को प्रवल बनाने की, बाकी चीजे तो खुद ही ठीक हो जाती 
है /” लेकिन अनजाने में ही उसने कई ऐसे फेसले कर डाले, जिनकी 
सफलता में उसे पहले सदेह हुआ करता था । 

घर से निकलने से पहले ही एक छोटी, श्रप्रत्याशित घटना ने 
उसका सतुलन बिगाड़ दिया । सीढियो से नीचे उतरकर उसने देखा कि 
रसोईघधर का दरवाजा न सिर्फ ख़ुला है, बल्कि नस्तास्या रसोईघर भे 
एक टोकरी में से कपडे निकालकर रस्सी पर लटका रही है । उसने 
रास्कोलनिकोव को घूर-घूरकेर देखा। रास्कोलनिकोव ने अपना मुह दूसूरी 
ओर फेर लिया। अब उसे कुल्हाडी कैसे मिलेगी ” उसके इरादे धृल मे 
मिल गये । 

फाटक पार कश्ते समय वह सोचने लगा, “भला मैने यह कैसे सोच 
लिया था कि नस्तास्था इस समय रसोई में नही होगी ।” 

उससे अपने को अपमानित अनुभव किया'*'पाशविक क्रोध से 
उसका हृदय जलने लगा। 

वह फाटक से बाहुर निकलकर ठिठक गया । सिर्फे दिखावे के लिए 
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सडक पर चहल-कदमी करना उसे श्रप्रिय मालूम हो रहा था । अपने 
कमरे में वापिस जाना तो उससे भी भ्रधिक झर्रुचिकर था। वह चौकी- 
दार की कोठी के पास खडा होकर बड़बडाने लगा, “भ्राह ! कितन। 
बढिया मोका मेरे हाथ से निकल गया।” सहसा वह चौक पडा । 
चौकीदार की कोठरी मे बेच के नीचे उसने एक चमकदार चीज रखी 
देखी “उसने चारो ओर देखा - कोई वहाँ न था। वह दबे कदमों 
से कोठरी में घुसा और उसने चौकीदार को आवाज दी, “शायद वह 
दरवाजा खुला छोडकर भीतर गया है” वह बुदबुदाया, और उसने 
बेच के नीचे से कुल्हाडी उठा ली और पट्टी मे बाँधकर कोट मे छिपा 
ली। उसे किसी ने नही देखा था | वह जेब में दोनों हाथ. डालकर 
बाहर निकल आया और गवे-भरी मुस्कान के साथ सोचने लगा, “जब 
तक काम नहीं देता, तब शैतान मदद करता है ।” इस बात से उसकी 
हिम्मत बढ गई । ५ 

वह सडक पर धीमी चाल से चलने लगा, ताकि किसी के मन में 
सदेह न पंदा हो। वह भआने-जाने वालो की नजरों मे नहीं आना 
चाहता था। सहसा उसे ख्याल आया, “यह क्या हो गया ? परसो 
मेरी जेब में पेसे थे, फिर मैने नयी टोपी क्यो नहीं खरीदी ?* वह मन 
ही मन अपने को कोससते लगा । कं ह 

उसने सामने की एक दुकान में लगी घडी में देखा--सात बजकर 
दस मिनट हुए है। उसने जल्दी-जल्दी किसी दूसरे रास्ते से बुढिया के 
मकान में दाखिल होने का निश्चय किया । 

उसका ख्याल था कि ऐसे मौके पर वह अयभीत हो जायेगा, 
लेकिन इस वक्‍त उसके मन में रत्ती भरु भी डर'नही था । इधर-उधर 
की छोटी-छोटी बातें उसके दिमाग में आ रही थी। युसुपोव बाग के 
पास से गुजरते हुए वह फव्वारों और शानदार इमारतो के बारे में 
सोच रहा था। उसे विश्वास था कि अश्रगर प्रीष्म उद्यान को बडा करके 
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मिहाईलोव्स्की महल से मिला दिया जाये तो नगरवासियों को बडा 
फायदा हो । फिर वह सीचने लगा कि बडे-बडे शहरो में न जाने लोगो 
को हरे बागो और फव्वारो से दूर गदे, बदबूदार मुहल्लो भे रहना क्यो 
अच्छा लगता है ” सहसा उसे घास-मण्डी मे अपनी आवारागर्दी की 
याद आ गई और उसने कहा, “यह सब बकवास है। मुझे इस वक्‍त 
कुछ नही सोचना चाहिये ।* 

“बिजली की तरह उसके दिमाग मे यह विचार कौध गया, “शायद 
फासी के तख्ते पर पहुँचने से पहले अपराधी भी हर छोटी-मोटी चीज़ 
के वारे मे इसी तरह सोचते होगे **” लेकिन उसने फौरन इस 
विचार को दिमाग' से बाहर खदेड दिया। श्रब वह बुढिया के मकान 
के करीब झा गया था। इसी समय किसी घर में घडी की टन-टन 
सुनाई दी । “क्या इतनी जल्दी साढे सात हो गये ? नही-नही, यह 
घडी आगे होगी !” ५ 

सयोगवश इमारत के फाटक में इसी समय एक विचित्र भूसे से 
लदी एक गाडी घुसी, जिसके पीछे-पीछे वह भी सहन में चला गया। 
उसे कुछ लोगो के लडने-कंगडने की आवाजे सुनाई दी, लेकिन उसे 
कोई आदमी नज़र नहीं आया । सुभते के कई कमरो की खिडकियाँ 
खुली थी, लेकिन रास्कोलनिकोबन्न ने सर ऊपर उठाकर देखने का 
साहस नही किया | बुढिया के घर का जीना फाटक के दायी ओर था । 
वह सीढियो तक पहुँच गया था*** 

एक लम्बी सास लेकर उसने एक हाथ से अपने धडकते हुए दिल 
को दबाया और दबे ऋदमो से सींढियाँ चढने लगा । उसका हाथ कोट 
में छिपी कुल्हाडी को टटोल रहा था। सीढियो मे उस वक्‍त कोई नही था । 
आस-पास के सभी दरवाजे बन्द थे। पहली मजिल के फ्लेट में कुछ 
रोगनसाज काम कर' रहे थे । उनमे से किसी ने उसकी ओर नही देखा'। 
वह कुछ देर ठिठककर सोचने लगा, “अगर ये लोग इस वक्‍त यहाँ न 


तक 
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होते तो अच्छा होता, लेकिन *" दो मजिल ऊपर के घर मे 

वह चौथी मज़िल पर भा गया था। एक ओर का फ्लेट आजकल 
खाली था । शायद निचले फ्लेट मे भी कोई किरायेदार नहीं रहता 
था, क्योकि किसी के नाम की तख्ती वहाँ नही थी । वे लोग वहाँ से 
चले गये थे * वह धबरा गया। उसने क्षण भर के लिये सोचा, 
“क्या मेरा लोट जाना ठीक रहेगा ?” लेकिन शगले ही क्षण वह बुढिया 
के दरवाज़े के साथ कान लगाकर सुनने लगा" * फिर उसने जीने से 
कान लगाकर सुना" फिर अपने चारो ओर देखते हुए एक बार 
फिर हाथो से कुल्हाडी को टटोला और मन ही मन सोचने लगा, “मुफे 
इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये। बुढिया बड़े शक्‍की-मिजाज की 
है। मेरे चेहरे की पीली रगत से *“जब तक मेरे दिल की धुक-धुक 
घीमी नही होती मुभे यही रुकना चाहिये |” 

लेकिन उसके दिल की धुक-धुकी-कम होने की बजाय, शायद उसे 
चिढाने की खातिर और भी तेज हो गई। श्रवब उसके लिये धीरज 
रखता मुश्किल था । उसने जोर से घण्टी का बटन दबाया । 

भीतर से किसी ने जवाब न दिया । बार-बार घण्टी बजाते जाना 
बेकार था। साफ जाहिर था कि बुढिया घर पर ही थी झौर अकेली 
होने की वजह से बाहर नही निकलला चाहती भरी । रास्कोलमिकोव 
बुढिया के शक्‍की-मिजाज से अ्रच्छी तरह परिचित था*“'उसने 
दरवाजे से कान लगाकर सुना" या तो इस समय उसकी श्रवरणा- 
शक्ति तेज हो गईं थी (यह निश्चित रूप से कहना कठिस है), या 
सचमुच ही किसी की स्कर्ट की सरस'राहुट सुनाई की थी, और कोई दरवाजे 
के पास कान लगाये खड़ा था “'रास्कोलनिकोबष ने फिर घण्टी का 
बटन दबाया । बाद में यह क्षण उसकी स्मृति भे सदा के लिये ताजा 
बन गया । उसे समझ में नही श्राता था कि उसे इतनी चालाकी कहाँ 
से भरा गई थी, जबकि उसे अपने शरीर तक की सुध न थी“* “इसी 
समय किसी ने दरवाज़े की कुण्डी खोली । 
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दरवाजा जरा-सा खुला । दराज में से दो तीक्ष्ण और सन्दिग्ध आँखे 
घूरकर उसकी ओर देख रही थी । रास्कोलनिकोव घबराहट में एक 
भारी गलती करने ही वाला था१ 

बुढिया के एकान्त मे भयभीत हो जाने के डर से उसने दरवाजा 
कसकर पकड लिया ताकि वह उसे बन्द न कर सके । बुढिया ने अभी 
भी दरवाजे का हैण्डल कसकर पकड रखा था और वह उसका रास्ता 
रोके खडी थी। रास्कोलनिकोव ने दरवाजा इतनी जोर से श्रपती ओर 
खीचा कि बुढिया चौककर पौछे हट गई और श्राँखे फाड-फाडकर 
उसकी ओर देखने लगी। 

“गुड ईवनिंग एल्योना इवानोव्‌ना ! मैं एक चीज लाया हूँ** 
मैं *'आओझ्ो भीतर चले * ” उसकी आवाज उसे धोखा दे रही थी । 

फिर वह अपने झ्राप ही कमरे मे अन्दर चला गया । बुढिया उसके 
पीछे भागती हुई गयी । “अरे तुम कौन हो, और इस तरह भीतर क्यो 
घुस आये हो ?” 

“मै' हूँ **रास्कोलनिकोव । आपने मुझे पहचाना नहीं ? अभी 
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परसो मंने आपसे वायदा किया था कि में कोई न कोई चौंज लेकर 
आऊँगा ।/ उसने कागज मे बँधा पैकेट आगे बढ्यया । 

बुढिया इस बिना बुलाये आगन्तुक की ओर घुर-घूरकर देखने 
लगी । उसकी दृष्टि मे अविश्वास और सन्देह छिपा था। रास्कोलनि- 
कोव को लगा कि वह उसकी ओर देखकर इस तरह मुस्करा रही है 
जेसे उसने सब कुछ भाप लिया हो । भय से उसका सर चकराने लगा । 
उसे लगा कि वह वहाँ और अधिक नहीं ठहर सकेगा। सहसा,वह 
रोषपूर्वंक बोला, “आप तो मुझे इस तरह घूर रही है जसे मुझे कभी 
देखा ही न हो । श्रगर आपको इस चीज की जरूरत हो तो रख लीजिए 
नही तो में श्रोर कही जाऊ। सुझे जल्दी है।” यह बात अकस्मात्‌ 
ही उसके मुंह से निकल गई थी । बुढिया यह सुनकर कुछ आश्वस्त 
हो गई । ह 

“क्यों जी, इतनी जल्दी क्‍यों पडी है“*“यह क्या लाये हो ?” 

“चाँदी का सिगरेट केस, जिसका पिछली बार मेने आपसे जिक्र 
कियाथा। 

बुढिया ने हाथ आगे बढाया । 

“अरे, तुम्हारा चेहरा कितना,पीला पड गया है ?** और तुम्हारे 
हाथ क्यो कॉप रहे है ? क्‍या अ्रभी-अ्भी' नहाकर आये हो ?” 

“मुझे तेज बुखार है'' चेहरे का रग पीला क्यो न पड़े * 
जब खाने को नसीब न होता हो ।” शब्द उसके गले में झ्रटक रहे थे । 
वह अपने को अ्रशक्त महसूस कर रहा था, लेकिन 'उसके जवाब मे 
सच्चाई मालुम होती थी। बुढ़िया ने पैकेट हाथ मे सैते हुए फिर पुछा--- 

“इसमे क्या है ?” वह रास्कोलनिकोव के चेहरे की ओर गौर से 
देख रही थी । 

“चाँदी का सिगरेट केस' * “इसे खोलकर देखिये ।” 
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“यहे चाँदी तो नही मालूम होती । अरे, यह कितना कसकर लिपटा 
हुआ है ।' 

सुतली खोलने के लिये वह खिडकी के पास गई, जहाँ बत्ती जल 
रही थी । (गर्मी के बावजूद घर की सब खिडकियाँ बन्द थी | बुढिया 
उसकी तरफ पीठ करके खडी हुई थी । रास्कोलनिकोव ने कोट के 
बटन खोलकर कुल्हाडी को अपने दाये हाथ में सभाल लिया । 
उसूके हाथो को सहसा जेसे लकवा मार गया था। उसे डर था, 
कही कुल्हाडी उसके हाथो से गिर न पड़े * उसका सिर चकरातने 
लगा । के 

“लेकिन तुमने सुतली इतनी कसकर क्‍यों बॉधी है ?” बुढिया 
बडबडाती हुई उसकी श्ोर झाने लगी । 

अब रास्कोलनिकोव के पास सोचने के लिये और अधिक समय 
नही था। उसने कुल्हाडी को दोनो हाथो से ऊपर उठाकर यन्त्रवत्‌ 
बुढिया के सिर पर दे मारा--ऐसा करने में उसे विशेष जोर नही 
लगाना पडा, लेकिन पहले वार के बाद उसकी शक्ति लौ८ आई । 

सदा की तरह बुढिया का सिर आज भी नगा था। “उसके सफेद, 
तेल से चुपडे बालो मे एक टूटी कधी लगी थी और चूहे की दुम की 
तरह उसकी' चुटिया गद्ंन के पीछे लटक रही थी। बुढिया का कद 
नाटा था, इसलिये वार उसकी खोपड़ी पर लगा। वह चीख पडी, 
लेकिन मद्धम आवाज मे और धम से फर्श पर गिर गई । उसके दोनों 
हाथ ऊपर उठ गये। एक हाथ मे वह भ्रब भी सियरेट 'कैस को मजबूती 
से पकड़े हुए थी। र[स्कोलनिकोव ने कुल्हाडी के कुन्द सिरे से खोपडी 
पर दो-तीन वार औरूकिये । क्शे पर खून की धार बह चली, जैसे 
कोई गिलास ओऔधा गया हो । रास्कोलनिकोव ने भुककर बुढिया के 
चेहरे को देखा । वह मर गई थी । उसकी श्राँखे बाहर निकली-सी 
मालूम होती थी, ओर माथे और चेहरे पर सिकुडन श्रा गई थी । 
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' रास्कोलनिकोब ने कुल्हाडी वही फर्श पर रख दी और बुढिया 
की जेब टदोलने लगा, दायी जेब को जिसमे व्ढ्ू अपनी चाबी रखती 
थी । इस समय रास्कोलनिकोव के होश्न-हवास बिल्कुल दुरुस्त थे, लेकिन 
उसके हाथ अ्रब भी कॉप रहे थे । बाद मे उसे याद आया कि उसने उस 
समय कितनी सावधानी से काम लिया था'' चाबियों का गृच्छा उसे 
फौरन मिल गया और वह सोने के कमरे की ओर भागा, जहाँ बहुत-सी' 
घामिक मूर्तिया रखी हुई थी । दीवार के पास एक बडा-सा पलग था 
जिस पर रगबिरगी रेशमी टाकियो से बनी रजाई बिछी थी। सामने 
एक दराजो वाली अलमारी थी। ज्योही उसने चाबियो की खनखन 
सुनी, उसके सारे शरीर में सिहरन दौड़ गई । उसके मन में आया कि 
फौरन वहाँ से भाग जाये, लेकिन जो होता था, वह हो चुका था। 
सहसा उसके मन मे एक और खौफनाक ख्याल आया । उसने सोचा हो 
सकता है, घुढिया अभी भी ज़िन्दा हो। वह चाबियो के गच्छे को 
अलमारी के साथ लटकता छोडकर फिर दूसरे कसरे मे वापिस श्राया । 
उसने कुल्हाडी उठाई, क्ेकिन उसे विश्वास हो गया कि बुढिया सच- 
मुच मर चुकी' है। उसने चीचे' भुककर देखा कि उसकी खोपडी कई 
जगह से फट गईं थी। उसने उगली से टटोलकर देखना चाहा, लेकिन 
इसकी जरूरत न पड़ी । फर्श पर खूर्न की धार बह निकली थी । सहसा 
उसका ध्यान बुढिया के गले में लिपटी एक जजीर की ओर गया । 
उसने फटका देकर उसे तोडने की कोशिश की लेकिन डोरी मज़बूत 
थी। इसके श्रल्मावा वह खून से गीली हो गईं थीं। उसने सामने की 
तरफ से जजीर को खीचने की कोशिश की, लेकिन ज़जीर किसी दूसरी 
चीज़ में उलभी हुईं थी । बेसब्र होकर उसते जजी र कूटने के लिये कुल्हाडी 
उठाई, लेकिन उसकी हिम्मत न पडी । फिर उसने बडी मुश्किल से 
लाश को स्पर्श किये बेर ज़जीर को काटा, जिसके परिणामस्वरूप 
उसका हाथ और कुल्हाडी की धार खन में सन गई। उसका अचुमान 
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सही निकला । जजीर में एक बठुआ लटक रहा था। जजीर मे दो क्रॉस 
बने हुए थे, एक लकड़ी का दूसरा तॉबे का । उनके बीचोबीच चाँदी की 
एक मूर्ति थी। उसके नीचे चमडे का एक चिपचिया बढहुआ था। 
रास्कोलनिकोव ने बटुआ बिना देखे ही जेब मे डाल लिया और दोनो 
क्रॉसो को बुढिया की लाश पर पटककर दूसरे कमरे में चला गया । इस 
बार वह कुल्हाडी भी अपने साथ ले गया । 
० तह जल्दी में था। उसने झलमारी के ताले मे बारी-बारी से सब 
चाबियाँ लगायी, लेकिन ताला न खुला, फिर भी वह ताला खोलने की 
कोशिकज्ञ करता रहा | इसी समय उसे याद आया कि सबसे बडी' चाबी 
अलमारी के ताले की नहीं हो सकती, बल्कि किसी बड़े सदृक के 
ताले की होगी, (पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने इस 
बात पर गौर किया था) अलमारी छोडकर उसने पलग के नीचे 
टटोलना शुरू किया, क्योकि उसे मालूम था कि बूढी औरते भ्रामतौर 
पर अपने सनन्‍्दूक पलग के नौचे रखती है। उसका अनुमान सही था । 
पलग के नीचे लाल चमडे का एक बड़ाक्ष्सा सन्दूक रखा था, जिस पर 
सफद कोल जडे थे। बडी चाबी ताले में फौरन लगे गई और उसने 
सन्दुक खोला | सबसे ऊपर सफेद चहर के नीचे लागत जरी का एक 
कोट रखा था, जिसका अस्त्र खरगोश की खाल का था । उसके नीचे 
कुछ रेशमी कपडे और एक दुशाला था--मालूम होता था कि उस 
सन्दूक मे कपडो के सिवा कुछ नही है । उसने सबसे पहले अपना खून 
से सना हाथ लाल कोट से पोछा, “लाल रम पर लाल खून का दाग 
नहीं नजर आयेगा ।” फिर उसने आतकित मन से सोचा, “हे ईश्वर 
क्या मै पागल होल्या हूँ (” 

इसी समय कोट की तह में से एक सोने की घडी बाहर गिर पड़ी । 
उसने बाकी कपडो की तहें भी खोल डाली । उनमे से सोने के ब्रेसलेट, 
हार, इयरिग और पिने निकली । शायद वे सब लोगो के गिरवी रखे 
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गहने थे । उनमे से कुछ डिब्बियों मे बद थे और कुछ भ्रखबार के 
काग जो भे सावधानी से रखे गए थे। उसने जल्‍दी से गहने अपनी 
पतलून और ग्रोवरकोट की जेबो मे छाल लिए । इससे अ्रधिक चीज़े ले 
जाने का उसके पास वक्‍त नही था । 

सहसा उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका शरीर 
सुन्‍्न पड गया । उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन उसे 
एक धीमी चीख सुनाई दी । वह सन्‍्दृक के पास पजो के बल सॉस रोके बेठा » 
था । वह फौरन उछल खडा हुआ, और कुल्हाडी लेकर बाहर निकला । 

कमरे के बीचोबीच' लिजावेता हाथ मे एक बडी-सी गठरी लिए 
अपनी मृत बहन की ओर शून्य-दृष्टि से देख रही थी । उसका रग सफेद 
पड गया था, और उसमे चीखने तक की शक्ति नहीं बच्दी थी । रास्कोल- 
निकोंव को देखकर वह पत्ते की तरह काप उठी । उसने अपना हाथ 
उठाया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन उसके गले से 
आवाज न निकल सकी । वह भयभीत होकर पीछे हट गईं। रास्कोल- 
निकोव कुल्हाडी लेकर उस परु ऋपटा । लिजावेता का चेहरा सहमे हुए 
बच्चे की तरह मासूम दिखाई दे रहा था। वह इतनी सीधी थी कि 
उसने सिर्फ अपना बाया हाथ ऊपर उठाकर जैसे उसे वापिस चले जाने 
का इशारा किया। कुल्हाडी के एक वार से,उसकी खोपडी का ऊपरी 
हिस्सा अलग हो गया और उसकी मृत देह फर्श पर लुढक गई । 
रास्कोलनिकोव का दिमाग चकरा गया । उसने लिजावेता की गंठरी 
उठाली, फिर उसे फेककर बाहर भाग गया । 

इस दूसरी आकस्मिक हत्या के बाद वह भय से अ|कान्त हो उठा। 
वह जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाना चाह्ृता था ।न्ञगगर उस वक्‍त 
उसमे ज़रा भी तकक्ति होती, तो उसे फौरन इसके अलावा इस 
हत्याओ की वीभत्सता का आभास होता, और वह भागकर घर जाने 
को बजाय, थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर देता--भय के का रण नही, 
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बल्कि आत्मग्लानि के कारण । उसे श्रब भी रह-रहकर अपने प्रति 
ग्लानि अनुभव हो रही थी। अ्रब उसके लिये बुढिया के कमरे मे वापिस 
लौटना या सदूक को छूना असभव था । 
लेकित्र इसी समय एक विःचेत्र स्वप्मिल शुन्यता उसके मन में 
फैल गई थी । वह श्रपने अस्तित्व से बेखबर हो गया था, और उसका 
ध्यान छोटी, व्यर्थ की बातो मे उलभने लगा था। रसोई मे पानी से 
भरी एक बाल्टी को देखकर वह भीतर चला गया और उसने लह से 
सनी कुल्हाडी को बाल्टी मे डुबो दिया । खिडकी पर एक टूटी तद्तरी 
में साबुन का एक टुकड़ा रखा था, उससे उसने रगंडकर अपने हाथ 
साफ किए और तीन मिनट तक वह कुल्हाडी की हंत्थी के दागो को 
साफ करता रहा । फिर उसने रस्सी पर लटकते हुए कपडो से कुल्हाडी 
पोछी भर उसे गौर से देखता रहा | खून के सारे धब्बे घुल गए थे, 
सिर्फ हत्थी की लकडी गअ्रभी भी गीली थी। उसने कुल्हाडी अपने 
श्रोवरकोट में छिपाली और अपनी पतलून, कोट और जूतो का निरी- 
क्षण करने लगा । जूतों पर खून के द्वाग देखकर उसने एक कपडा 
गीला किया और उन्हे साफ कर दिया, लेकित उसे डरे था कि शायद 
कोई दाग अब भी उसकी झाखो से छिपा न रह गया हो । वह कमरे 
के बीचोबीच खडा, किसी गैहरी सोच में डूब गया। उसके मन से 
आतकपूर्णो विचार उठने लगे । उसे लगा कि वह पागल हो गया है, 
ओर अपनी आत्मरक्षा करने मे सर्वथा भ्रसमर्थ है। उसे उस समय कुछ 
ओर करना चाहिए था। "हे ईश्वर ! मै क्या कर रहा हूँ- मुभे यहाँ 
से फौरन भागना चाहिए ।” वह बुदबुदाया और बाहर खुली छत की 
ओर भागा-लैेक्किन वहाँ, पहुंचते ही उसके झाइचर्य का ठिकाना 
नरहा । 
उसने देखा कि सीढियो का दरवाज़ा खुला हुआ था । उसकी 
, ऊैडी तक बन्द न थी। शायद बुढिया ने सावधानी बरतने के लिए 


8२ जुम और सभा 


जान-बूककर दरवाजा खुला रखा था लेकिन बाद मे लिजावेता भी 
तो भीतर आई थी। हे ईश्वर ! उसे यह क्यो नहर याद रहा । उसने 
आगे बढकर साकल चढा दी । 

“नही, मै फिर गलती कर रहा हूँ । मुझे यहाँ से 
चाहिये ।” 

साकल खीलकर वह जीने से कान लगाकर खडा हो गया । 

दूर, शायद फाटक के पास दो आदमियो के लडने भंगडने को 
आवाजे सुनाई दे रही थी। बह श्रविचलित खडा सुनता रहा । कुछ देर 
बाद आवाजें शान्त हो गई । वह जीने से नीचे उतरने ही वाला था कि 
निचली मज़िल से दरवाज़ा खुलने की आवाज झ्राई, और कोई गुन- 
गुताता हुआ सीढियो से नीचे उतरने लगा। रास्कोलनिकोव सोचने 
लगा, “सब लोग कितना दोर मचाते है ।” उसने दरवाजे की साकल 
चढ़ा दी । जब जीने में सत्ताटा छा गया तो वह साकल खोलकर जीने 
में आते को ही था कि उसे फिर किसी के कंदमो की आहट सुनायी 
दी। 


चले जाना 


आहट अभी बहुत नीचे थी, लेकिन न जाने क्यो उसे संदेह हो 
गया कि कोई ऊपर बुढिया से मिलने झा रहा है। यह सदेह कंसे हुआ? 
क्या कदमों की आहट में ऐसी कोई विशज्येषेता थी ”? कोई भरकम बूठ 
पहने पहली मजिल पार करके दूसरी मजिल तक आ पहुँचा था, कदमों 
की “आवाज नजदीक झा गई थी । जरूर कोई ऊपर आञ रहा है। 
रास्कोलनिकोव पत्थर का बुत बता खडा था | उसे लग रहा था जेसे 
सपने में कोई उसका पीछा कर रहा है, ओर वह अभी पकडा जायेगा । 
वह अपनी बाँहे तक नही हिला सकता था। 
आखिर जब कदमों की आहट नजदीक झा गई तो वह चौकन्‍्ना 
हो गया। उसने जल्‍दी से साकल चढाकर उसमे लोहे की कील फँसा 
दाश्यौर कमरे मे चला गया। अज्ञात आगन्तुक भी दरवाज़े के करीब 
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आ पहुँचा था ॥, रास्कोलनिकोव ने कान लगाकर सुना । आगन्तुक' 
हॉप रहा था। रास्कोलनिकोव ने सोचा, “जरूर कोई मोटा आदमी 
होगा ।” उसने कुल्हाडी कसकर पकड ली । उसे लगा, ब्रह सपना देख 
रहा है। आगन्तुक ने जोर से घटी बजायी। 

रास्कोलनिकोव को कमरे भे कोई चीज चलती सी मालूम हुई। 
कुछ सेकिण्ड वह चुपचाप खडा रहा | आागन्तुक ने दुबारा घटी बजायी 
और कोई जवाब न पाकर जोर-जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। 
रास्कोलनिकोव ने भयभीत दृष्टि से हिलती हुई साकल को देखा। 
उसे लगा कि साकल फौरन टहूटकर गिरने वाली है। उसका सर 
चकराने लगा । आगन्तुक जोर से बडबडाया 

“न जाने इन लोगो को क्‍या हो गया हे । सो रही है या मर गई 
है। शतान इनसे समभे, ओ एल्योना इवानोव्‌ना, अरी झो जादूगरनी ! 
लिजावेता इवानोव्‌ृना ! "मेरी परी, दरवाजा खोलो । क्या तुम दोनो 
सो रही हो ?” 

!गन्तुक ने गुस्से मे आकर एक दर्जन बार घटी का बदन दबाया । 

निशरचय ही वह कोई रोबदार आदमी था । 

इसी समय जीने पर किसी और के आने की झ्राहुट सुनाई दी । 
दूसरे आगन्तुक ने प्रफुल्ल स्वर मे कहा, “गूड ईवनिंग कौश, सचमुच ये 
लोग घर नही है क्‍या ?” 

रास्कीलनिकोव ने आवाज सुनकर अनुमान लगाया कि नया 
आगन्तुक तरुण व्यक्ति है। 

कौश ने उत्तर दिया, “शेतान जाने इन औरतो को साप सूघ' गया 
है या क्या ! मै तो इतनी देर से दरवाजा खटखठा रहा हूँ। लेकिन 
तुम्हे मेरा नाम कैसे मालूम है ?” 

“वाह ! अ्रभी परसो ही तो मैने तुम्हे तीन बार बिलियडं में 
हराया था ।” ह 
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“ये औरते घर से बाहर कहाँ गई होगी ”? बडी विचित्र बात है । 
मुझे उनसे कुछ कौम था । 

मम भी काम के सिलसिले में ही आया था।' 

“तो फिर क्या करे ? मेरा ख्याल है वापिस लौठ चले | हाय, में 
तो पैसे लेने की उम्मीद से यहाँ श्राया था ।” 

“वापिस तो जाना ही पडेगा, लेकिन उस चुडेल बुढिया ने जातबूक 

र मुझे इस वक्‍त क्यो बुलाया था ? मै इतनी दूर से श्राया हू, और वह 
ख़द न जाने कहाँ गायब हो गई । कई सालो से बुढिया घर से बाहर 
नही निकली, भ्राज ही कम्बख्त को सर करने का शौक चर्राया था । 

व्वल्ो चलकर चोकीदार से पूछ ले । 

“क्या ?” 

“यही कि बुढिया कहा गई है और किस वक्‍त लौटेगी । 

“हुँ जहस्नुम में जाये बुढिया *“हम पूछ सकते है ' 'लेकिन तुम 
जातते ही हो कि, वह घर से बाहर कभी नहीं निकलती । 

उसने एक बार फिर दरवाजे को जोर से हिलाया । 

“जहन्तुम में जाये ये बुढियाँ, भश्राओ लौट चले ।” सहसा युवक 
बोला । 

«र ठहरो, जरा दरवाजे के भीतर ऋाँककर देखों ।” 

“क्या बात है? 

“अरे, तुमने देखा नही कि भीतर से साकल चढी हुई है। इसका 
मतलब है कि एक जनी घर मे है। श्रगर दोनो बाहर होती, तो दरवाजे 
में ताला लगा होता । तुमने देखा नही, साकल में लोह की कील फंसी 
हुई है। ज़रूर दोनो चुडले भीतर है, और जानवूक कर दरवाज़ा नही 
खोल रही ।* 

 कौश ने गुस्से से दरवाजा धकेलते हुए कह्ढा « 


श 
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“ग्रच्छा | दोनों भीतर बैठी क्‍या कर रही है ?” 

“ठहरो, दरवाजे को धकेलो नहीं-मामला कुछ गंडबड मालूम 
होता है-तुम इतनी देर से घटी बजा रहे हो और किसी'ने दरवाजा 
नहीं खोला । या तो दोनो बेहोश हो गई है या ** 

“क्या कहा ?” 

“आओग्रो चलकर चौकीदार को बुला लाये | वह आरावाज देकर दोनो 
को जगा देगा ।* 

“अ्रच्छा ।” 

दोनो नीचे उतरने लगे । 

“तुम यही रुको, मै नीचे जाकर चौकीदार को बुला लाता हू ।” 

“में क्यो ठहरू २! 

“में कहता हूँ तुम ठहरो ।” 

“अच्छा ।* 

“जानते हो, में कानून का विद्यार्थी हँ। साफ जाहिर है कि 
मामला गड़बड़ है ।” कहकर युवक नीचे उत्तर गया । 

कोश ने फिर आहिस्ता से घंटी का बटन दबाया, भर सतकता से 
चारो तरक देखकर दरवाजा धकुला । फिर निराश होकर बह छेद मे 
से भाँकने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई न दिया । 

अन्दर रास्कोलनिकोव हाश्व में कुल्हाडी थामे खडा था। उसूके 
सर पर पागलपन सवार हो गया था । उसने फैसला किया था कि 
अगर कोई भीतर गअ्ायेगा, तो वह डटकर मुकाबला करेगा । जब बाहर 
से दरवाज़ा खटखठाया जा रहा था, तब उसके मन में कई बार आया 
कि वह दरवाज़ा खीलकर अपने आपको उनके हवाले कर दे । उसकी' 
इच्छा हुई कि वह उन्हे गालिया दे और उनका मज़ाक उडाये । लेकित 
अब उसके मत में सिर्फे एक ही विचार आ रहा था--“जल्दी से भाग 
चलो ॥* 


९६ जुर्म ओर, सजा 


उधर कौद अ्धीर होकर बडबडा रहा था, “न जाने उसने इतनी 
देर क्यो लगा दी ?” बहु अपने भरकम बूटो को चरमराता हुआ नीचे 
उतर गया । ह 

“हे ईश्वर ! अब मै क्या करूँ ? मेरा क्या होगा ?” 

उसने साकल खोलकर चारो तरफ देखा | वहाँ कोई न था । फिर 
बिना सोचे-बिचारे वह दरवाजा खोलकर सीढियो से नीचे उतरने लगा। 

झ्रभी वह तीसरी मजिल पर ही पहुचा था कि उसे नीचे से शोर- 
गुल सुनायी दिया | छिपने की कोई जगह नही थी । वह क्या करता ? 
वापिस ऊपर जाने के सिवा और कोई चारा न था, इसलिए वह नीचे 
उतरता गया । 

“आग गया ! पकडो बदमाश को !” 

कोई निचले फ्लैट में से बाहर निकलकर जोर से चिह्लाया । 

“सित्का | मित्का | मित्का  अरे.कहाँ जाकर मर गया ?” 

नीचे दालान मे कोई चीख रहा था। इसी समय बहुत से झ्रादमी 
बातचीत करते हुए जीने मे दाखिल हुए। उसने युवक की करारी 
आवाज को पहचान कर कहा, “लो यह झा गये !” 

रास्कोलनिकोव हताश होकर ,सोचने लगा, “अगर उन्होने मुझे 
रोक लिया तो में कही का न रहेगा । आगर उन्होने झुके चुपचाप गूजर 
जाने दिया, तो भी में कही बचकर नही जा सकूगा क्योकि उन्हे मे री 
झकक्‍ल याद रहेगी ।” वह लोग करीब आ गये थे । सहसा उसे झुक्ति का 
मार्ग दिखायी दिया । दाहिनी ओर खाली फ्लैट का दरवाजा खुला था, 
जहाँ रगसाज काम कर रहे थे | शायद उसे शरण देने के लिए ही वे 
दरवाजा खुला छोड गये थे। दरवाज़े का रोगव अभी गीला था' और 
कमरे मे रग फेरने वाले त्रृश और खाली डिब्बे पडे थे । वह फौरन 
जाकर दरवाज़े के पीछे छिप गया । वे लोग बाते करते हुए ऊपर चले 
गये । रास्कोलनिकोब दबे पाँव नीचे उतर गय्मा । 


जुर्म बी सजा ९६७ 


सीढियो में कोई न था, यहाँ तक कि चौकीदार भी फाटक से 
गायब था। वह बाहर निकलकर बायी ओर की गली में घुस गया । 

उसे अच्छी तरह मालूम' था- कि वे लोग बुढ़िया के फ्लैट का 
दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गये होगे और फिर भीतर जाकर 
दोनो लाशो को देखेंगे । फौरन ही उन्हे ख्याल आयेगा कि हत्यारा शअ्रभी 
तक फ्लेट मे छिपा बैठा था और शायद कुछ क्षण पहले ही निकलकर 
फागा है। और वे यह अनुमान भी कर लेगे कि हत्यारा उन्हे ऊपर 
ग्राते देखकर खाली फ्लैट मे छिप गया था। उधर उसे अपनी चाल 
तेज करने का साहस नहीं हो रहा था। “क्या मुझे किसी अनजान 
गली में जाकर छिप जाना चाहिए ? नही। क्या मुझे कुल्हाडी फेक 
देती चाहिए ? घोडा गाडी में बेठकर भाग जाना चाहिए ?** सत्र 
बेकार है, बेकार ।” 

गली के मोड तक पहुंचते-पहुँचते थकान से वह अधमरा हो गया । अब 
बह सुरक्षित स्थान मे पहुँच गया था, क्योकि सडक पर बडी भीड-भाड 
थी और समुद्र मे पानी की बूंद की तरह कह अपने को उस जन-सागर 
में विलीन कर सकता था। लेकिन हाल की घटना ने उसे इतना भ्रशक्त 
बना दिया था कि उससे हिला-डुला नही जा रहा था। उसकी गर्दन 
पसीने से भीग गयी थी । जब ज़ह नहर के किनारे आकर खडा हुआ 
तो पीछे से किसी ने फब्ती कसी, “कसम से इसने छककर पी है ! 

इस समय वह अ्रपनी सुध-बुध खो चुका था और उसकी हालत 
प्रतिक्षण बिगडती जा रही थी। सहसा उसे याद श्राया कि नहर के 
किनारे बहुत 'थोडे लोग है, इसलिए वह शीघ्र ही सब के आकर्षण का 
केन्द्र बन जायगा। थकान सेन्चूर होने पर भी वह नये रास्ते से घर की 
झोर चल पडा । 

फाटक के भीतर घुसते समय भी उसके होश-ह॒वास ठिकाने नही 
थे। सीढियाँ चढते समय उसे कुल्हाडी का ध्यान आया । लोगो की 


श्द जमे ञ्र र॒ सजा 
नजर बचाकर चौकीदार की कोठरी मे कुल्हाडी को वापस रख आना 
आसान काम न था । वह कुल्हाडी को किसी और के बराम्दे में भी 
रख सकता है, यह बात उसके -दिमांग मे आई ही नहीं। सयोगवश 
चौकीदार की कोठरी का दरवाजा तो बन्द था लेकिन उसमे ताला 
नही लगा था। रास्कोलनिकोव ने सीधे जाकर दरवाजा खोल दिया। 
इस बदहवासी में अ्रगर चौकीदार उससे पूछता, “तुम क्‍या चाहते हो? ” 
तो जवाब में वह कुल्हाडी उसके हाथ मे पकडा देता। लेकिन चौकीद्यर 
कोठरी में नहीं था। रास्कोलनिकोव ने कुल्हाडी बेच के नीचे रख 
दी । लौटते समय उसे कोई नही मिला । मकान-मालकिन का दरवाजा 
बन्द था। अ्रपने कमरे में पहुँचकर वह धम से सोफे पर लेट गया। 
उसे नीद नही आई । उसके मन में शूल्यता भर गई थी। अगर इस 
समय कोई उसके कमरे मे आ जाता, तो वह भय से चीख उठता । 
विचारों के भग्न तन्तु उसके मस्तिष्क मे चक्कर काट रहे थे, लेकिन 
वह किसी भी एक विचार को पकड नही पा रहा था। अ्रपनी तमाम 
कोक्षिशों के बावजुद भी उतका भन बेहद उचाट हो रहा था*** । 


ठकूसरा भाग 
१ 


बहुत देर तक वह इसी १रह पडा रहा । बीच मे तन्द्रा टूटने पर 
उसने देखा कि रात काफी बीत चुकी है, लेकिन वह उसी तरह इलथ 
लेटा रहा । पौ फटने पर नीचे गली में से शराबियों का शो रगूल सुनकर 
उसकी तन्‍द्रा टूट गई । हर रोज वह यह शोर्गूल सुनता था । 

“पियक्कडो की यह टठोली शराबखानो से आई है। दो कभी के 
बज चुके होगे।” वह चौककर उठ बेठा। “क्या सचमुच दो बज 
चुके है ?” ० 

उसने कुछ याद करने की कोशिश की भर एक ही क्षण मे शाम 
की सारी घठना उसकी आँखों के सामने फिर गई । 

उसे लगा कि वह पागल होते वाला है । उसके शरीर में कॉपकपी- 
सी दौड गई | लेकिन यह कंपकंपी हरारत की वजह से थी। सहसा 
उसके दाँत भी बजबे लगे। डसने दरवाजे से कान लगाकर सुना । घर 
में निस्तब्धता छाथी थी। चकित दुष्टि से उसने कमरे मे नजर दौडाई। 
उसे विश्वास तन आया कि वह दरवाज़े की सिटकनी चढाये बगैर किस 
तरह लेट रहा, और उसने अपने सर से हैट तक नहीं उतारा। ५ 


१०० जुम॑ भर सजा 
उसका हैट नीचे फर्श पर तकिए के पास गिरा पडा था । 

“कोई भीतर आकर मुझे देखता तो क्या सौचता ? यही व कि में 
नशे में धुत हूँ, लेकिन ** वह भागकर खिडकी के पास गया 
और सुबह के धुधलके मे अपने कपडो का निरीक्षण करने लगा। 
लेकिन ऐसी सरसरी नजर से खून के दाग कैसे दिखाई देते ” इसलिए 
जाडे मे ठिठुरते हए भी उसने सब कपडे उतार दिये और कपडो का 
एक-एक तार देख डाला, एक बार नही तीन बार । लेकिन उसकी 
पतलून के फटे पौचे के सिवा, जहाँ खून की कुछ बू दे जम गयी थी, 
और कही कोई दाग न था। उसने चाक्‌ लेकर उस जगह के धागो को 
निकाल दिया । सहसा उसे याद आया कि बुढिया के सन्दूक से बरामद 
हुए गहने भौर बटुआ अभी तक उसकी जेब में था। अभी तक उसने इन 
चीजो को क्यो नहीं छिपाया ? कपडे उतारते समय भी उसे यह ख्याल 
क्यो नहीं आया ? अब क्‍या होगा ? उसने फौरन जेबो से सब चीजे 
निकालकर मेज पर पटक दी और अपनी जेबो को अ्रच्छी तरह उलद- 
पलट कर देखने के बादवह उन्हे उठाकर कमरे के एक कोने में ले - 
गया, जहा दीवार की एक उखडी ई ठ के ऊपर का वॉल-पेपर फट गया 
था। उसने चीजे वहा छिपा दी और सोचने लगा, “लो, अब इन पर 
किसी की नजर नही पड़ेगी। लेकिक यह जगह कुछ उभरी हुई-सी 
“दीखने लगी है ।” सहसा आतंक से उसका रोम-रोम सिहर उठा और 
वह बुदबुदाया, “हे ईर्वर, मेरी अक्ल को क्या हो गया है ? क्‍या चीज़े 
इस तरह छिपाई जाती है ?” 

उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि गहने भी उसके हाथ लगेगे । 
इसलिए गहने छिपाने की जगह का उसभे इन्तज़ीम नहीं किया था । 
वह सोचने लगा, “मेरी बुद्धि मेरा साथ नही दे रही, में क्या करू ?/ 
वह थककर सोफे पर बेठ गया और उसे फिर कँपकंपी छूंटने लगी। 
यंत्रवत्‌' उसने पास पडी कुर्सी पर लटका कोट उठाकर अपने शरीर 


जुर्म औडे सजा १०१ 


॥ै 
पर डाल लिया और फिर चेतनाशून्य हो गया । पॉच मिनट बाद ही 
वह फिर चोककर खडा हो गया और अपने कपडो की तलाझी लेने 
लगा । 

“सारा इन्तज़ाम ,अधृरा पडा है। मुझे बीच मे ही नींद कैसे झा 
गयी ? अरे हाँ, श्रभी तो मेने कोट के नीचे से फन्‍्दा तक नही बाहर 
निकाला । इतनी जरूरी बात मुझे कैसे भूल गई ? इतना बडा 
सबतज्ञ 

उसने फन्‍्दे को फौरन चाकू से काट दिया और कतरनों को सिरहाने 
के नीचे पडे मेले कपडो में छिपा दिया । 

“फ्रटे चीथडो को देखकर किसी को सन्देह नहीं हो सकता, हरगिज 
नही !” वह कमरे के बीचोबीच खडा सोच रहा था। उसने कमरे में 
फिर एक बार नजर दौडायी । उसकी सभी मानसिक शक्तियाँ, यहाँ तक 
कि स्मृति और साधारण विवेक भी, उसे धोखा दे रही है, यह देख 
कर उसे असह्य यत्रणा हुई। “क्या मेरा पागलपन अभी से शुरू हो 
गया ? कही यह मेरी सजा तो नही है ? शश्यद यही है।” 

उसको फ्तलूत के पौचे की कतरने अ्रभी तक फर्श पर' बिखरी थीं, 
जिन पर किसी की दृष्टि पड संकती थी। “मुझे क्या हो गया है ?” 
वह भयभीत होकर चिल्लाया । छसी समय एक अनोखा विचार उसके 

न में आया । उसे लगा कि शायद उसके कपडो पर रक्‍त के भअ्रनगिनत 
धब्बे लगे है जो उसे नजर नही आ रहे, क्योकि उसकी ज्ञान-शक्ति लुप्त 
हो गयी है *सहसा उसे याद आया कि बटुए के ऊपर भी खून के 
दाग थे। “तब तो जेब के भीतर भी दाग लग गये होगे, क्योकि मैते 
खून से सना बटुओआ जेब में छाल लिया था । उसने फौरन जेब उलट 
कर देखी । सचमुच उसकी जेब के भीतर खून के दाग चमक रहे थे। 
अपनी इस विजय पर प्रसन्न होते हुए वह सोचने लगा, “साफ जाहिर 
है कि मेरी अक्ल अभी तक गुम नही हुई, क्योकि मेरा अनुमान ग्रलत्न 


१०२ जमे थे सजा 
नहीं निकला । सिर्फ बुखार के कारण मुझे थोडी-सी कमजोरी ञ्रा गयी 
है।' उसने पतलून की बायी जेब का सारा अन्दरस काटकर फेक 
दिया। इसी समय सूरज की एक किरण उसके बाये बूट पर आकर 
चमकी । उसे लगा कि उसके मोजो के ऊपर भी खून के दाग है। उसने 
अपने जूते उतार फेके । मोजे का ऊपरी हिस्सा सचमुच खून मे सना हुआ 
था । शायद अनजाने मे उसका पेर खून की धार के नीचे झा गया था। 
“लेकिन अब इन सब चीजो का क्‍या किया जाय ?” 

रक्त में सनी चीजो को हाथ मे उठाकर वह सोचने लगा, “इन्हे 
अ्रगीठी में छिपा दूँ ? लेकिन सबसे पहले तो श्रैगीठी की तलाशी ली 
जायगी । जला दूँ ? लेकित किस चीज़ से जलाऊं ? मेरे पास तो 
दियासलाई तक नही है । क्‍यों न लेजाकर इंनको कही फेक आऊं, इसी 
समय * ।” वह उठकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन वह तकिए 
प्र सर रखकर वही लुढक गया । उसे फिर कंपकपी आने लगी और 
उसने कोट भ्रोढ लिया । 

वह बहुत॑ देर तक, लगातार कई घठो तक सोचता रहा कि उसे 
फोरन उठकरें सब चीजें कही रख आनी चाहिए, लोगो की नजर से 
टूर । उसने कई बार सोफे से उठने कौ कोशिश की, लेकित न उठ सका । 
इतने मे किसी ने ज्ञोर से दरवाजा खटखटाया और उसकी तन्‍्द्रा टुटी । 

“दरवाजा खोलो ! जीते हो या मर गये हो ? अ्रभी तक सोये 
पैडे हो ! देखा, पिछले कई दिनो से यह लडका कुत्ते की तरह सोया 
रहता है। है भी तो कुत्ता ही! मै कहती &ं दरवाजा खोलो ! दस कभी 
के बज चुके है ।” 

“हो सकता है, वह घर पर न होथ” किसी मर्द की श्रावाज्ञ 
सुनायी दी । 

“अरे यह तो चौकीदार की आवाज है'*'वह यहाँ किस लिए 
थाया है ?” 
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रास्कोलनिकोव सोफे से उठकर खडा हो गया। हृदय की तेज 
धडकन से उसके सीने मै टीसे उठने लगी । 

“घर न होता तो भीतर से सिट्खनी कैसे बद होती ,?” नस्तास्था 
ने चौकीदार को उत्तर दिया । 

“ग्रच्छा तो अब जनाब कमरा बद करके बैठने लगे है ” इसके पास 
क्या रखा है जो चोर यहा फटकेगा ! अबे अहमक, दरवाजा खोल ” 

* “यह लोग किस लिए आये है ? क्‍या चाहते है ? चौकीदार क्यो 

ग्राया है ? मालूम होता है, सारा भेद खुल गया है। दरवाज़ा बद रखू 
या खोल दूँ ? जो भी हो मै पूरा मुकाबला करू गा **” 

उसने उठकर सिट्खनी खोल दी | कमरा इतना छोटा था कि उसे 
दरवाजा खोलने के लिए सोफे से उतरने तक की जरूरत न पडी । बाहर 
चौकीदार के साथ नस्तास्था खडी थी । 

नस्तास्या उसे विचित्र ढंग से घूरने लगी । उसने कुद्ध दृष्टि से 
चौकीदार की ओर देखा । चौकीदार ने एक मुहरबन्द लिफाफा उसके 
हाथ मे पकडाते हुए कहा, “यह दफ्तर से आ्ाया है ।* 

“कौन से दफ्तर से ?” 

“पुलिस के दफ्तर से सम्मन भाया है । दफ्तर तो तुम जानते ही हो ।” 

“पुलिस के दफ्तर से * किस लिए ? **” 

“मुझे क्या मालूम ? तुम्हे बुलाया है, सो जाना पडेगा ।” 

चौकीदार ने गौर से उसके चेहरे की झर देखा और फिर कमरे 
की ओर नज़र फेककर जाने लगा । 

“यह तो सख्त बीमार है, ” नस्तास्या ने रास्कोलनिकोव को घूरते 
हुए कहा । “कल छे इसे तैजन्बुखार है ।” 

रास्कोलनिकोव ने लिफाफा अ्रभी तक न' खोला था। उसे सोफे से 
उतरते देखकर नस्तास्या दुलार से बोली, “रहने दो मत उठो, तुम्हारी 
तबियत ठीक नही । इतनी जल्दी क्यो करते हो ? भरे, तुम्हारे हाथ में 
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क्‍या है? 

रास्कोल्निकोव ने देखा कि उसके दाए' हाथ' में पतलून का कदा 
हुआ पौचा, मोजा और जेब की कतरने'थी जिन्हे वह हाथ मे लेकर ही 
सो गया था । 

“जरा देखो तो सही, यह लडका फटे चीथडो को इस तरह सीने से 
लगाकर सोता है, जैसे कोई भारी खजाना हो !” नस्तास्या मारे हँसी 
के लोट-पोट हो गयी । 

रास्कोलनिकोव ने फौरन संब चीज़े अपने ओवरकोट में छिपा ली 
और आँखें फाड-फॉडकर नस्तास्था की श्रोर देखने लगा। बुद्धि-सगत 
बात करने की अवस्था में वह इस समय नही था, इसलिए उसने घबरा 
कर पूछा, लेकिन पुलिस ** ।” 

“तुम यही बैठो, मै तुम्हारे लिए बची हुई चाय लाती हूँ ।” 

“तही, मै जा रहा हूँ, अभी ।” वह उठकर खडा हो गया । 

“इस हालत मे क्या तुम सीढियो से नीचे उतर सकोगे ?” 

“हाँ, उतर सकुंगा ।” « 

“जेसी तुम्हारी मर्जी, ” कहकर नस्तास्या चौकीदार के साथ चली 
गई । 

रास्कोलनिकोव रोशनी मे खड़ा होकर चिथडो को गौर से देखते 
लगा । 

“दाग तो है, लेकिन वे नज़र नही आते । धूल से उतका रग हल्का 
पड गया है। सरसरी नज़र से देखने पर किसी को कुछ पता न 
चलेगा | शुक्र है कि नस्तास्या का ध्यान इस ओर नहीं गया ।॥” फिर 
काँपते हुए हाथो से उसने लिफाफा खोला और ख़त 'ढना शुरू किया । 
पहले तो उसकी समझ में कुछ न आया । बार-बार पढने के बाद उसे 
मालूम हुआ कि जिला सुपरिस्टेन्डेल्ट ने उसे सुबह साढे नौ बजे अपने 
दफ्तर में बुलाया था । 
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“लेकिन पुलिस का मुभसे क्या वास्ता ? मुझे श्राज ही क्यों बुलाया 
है ? हे भगवान्‌, सुभे इस मुसीबत से बचाओ ।” वह घुटनों के बल 
बेठकर प्रार्थना करना चाहता 'था, लेकिन उसे अपने श्राप पर हँसी 
आ गयी । . 

उसने जल्दी से कपडे पहनने शुरू कर दिए। “अगर मुझे बर्बाद 
होना है तो बर्बादी ही सही । तो फिर मोज़े भी क्यो न पहन लू | 
अच्छा है और धूल पडने से दाग छिप जायेगे ।” लेकिन पर में मोज़ा 
चढाते ही उसका मत असीम ग्लानि से भर उठा । उसने मोजा उतार 
कर फेक दिया। अगले क्षण उसे याद आया कि उसके पास दूसरे मोजे 
नही है । उसने फिर वही मोज़े उठाकर पहन लिए । उसे हँसी झा गयी । 

“यह सब अपने-अपने दृष्टिकोण की बात है ॥ मै यही मोज़े पहन 
कर जाऊंगा । लेकिन यह विचार केवल उसके मन की ऊपरी सतह पर 
ही मडला रहा था। अगले ही क्षण उसकी हँसी विषाद मे बदल गयी। 

उसकी टॉगे काँपने लगी। “मुझे डर लग रहा है । मै यह सब 
बर्दाश्त नही कर सकुगा"** । उन्होने जानबूऋ कर मुझ से सब कुछ 
बकवाने के लिए मुझे वहाँ बुलाया है। मुसीबत तो यह 'है कि तेज 
बुखार से मेरा सर चकरा रहा है।*' मैं! कोई न कोई बेबकूफी की 
बात जरूर कर बंढूगा।/ | 

सीढियो पर पहुँचकर उसे याद्र आया कि वह बठुआ और जेवर 
दीवार के छेद में छोड़े जा रहा है। “हो सकता है कि वे मेरी ग़र- 
हाजिरी में मेरे कमरे की तलाशी ले ।” यह सोचकर उसके कदम रुक 
गए, लेकिन चिन्ता और भय ने उसमें एक विचित्र-सी लापरवाही ला 
दी थी और वह (मन का बोक! हल्का करने के लिए वहाँ से चला 
गया । 

सडक पर बेहद गर्मी थी। पिछले कई दिनो से मेह की एक बूद 
न गिरी थी । सड़क पर चिर-परिचित धूल, ईट और गारे के ढेर, 
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दराबखानो की गंध, शराबियो की टोलियॉ, फेरीवाले और टूटी-फूटी 
घोडा-गाडियाँ मौजूद थी । धुप सीधी आकर अँखो मे चुभ रही थी ' 
उसका सर चकराने लगा । | 

जब वह रात वाली गली के पास से गुजरा तो उसने सहमी दृष्टि 
से उस” मकान की ओर देखा और अ्रॉँखे नीची कर ली । 

“अगर मुझसे पूछ ताछ की गयी तो शायद मै सब कुछ बक 
दूगा। हु 

पुलिस स्टेशन झ्रभी दो फर्लाग दूर था। हाल ही में पुलिस का 
दफ्तर एक बडी इमारत की चौथी मजिल पर ले जाया गया था । 
बहुत दिन पहले वह एक बार किसी काम से पुराने थाने मे गया था। 
उसने सामने की इमारत के जीने मे एक देहाती को हाथ' में किताब 
लिए देखकर सोचा, “यह चौकीदार होगा । इसका मतलब है कि दफ्तर 
यही है ।” बिना किसी से पूछताछ किए वह सीढियाँ चढने लगा । 

“मै सीधा भोतर जाकर घुटनों के बल गिर पड गा और सब कुछ 
स्वीकार कर लूगा'" ।* चौथी मज़िल के पास पहुंचकर उससे 
सोचा। 

जीना तग और गदा था। सब | किरायेदारों के रसोईघर जीने 
से सटे हुए थे। दिन भर उनमे से गछ ओर धुश्नाँ उठता रहता था। 
जीने मे लोगो की भीड थी । बहुत से मर्द श्र औरते आ-जा रहे थे । 
दफ्तर का दरवाजा खुला था, जिसके आगे देहातियों की कतार खड़ी 
थी । कमरों में हाल ही में ताजा रोगन किया गया था, जिसकी गध 
आर रहीं थी । 

कुछ देर इन्तजार करने के बाद उसने अ्रगले कमरे में जाने का 
निश्चय किया। एक विचित्र अधीरता उसे आगे जाने के लिए प्रेरित 
कर रही थी । अगले कमरे में कुछ क्लक बैठे लिख रहे थे । उनके कपडे 
भी रास्कोलनिकोव की तरह फटे और म॑ले थे । किसी ने उसकी ओर 
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ध्यान न दिया । वह एक क्लर्क के पास जाकर खडा हो गया । 

“कहो, क्या बात है ?” 

उसने लिफाफा दिखाया । 

“तुम विद्यार्थी हो ”” कल ने खत पर एक नजर डालते हुए 
पूछा । 

“हाँ, कुछ दिन पहले मै विद्यार्थी था ।” 

० कक्‍त्र्क ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दिया । वह सनकी-सा दिखाई 

देता था। 

रास्कोलनिकोब ने सोचा, इस आदमी को मुझ मे कोई दिलचस्पी 
नही, इसलिए इससे कोई बात मालूम न हो सकेगी ।” 

“सामने हैडकलक का कमरा है, वहाँ जाओ --क्लक ने कहा । 

रास्कोलनिकोव ने जाकर देखा कि वहाँ और ,कमरो से ज्यादा 
भीड है और बहुत से भद्र व्यक्ति वहा बैठे हुए है। उनमे दो महिलाये 
भी भी | एक महिला मातमी पोशाक मे बैठी कुछ लिख रही थी । दूसरी 
महिला स्थूल-काय और बडी फैशनेबल थीन उसके सीने पर तश्तरी 
जितना बडा जडाऊ ब्रोच टका हुआ था । वह कोने मे खडी किसी का 
इन्तजार कर रही थी। रास्कोलनिकोंव ने किसी तरह हैडक्लके का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया । हैडक्लक ने उसे प्रतीक्षा 
करने के लिए कहा और मातमी पोशाक वाली महिला को फिर कुछ 
लिखवाने लगा। हु 

रास्कोलनिकोव ने चेन की साँस लेकर सोचा, “लगता है मुझे 
किसी और बात के लिए बुलाया गया है ।” 

धीरे-धीरे उसका खोया ब्यात्मविध्वास लौट आया और वह श्रपने 
को शान्‍्त और निर्भय रखने की कोशिश करने लगा । “अगर मेरे मु हू 
से एक भी मूखंतापूर्णा या व्यर्थ शब्द निकला तो सारा भेद खुल जायगा, 
हूँ " यहाँ हवा बिल्कुल नहीं, दम घुटा जा रहा है *'ऐसी जगह 
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आकर दिमाग चकरा जाता है * दिल भी'* ” 

वह अपने अन्दर चलने वाले द्वन्द्र से परिचित था। उसे डर था 
कि कही पुलिस अधिकारियो के सामने वह अपना श्रात्मसयम न खो 
बैठे । वह किसी क्षुद्र और भ्रनर्गल विचार मे श्रपने मत को उलभाये रखना 
चाहता था, लेकिन वह ऐसा न कर सका | उसे अरब भी उम्मीद थी 
कि हैडक्लक उसके चेहरे को गौर से देखकर जरूर भाँप जायगा । 

हैडक्लक बाईस वर्ष का एक साँवला युवक था, जिसके फेशनेबल 
कपडो से श्रोछापन टपक रहा था । बालो में सुगन्धित पोमेड लगा था 
और माँग बीच से कंढी थी | उसकी उगलियो में बहुत-सी श्रेंगूठियाँ थी 
और वास्कट की जेब मे से सोने की चेन लटक रही थी । उसने कमरे 
में बैठे एक विदेशी से फ्रेच मे दो शब्द कहे और फैशनेबल' महिला को 
सम्ब्रोधित करके कहा, “लुइज़ी इवानोव्‌ना, तुम बैठ सकती हो ।” 

“धन्यवाद,” कहकर वह स्त्री अपनी रेशमी पोशाक को सभालती 
हुईं कुर्सी पर बैठ गयी | उसके हलके श्रासमानी रग के स्कर्ट ने जिसके 
किनारो पर लेस लगी हुई थी, फूले हुए गुब्बारे की तरह आधे कमरे 
को घेर रखा थी । महिला के कपडो में से लेज सेठ की महक झा रही 
थी, जिसके कारण वह मन ही मन लज्जित हो रही थी । 

दूसरी महिला ने लिखना बद कर द्विया और वह उठकर खडी' हो 
गयी । इसी समय' अ्रकंड-चाल से एक अफसर ने कमरे मे प्रवेश किया। 
उमने आते ही अपनी टोपी मेज़ पर फेक दी और घम से आराम-कुर्सी 
यर बे5 गया। अ्फ़सर को देखते ही फेशनेबल महिला आदरपुर्वक खडी 
हो गयी और बार-बार सर भुकाकर नभस्कार करने लगी । लेकिन 
अफसर ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया*। वह असिस्‍्टेन्ट 
सुपरि्टेन्डेस्ट था। उसकी लाल रग की घनी मूछो और लाल चेहरे से 
अहकार टपक रहा था। उसने रास्कोलनिकोव की ओर एक क्रोध भरी 
दुष्टि डाली, क्योंकि फठे कपडो के बावजूद भी वह अफसर से आँखे 
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मिलाकर देखने का दुस्साहस कर रहा था। अफसर को आाइचर्य हुआ 
कि एक मामूली युवक उसकी क्र॒द्ध दृष्टि की अवहेलना कैसे -कर सका । 
उसने डाटकर पूछा, “तुम क्या चाहते हो ?” 

ुझे आपने सम्मन भेजा था । 

“तुम से पैसे वसूल करने के लिए,” हैडक्लक ने उसकी ओर एक 
कागज फेकते हुए कहा, “इसे पढो ।” 

“वैसे ? कैसे पैसे ?” रास्कोलनिकोव सोचने लगा । “इसका 
मतलब *'मुझे *“उस बात के लिए नहीं बुलाया गया ?” उसका 
शरीर खुशी से सिहर उठा। उसे लगा जैसे उसके दिल पर से मनो 
बोभ हट गया है। 

“बह तो बताइए हजरत कि आपको यहाँ कितने बजे बुलाया गया-था ? 
नो बजे की बजाय आप बारह बजे क्यो तशरीफ लाये है ?” अपसिस्टेन्ट 
सुपरिस्टेन्डेस्ट न जाने क्‍यों रास्कोलनिकोव से और भी ज्यादा चिढ 
गया था । 

“ुक्रे तो अभी पन्द्रह मिनट पहलेन्आपका नोटिस मिला था| 
इतने तेज बुखार में भी मै यहाँ चला आया हू, यह क्‍या कस है ?” 
अपनी इस धृष्टता से रास्कोलनिकोव मन ही मन बडा प्रसन्न हुआ । 

“भेहरबानी करके चिल्लाझो मत ।” 

“मे चिल्ला नहीं रहा, तहजीब से बात कर रहा हू । चिल्ला तो 
आप रहे है। मै विद्यार्थी हु किसी की धौस बर्दाश्त नही कर सकता ।* 

क्रोध से अफसर के ओठ फडकने लगे। वह उछलकर कुर्सी से 
खड़ा हो गया । 

“चुप रहो ' तुम सरकादी दफ्तर में हो । यहाँ कोई गुस्ताखी से पेश 
नहीं आ सकता । समझे 2” 

“आप भी तो इस वक्‍त सरकारी दफ्तर में है । सिगरेट पीकर 
और चिल्लाकर हम सब के प्रति भुस्ताखी से पेश ञ्रा रहे है,” यह 
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कहने में रास्कोलनिकोव को एक विचित्र सतोष प्राप्त हुआ । 

हैडक्लक सुस्कराया । अफसर की बौखलाहट और भी बढ गयी । 
उसने चखिल्लाकर कहा, “मुझसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं । 
झलैक्जाण्डर ग्रीगरोविच, जरा वह कागज तो इसे दिखाना तुम्हारे 
खिलाफ शिकायत है कि तुम शभ्रपना कर्ज नही अदा करते । यही तुम्हारी 
दराफत है ” 

लेकिन रास्कोलनिकोव कागज पढने मे' तललीन था। जब दो-कीन 
बार पढने के बाद भी उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने हैड- 
क्लक से पूछा, “यह मामला क्‍या है ?” 

“यह आप पर जारी की गई एक हुडी है। या तो आप अभी 
इसका भुगतान कीजिए, नहीं तो लिखकर दीजिए कि आप किस 
तारीख तक यह सारी रकम अदा कर देंगे । इस बीच आप न शहर 
छोीडकर जा सकते है, न अपना सामान कही छिपा सकते है या बेच 
सकते है, क्योकि लेनदार श्रब झ्रापके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर 
सकता है।* 

“लेकिन मैने * 'मैने तो किसी से कर्ज नही लिया ।* 

“इससे हमें कोई मतलब नहीं । एक सौ पन्द्रह रूबल का यह 
प्रोतोट आपने जारतित्सिन की विधवा को नो महीने पहले दिया था और 
भ्रब मिस्टर चेबारोव के पास है। इसीलिए तुम्हे बुलाया गया है ।* 

“लेकिन वह तो मेरी मकान-मालकिन है।” 

“तो इससे क्या ? 

हैडकलक ने समुस्कराकर उसकी तरफ देखा। उस सुस्कान में 
सहानुभूति के साथ विजय की भावना भी»थी, क्योरकि एक अनुभवहीन 
युवक उसकी पकड में झा गया था। वह रास्कोलनिकोव से पुछना 
चाहता था, “कहो, गस्ताखी का मज़ा मिल गया न ?” लेकिन 
रास्कोलनिकोव को भला एक मामूली प्रोनोट की वया परवाह थी ? 
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वह चुपचाप खडा रहा और यन्त्रवत्‌ सब प्रश्नो का उत्तर देता रहा । 
उसके मन में एक गरष-मिश्रित सुरक्षा की भावना व्याप रही थी । जिसके 
आगे उसे तक, भविष्य की च्विन्ताएं और सवाल-जवाब सब फीके 
मालूम दे रहे थे । इसी समय दफ्तर में एक ऐसी घटना घटी जिससे 
रास्कोलनिकोव का दिल द्रहल गया । असिस्टेन्ट सुपरिस्टेन्डेन्ट अपने 
श्राहत गव॑ की रक्षा के लिए उस फैशनेबल महिला पर पिल पडा, जो 
न ज्ञाने कितनी देर से उसके चेहरे की ओर टकटकी' लगाये बैठी थी । 
“अरी भो बेहया, छिनाल |” वह जोर से गरजा (मातमी कपडो 
वाली महिला दफ्तर से जा चुकी थी) । “कल रात तुम्हारे घर में 
कैसा शोर-गुल मच रहा था ? तुमने सारे मोहल्ले का नाम बदनाम 
कर दिया है। पीना-पिलाना और मारपीट फिर झुरू हो गयी ? तुम 
जाकर ही मानोगी ? मै तुम्हे कम से कम दस बार चेतावनी दे चुका 
हैँ । लेकिन तुम बाज नहीं आयी । इस बार तुम * तुम “ 
रास्कोलनिकोव के हाथ'से कागज नीचे गिर पडा और वह 
भौचक्‍्का होकर उस फैशनेबल महिला की और देखने लगा, जिसका 
खुलेझाम अपमान किया जा रहा था। लेकिन जल्द ही- सारी बात 
उसकी समझा में आ गयी और उसका कौतूहल बढ गया । उसके मन 
मे आया कि वह जोर-जोर से हसे 
“इल्या पैत्रोविच” हैडक्लकों कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वह 
झागे न कह सका । वह अपने अनुभव से जानता था कि उसके अ्रफसर 
को जब गुस्सा आता है तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकते । 
फैशनेबल महिला पहले तो भय से काँपती रही, लेकिन ज्यो-ज्यों 
ग्रफसर की गालियों क्री रफ्तार बढती गयी, त्यो-त्यो उसके चेहरे पर 
चचल' मुस्कान फेलती गयी। वह चुपचाप सारी बाते सुनने के बाद 
बोली, “कप्तान साहब, मेरे यहाँ किसी किस्म का कोई भगडा नहीं 
हुआ ।” उसके उच्चारण में जमेन का लहजा था। “मै सच कहती हूँ, 
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कप्तान साहब ' मैं खुद बदनामी से बहुत डरती हूँ । लेकिन हिज 
झौनर शराब के नशे मे मेरे यहाँ आये । आते ही उन्होने तीन बोतले 
और मॉाँगी और एक पर से प्यानों बजाने लगे । उनकी यह अश्रश्चिष्टता 
मुझे बहुत बुरी लगी और मैने उन्हे डॉट दिया । उन्होंने एक बोतल 
उठायी और सबको पीठना शुरू किग्रा। इस पर मैने चौकौदार को 
आवाज दी । काले भी आ गया । काल और हेनरियट की आँखों में 
चोट लगी । उन्होने मेरे गाल पर भी पाँच थप्पड लगाये। कप्तान 
साहब, आप ही बताइये, किसी शरीफ घर मे क्या ऐसी बेहदगी की 
जाती है ? उन्होने सडकवाली खिडकी खोल दी और सूश्रर की तरह 
चिल्लाने लगे । छि छि काले ने उनका कोट पकडकर खीचा तो 
उन्होने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि काले ने उनका कोट 
फाड दिया है । और इसके बदले मे उन्होने पन्द्रह रूबल हर्जाना 
माँगे । मैनें उन्हे पॉच रूबल देकर पिण्ड छुडाया । कप्तान साहब, सिर्फ़ 
उनकी ही वजह से यह शोर-गुल मचा । उन्होने जाते समय धमकी दी 
कि वे सारे अ्रखबारो में हमारी मिट्टी पलीद करके ही दम लेगे।” 

“अ्रच्छा तो यह वह लेखक था ?” 

“हॉ कप्तान साहब, ऐसे बदमाशों को शरीफ घरो में बिल्कुल नही 
जाना चाहिए। 

“अ्रच्छा, अच्छा, बस करो | मै तुम्हे कई बार कह चुका हूँ ।” 

“इल्या पैत्रोविच !” हैडक्लक ने समझाया, अफसर ने गुस्से से 
उसकी शोर देखा, हैडक्लक चुप रह गया । 

“मे तुम्हे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, शरीफजादी लुदज़ी 
इवानोवूना, कान खोलकर सुन लो ! अगर फिर तुम्हारे यहाँ कभी 
शोरगुल हुआ तो सबसे पहले तुम्हे जेल की हवा खानी पडेगी | सुना ? 
झौर यह लेखक भी खूब था, जिसने तुमसे पाँच रूबल ले लिए। क्‍या 
साहित्यिक ऐसे होते हैं ?” 
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उसने रास्कोलनिकोव पर एक क्रोधभरी नज़र डालते हुए कहा, 
“अभी कुछ दिन पहले एक रेस्तरा में भी ऐसी ही घटना हुई' थी । एक 
लेखक महोदय ने खाना तो खा लिया लेकिन पैसे नहीं चुकाये, और 
फरमाने लगे, 'मुझे तग किया तो मै एक लेख लिखकर इस रेस्तरा 
की धज्जियाँ उडा दूंगा । पिछले हफ्ते एक लेखक सस्‍्टीमर मे सफर 
कर रहा था। उसने एक बडे प्रतिष्ठित अफस'र की पत्नी और बेटी से 
गाली-गलोज़ शुरू कर दी । अभी हाल ही मे एक लेखक को हलवाई की 
दुकान मे से धक्के देकर बाहर निकाला गया । ये लेखक, विद्यार्थी, 
मुनादीवाले सब इसी तरह के होते है ** श्रीमती जी, आप यहा से 
तशरीफ ले जाये, मैं! खुद किसी दिन आपके यहा झ्राकर तहकीकात 
करू गा । सुना ?” 

लुइजी इवानोवूना आदरपृर्वक सब लोगो को अभिवादन करके 
बाहर चली गई--लेकिन दरवाज़े मे उसकी टक्कर ज़िला पुलिस के 
सुपरिन्टेन्डेट निकोदिम फोमिच से हो गई जो सुनहरी मूछो वाला 
खूबसूरत आदमी था । लुइज़ी ने फर्श तक भरुककर सलाम किया और 
बाहर चली गईं । 

निकोदिस फोमिच ने अपने सहकारी से मंत्रीपूर्ण स्वर में कहा, 
“देखता हूँ, तुम फिर किसी पर बरंस रहे हो । सीढियो में मैने तुम्हारी 
ग़जना सुनी थी । 

इल्या पैत्रोविच ने शिष्टतापूर्वक उत्तर दिया, “तो फिर कया हुआ ” 
वह हाथ मे एक फाइल लेकर दूसरी मेज पर चला गया श्ौर बोला, 
“जुरा इधर इस विद्यार्थी की ओर देखिये, शायद यह लेखक भी है । 
इसने मकान-मालकित, को न किराया दिया है, न यह मकान खाली 
करता है। इसके खिलाफ बहुत-सी शिकायते आरा चुकी हैं। इसने प्रभी 
मेरे सिगरेट पीने पर भी ऐतराज़ किया था। जनाब की सूरत तो 
देखिये, कितने खूबसूरत है आप !” 
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“गरीब होना कोई जूम नही है, दोस्त, तुग्हारे मिजाज का पारा 
एकदम चढ़ जाता है। तुम जरा-सी बात से चिढ जाते हो, फिर तुम्हे 
आगे-पीछे का ध्यान नहीं रहता । फिर निकोदिम फोमिच ने रास्कोल- 
मनिकोव की ओर देखा और कहा, “इल्या पंत्रोविच ग्स्सेल जरूर है 
मगर उसका गुस्सा दूध के उफान की तरह है--फौरन चढता हे और 
फौरन उतर जाता है। लेकिन दिल मे मेल नही रहता। रेजीमेट मे 
इसके साथी इसे बारूदी लेफ्टीनेट कहकर पुकारते थे 

“वह रेजीमेट भी खब थी !” इल्या पेत्रोविच ने इस मज़ाक से 
प्रसन्‍न होकर कहा । 

रास्कोलनिकोब इस मौके पर कोई खुशी की बात करना चाहता 
था । उसने निकोदिम फोमिच को सबोधित करते हुए कहा, “आप 
मेरी हालत का भ्रन्दाज नही लगा सकते '. _* अनजाने में अगर मुभसे 
कोई बदतमीज़ी हो गई हो, तो उसके लिये मै माफी चाहता हूँ । मै 
गरीबी का मारा हुआ एक विद्यार्थी हँ--पैसे की तगी की उजह से 
मैने पढाई छोड दी है। लेकिन सुझे कुछ ही दिनो भें पैसे मिल जायेगे । 

मेरी माँ ने लिखा है कि वह मुझे पंसे भेजेगी-- तभी में अपना 
कर्ज चुका दृगा | मेरी मकान-मालकिन बडी दयालु स्त्री है, लेकिन 
पिछले चार महीनो से उसे किराया नही मिला । मेरी दयूशने भी छूट 
गई है, इसलिये उसने मुझे खाना भेजर्या भी बद कर दिया है 
मुझे इस प्रोनोट की बात समभ में तही श्राई । श्राप ही बताइये इस 
हालत में मै केसे कर्ज चुका सकता हूँ "' ?” 

“इससे हमे कोई सरोकार नही, हैडक्लक ने टिप्पणी की । 

धभाना कि आपको कोई सरोकार नही, लेकिन मुझे प्री बात तो 
कह लेने दीजिये, रास्कोलनिकोब ने निकोदिम फोसिच, और विशेष- 
रूप से इल्या पेत्रोविच की ओर देखते हुए कहा, जो जानबूक कर 
व्यस्तता का अभिनय कर रहा था, “मै पिछले तीन सालो से उसी 
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मकान में रह रहा हू * सच पूछिये तो शुरू मे मैनें उसकी लडकी 
से जादी करने का वायदा किया था सिर्फ जबानी वायदा 

मुभे उस लड़की से प्रेम नही था “ इसे आप जवानी की उम्रग कह 
सकते है। मेरे कहने [का मतलब यह है कि उन दिनो मेरी मकान- 
मालकिन दिल खोलकर मुझे कर्ज देती थी और मै बडी लापरवाही 
से ख्च करता था * उन दिनो मै. *” 

० हमे तुम्हारे लिजी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं,” इल्या 
पंत्रोविच ने विजेता के गव॑ से कहा । लेकिन रास्कोलनिकोव ने उसकी 
बात सुने बगैर ही अपना कहना जारी रखा। 

“माफ कोजिए, अपनी स्थिति को में ही जानता हूँ यह ॒ सब 
कैसे हुआ ? में आपसे सहमत हूँ कि यह बाते निजी और फिजूल है । 
पिछले बरस उस लडकी को टाइफस हो गया और वह॒ चल बसी । में 
पहले की तरह मकान में रहता रहा । मकान-मालकिन ने स्नेह- 
पूर्वक मुझ से कहा कि उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, फिर भी बेहतर 
होगा अगर में उसे एक सौ पन्द्रह रूबल का *«प्रोनोट लिखकर दे दू। 
उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि इसके वाद वह मुझे कभी तंग न करेगी, 
और न उस प्रोनोट का इस्तेमाल ही करेगी । श्ब. * जब मेरे पास 
ट्यूइने नहीं रही और मुझे खूना तक नसीब नही होता, उसने मेरे 
विरुद्ध कानूनी कारंवाई की है। आप ही बताइए में क्या करूँ ?” 

इल्या पैत्रोविच ने उसे बीच मे टोकफर कहा, “इन सब किस्सो से 
हमे कोई मतलब नही । तुम्हे लिखकर वायदा करना होगा। कुख्झरे 
प्रेम-सबन्धो भौर दूसरी करुण कहानियो से हमे क्या सरोकार ?” 

“बस-बस न्‍्तुम बड़े क्रोर हृदय हो,” निकोदिम फोमिच 
ने लज्जित स्वर में कहा । 

“लिखो,” हैडक्लक ने रास्कोलनिकोब को आदेश दिया। 

“क्या लिखू २?” 


है 
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“मै जो बोलू वही लिखों ।” 

रास्कोलनिकोव को लगा कि हैडक्लक उसे श्रत्यन्त क्षुद्र समभकर 
उसका अषमात्र कर रहा है । लेकिन श्रगले ही क्षण उसे अपने मान- 
झपमात की कोई चिन्ता न रही। उसे दु ख़ हुआ कि उसने अपनी 
कहानी उन लोगो को क्यो सुनायी । अगर उस समय कमरे में पुलिस 
ग्रधिकारियो की बजाय उसके नजदीकी रिस्तेदार मौजुद होते तब भी 
वह उनसे अपने मन की बात न कह सकता । उसके मन में एक विज्लित्र 
निराशा और अन्यमनस्कता भर गयी थी। इसका कारण इल्या 
पैत्रोविच का भ्रपमानजनक व्यवहार या अपनी दरिद्वता का वर्णन नहीं 
था । ओह, श्रब उसे अपनी दुदंशा, लोगो के अरहकार, अ्रफसरो, औरतो 
और कर्जो से क्‍या सरोकार रह गया था ! इस समय अगर उसे जिन्दा 
जलाये जाने की सज़ा भी सुतायी जाती तो वह चुपचाप बैठा रहता। 
न जाने उसे क्या हो रहा था । उसे विश्वास हो गया कि बह पुलिस के 
झ्रफसरो को अपनी भावुकता से प्रभावित नहीं कर सकता। श्रगर 
पुलिस अफसर न होकर दे उसके सगे भाई-बहन भी होते तो उन्हें 
समभाना भी उतना ही कठिन होता । ऐसे विचित्र सवेदन उसके मन 
में कभी नहीं पैदा हुए थे--ऐसे यन्त्रशणाजनक सवेदन जो विचार के 
रूप में नहीं बल्कि तीन्र अनुभूति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 

हैडक्लर्क ने उससे लिखवाया कि वह अभी कजे अदा नही कर 
सकता और झम्ुक तारीख तक शायद कर सकेगा । इस बीच वह शहर 
छोडकर कहीं नही जायगा और त अपनी सम्पत्ति बेचेगा, आदि-आदि | 

“लेकिन तुम तो कलम' तक ठीक से हाथ में नही पकड सकते | 
कया तुम्हारी तबियत ज्यादा खराब है 2” 

“हाँ, मेरा सर चकरा रहा है। और क्‍या लिखना होगा ?” 

“बस, श्रव अपने दस्तखत कर दो ।” 

हैडकलक ने उससे कागज़ ले लिया और दूसरे काम मे व्यस्त 


ड़ 
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हो गया । 
रास्कोलनिकोव ने कलम लौटा दिया, लेकिन दफ्तर से जाने की 


बजाय वह मेज पर कोहनियाँ टेंकक्र बैठ गया । उसे लगा जैसे उसकी 
खोपडी मे कीले ठोकी जा रही है। उसके मन में एक विचित्र इच्छा 
उत्पन्न हुई । उसने चाहा कि निकोदिम फोमिच से जाकर कल की सारी 
घटना बता दे और उसे अपने कमरे मे ले जाकर सारी चीजे दिखा दे । 
वहू सचमुच उठकर निकोदिम फोमिच के पास जाने लगा। वह अपने 
मन का भार हल्का करना चाहता था। लेकिन निकोदिम फोमिच और 
इल्या पंत्रोविच की बातचीत सुनकर उसके कदम ठिठक गये । 

“देख लेना वे दोनो साफ छूट जायेगे। सारी कहानी असगतियों 
से भरी पडी है। अगर यह उनकी करतूत होती तो वे चौकीदार को 
क्यो बुलाते ” क्या अपनी जान आफत में डालने के लिए ? नही, इतनी' 
चालाकी आसान नही है । इसके अलावा विद्यार्थी पेस्ब्याकोव को दोनो 
चौकीदारो ने अपने तीन साथियों के साथ फाटक मे घुसते देखा था । 
उस बेचारे को तो बुढिया के फ्लैट का रास्त।/ तक मालूम नहीं था । 
भला ऐसा इरादा होता तो वह चौकीदार से पूछता ? रही कौश की 
बात, सो वह पूरे पौने श्राठ बजे तक नीचे सुनार की दुकान में था। 
ज़रा सोचकर देखो **” मा 

“लेकिन माफ कीजिए । आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए । उन 
दोनों का कहना है कि जब वे दोनो ऊपर पहुँचे, उस समय दरवाज़ा 
भीतर से बद था । फिर तीन मिनट बाद जब वे चपरासी को लेकर लौटे 
तो दरवाज़ा कैसे खुला हुआ मिला ? यह तो साफ बात है कि हत्यारा 
अन्दर छिपा होगा, और अगर कौश बेवकुफी करके नीचे न चला जाता 
तो हत्यारा ज़रूर पकडा जाता। मौका पाकर हृत्यारा वहाँ से 
खिसक गया होगा । कौश बार-बार अपने शरीर पर क्रॉस का चिन्ह 
बनाकर कहता है, अच्छा हुआ, ईइवर ने मेरी जान बचा दी, नहीं तो 


श्श्द जमे और सजा 
वह जरूर कुल्हाडी से मेरा सर काट देता । वह अपनी जान बचने की 
खुशी में गिरजे में विशेष प्राथंना का झायोजन कर रहा है * हा, 
हा, हा [0 «& 

“लेकिन किसी ने हत्यारे को नही देखा |” 

“मुमकिन है, न देखा हो, क्योकि वह मकान निरी भूल-भुलेया है,” 


हैडक्लक ने राय दी । 
“अब तुम्हारी समझ में बात भरा गयी ?” निकोदिम फोर्मिच 


ने पूछा । 
“जी नही, बात बिल्कुल साफ नहीं हुई,” इल्या पेत्रोविच अपनी 


बात पर भ्रढडा रहा । 
.._ रास्कोलनिकोव अपना हैट उठाकर बाहर जाने लगा, लेकिन रास्ते 
में ही *'। 

जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक कुरसी पर बैठा 
है और उसके इददं-गिर्द कई लोग खडे है। उसे गिलास से पीले रग की 
दवाई पिलाई ज़ा रही थी। निकोदिम फोमिच उसके सामने खड़ा गौर 
से उसके चेहरे की शोर देख रहा था। रास्कोलनिकोव कुरसी से उठ 
खडा हुआ । 

“क्या तुम बीमार हो ?” तिकोदिम फोमिच ने तेज आवाज में 
पूछा । 

“लिखते समय भी इसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे,” हैडक्लक 
ने अपना काम शुरू करते हुए कहा । 

“क्या तुम बहुत दिनो से बीमार हो ?”इलया पंत्रोविच ने ऊँची 
आवाज़ में पूछा । रास्कोलनिकोव को होर्श में झ्राया देखकर वह उससे 
कुछ दर हट गया था। 

“मैं कल से बीमार हूँ,” रास्कोलनिकोव बुदबुदाया । 

“कले तुम घर से बाहर निकले थे ?” 
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“हों । 

“इस बीमारी की हालत में भी ? 

“हाँ ।” 

“किस वक्‍त ? 

“सात बजे के करीब ।” 

“में पूछ सकता हें कि तुम कहाँ गये थे ?” 

“सडक पर टहलने ।” 

“कैसा सीधा और सक्षिप्त जवाब है ।” 

रास्कोलनिकोव का चेहरा एकदम सफेद पड गया। उसने अपनी 
बुखार से जलती हुई आँखों से इल्या पैत्रोविच की ओर देखकर कुछ 
कहा । 

“यह बेचारा ठीक से खडा भी नही हो सकता, और तुम **,” 
निकोदिम फोमिच ने अपने सहकारी को समझाया । 
दे “इसमे कोई हज नही,” इल्या पैत्रोविच ने विचित्र ढग से उत्तर 

देया । दि 

निकोदिम फोमिच प्रतिवाद में शायद कुछ और भी.कहता, लेकिन 
हैडक्लक के चेहरे का भाव देखकर वह चुप हो गया। कमरे में एक 
विचित्र चुप्पी छा गई । 

“अच्छी बात है, तुम जा सकते हो | हम तुम्हे और भ्रधिक यहाँ 
नहीं रोकना चाहते ।” 

रास्कोलनिकोव उँठकर बाहर आ गया। उसने सुना कि उसके 
बाहर निकलते ही निकोदिम फोमिच ऊँची आ्रावाज़ मे उसके बारे में 
कोई सवाल पूछ रहा था । 

गली में पहुँचते ही उसकी कमजोरी काफूर हो गई । 

“तलाशी--श्रव फौरन मेरे कमरे की तलाशी होगी । उन ज़ालिमों 
को शक हो गया है।” इस विचार के साथ ही उसके मन पर श्रातक 
छा गया । 


९ 


मान लो, कही मेरे पहुँचने से पहले ही श्रगर वे वहाँ पहुँच गये, 
तब क्या होगा ?” रास्कोलनिकोव रास्ते मे सोच रहा था । 

लेकिन कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि सब चीजे पू्ववत्‌ अरस्त- 
व्यस्त पडी है, यहाँ तक कि नस्तास्या भी कमरे की सफाई करने नही 
झाई थी । लेकिन वह सोचने लगा, उसने सब चीजें दीवार के छेद में 
छिपाने की मूखूंता क्यो की थी ? 

उसने कोने में जाकर सब चीज़े निकाली | कुल जमा आठ अदद 
थे, दो इयारिग की डिबियाँ और चार छोटी चमडे की डिबियाँ, बाकी 
चीज़ें अखबार के कागज़ मे लिपटी थी, जिन्हे बिना देखे ही उसने कोट 
की जैबो में डाल लिया और फिर बठुआ उठाकर वह कमरा खुला 
छोड़कर बाहर चला गया। थकान के बावजूद भी वह तेज़ कदमों से 
चल रहा था । उसे विश्वास था कि आध घटे के भीतर ही पुलिस 
उसका पीछा करने पहुच जायेगी, इसलिए उसे फौरन सारी चीजे कही 
छिपा देनी चाहियें, और डिबियो को कही फेंक देना चाहिये। लेकित 
कहाँ" * *? 

इसका फैसला वह बहुत दिन पहले से ही कर चुका था। “नहर 
में फ्रेने से किसी को पता तक न चलेगा |” यह बात उसने रात को 
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भी सोची थी, लेकिन उन चीजो को रफा-दफा करना श्रासान ने था । 
वह झाध घटे तक नहर के किनारे चक्कर काटता रहा, लेकिन चीजे 
फेकने का साहस उसे न हुआ, क्योकि किनारे पर किश्षतियाँ खडी 
थी और सीढियो पर कुछ औरते बैठी कपडे धो रही थी । चारो तरफ 
से लोगो की नजरे उस पर पद सकती थी और उसे नहर में चीजे 
फेकते देखकर लोगो के मन में सदेह होना स्वाभाविक था। मान लो 
अगर डिबियाँ डूबने की बजाय, सतह पर तैरने लगे, तब क्या होगा ? 
उसे लगा, सब लोग उसकी ओर मुड-मुडकर देख रहे है, जैसे लोगो को 
इसके अलावा और कोई काम ही न हो। “हो सकता है यह मेरी 
कल्पना मात्र हो” उसने मन ही मन सोचा । 

ग्न्त मे उसे ख्याल आया कि नेवा नदी के किनारे जाना अ्रधिक 
उपयुक्त होगा | वहा भीडभाड भी कम होती है, और लोगो की नजरें 
भी उस पर नही पडेंगी । उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उसने इतना 
समय व्यर्थ ही सोच-विचार मे क्यो नष्ट कर डाला। वह इस समय 
भुलवकड और उदासीन हो गया था । साथ ही वह यह भी जानता था 
कि उसे और अधिक समय न खोकर फौरन अपनी योजना पूरी करनी 
चाहिए । 

वह नदी की ओर चल पद्धा, लेकिन रास्ते मे वह सोचने लगा, 
“नदी किनारे इस वक्‍त जाने से क्या फायदा ? क्यो न नहर के किनारे 
वापस जाकर किसी भाडी के नीचे सब चीजे छिपा दू' और उस जगह 
पर निशान भी लगा दूँ ।” वह कोई स्पष्ट निर्णाय करने मे असमर्थ था, 
फिर भी उसे यह योजना बहुत पसद झायी । लेकिन उसकी किस्मत में 
लौटकर जाना नहीं लिखा* था। नदी के किनारे उसे दो इमारतो के 
बीच एक खाली जगह दिखायी दी, जहाँ हर तरह की गनन्‍्दगी का ढेर 
लगा हुआ था । कोने में पत्थर का बना हुआ एक टूटा-फूटा ओसारां 
था, जो शायद किसी वर्कज्ञॉप के पिछवाडे का हिस्सा था। सारी जगह 
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कोयले की छान से काली हो रही थी । उसने सोचा, इससे अच्छी जगह 
कहाँ मिलेगी । आसपास कोई न था । उसने फाटक के पास एक गड्ढा 
देखा । ग्रामतौर पर गाडीवांनो और मंजदूरो के बाडो में श्रक्सर ऐसे 
गड्ड़े होते है। दीवार के ऊपर खडिया से जिखा था, “यहाँ पर खडा 
होना सख्त मना है। उसने सोचा, “अच्छा है, किसी को मुझ पर शक 
नही होगा । मै सब खाली डिबिया यहा फेककर जा सकता हूँ ।” उसने 
जेबो मे हाथ डालकर एक बार फिर चारो ओर नजर दोडायीं | 
गंडढे शोर दीवार के बीच मे' एक खुरदरा पत्थर रखा था जिसका वजन 
मन भर के करीब होगा । दीवार के पार गली थी, जिसमे से आने-जाने 
वालों की आवाज उसे साफ सुनायी दे रही थी। उसने निश्चय किया 
कि उसे जल्द ही अपना काम करके वहाँ से चल देना चाहिए । 

उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को एक ओर सरकाया ॥। 
पत्थर के नीचे जमीन मे एक गड़ढा था | उसने फौरन सारी डिब्ियाँ 
जेबो से निकालकर उस गड्ढे मे भर दी | सब से ऊपर बटुआ रखकर 
उसने पत्थर को फिर अपनी' जगह पर सरका दिया । अब उसकी चीजे 
बिल्कुल सुरक्षित थी। 

इसके बाद वह सड़क पर चला आया । इस समय वह प्रसन्नता 
से गदगद हो रहा था । सुबह पुलिस के दफ़्तर में भी शुरू में उसे ऐसी 
ही प्रसन्‍तता हुई थी । अरब किसी के पास क्या सबूत हो सकता है ” भला 
पत्थर के नीचे भाककर देखने का ख्याल किसे आएगा ? शायद जब से 
यह इमारत बनी है, तब से वह पत्थर वहाँ ज्यो का त्यो पडा है और 
न जाने कब तक यो ही पडा रहेगा । अगर यह चीजे बरामद हो भी 
गई तो मुझ पर शक किसे होगा ? मैने सारे सबृत”नष्ट कर दिए हैं।* 
उसे मन ही मन अपनी जीत पर हँसी आ गयी, और वह मुस्कराता हुआ 
आगे बढने लगा । लेकिन जब वह पार्क के नजदीक पहुँचा, जहाँ उसने 
प्रसो उस अभागी लडकी को देखा था, तो उसकी हँसी रुक गयी और 
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कई तरह के विचार उसके मन मे उठने लगे | उसे लगा कि वह कभी 
उस बेच के निकट से नहीं गुजर सकेग', जहा वह परसों बैठा था और 
न उस मूछो वाले कान्स्टेबल की सूरत देख सकेगा, जिसे उसने बीस 
कोपेक दिए थे । वह पार्क की ओर एक क्षोभ-भरी दृष्टि डालकर आगे 
चल पडा । इस समय उसे लगा कि उसकी विचारधारा किसी विशेष 
बिन्दु पर केन्द्रित होती जा रही है। दो महीने बाद आज पहली बार 
उसे इस बात का अनुभव हुआ कि उसके विचारों का भी कोई केन्द्र 
हो सकता है । 

“भाड़ मे जाय यह सब, उसे गुस्सा श्रागया, “जो होना था सो 
हो चुका, भश्रव मेरी जिन्दगी नए सिरे से शुरू हो गयी । हे ईश्वर ** 
मैने आज कितने भ्रूठ बोले है । बेचारे इल्या पैत्रोविच से बिना कारण 
ही मै उलझ पडा । लेकिन इससे क्या बनता-बिगडता है। मुझे उनकी 
क्या परवाह है, और उन्हे मेरी क्या परवाह हो सकती है ? नही, यह 
बात नही है। मै तो कोई श्रौर बात सोच रहा था। 

सहसा वह ठिठक गया । एक शत्यन्त सींधा-सादा झौर श्रप्रत्याशित 
प्रइन उसे परेशान करने लगा । न्‍ 

“झगर मैने यह सब पागलपन मे नही, बल्कि जानबुककर किया 
है, अगर सचमुच मेरे सामने कोई निश्चित उद्देश्र था तो फिर मैने 
बटुए को खोलकर भी क्यो नही देखा ? कया इसी लिए मैने इतनी 
मानसिक यत्रणाये सही है और इतना जघन्य कार्य किया है 2 अभी 
कुछ देर पहले तो मै सारी की सारी चीजो को बिना सोचे-समके नदी 
में फेकने के लिए तैयार हो गया था * ऐसा क्यो हुआ ?” 

लेकित यह सब तो हुआ ही था और यह सब उसे पहले से ही 
मालूम था । यह कोई नयी समस्या नहीं थी। परसो रात को निश्चय 
करते समय भी उसे मालूम था कि यह सब होने वाला था ** वह 
सब कुछ जातता-समभझता था, यहाँ तक कि कल सन्‍्हूक में से गहने 
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निकालते समय भी यह बात उसके मन में उठी थी | यह सब सच था। 

“शायद मै बहुत बीमार हूँ, और अत्यधिक चिन्ता ने मेरा मानसिक 
सन्‍्तुलन गेडबडा दिया है। मुर्कें पता नही मैं क्या कर रहा हूँ प्रसो 
से, शायद उससे भी पहले से सिर्फ एक ही बात के बारे मे सोचता रहा 
हैं' जब मै स्वस्थ हो जाऊंगा तो शायद इन चिन्ताओ्रो से भी 
मुक्ति मिल जाएगी “लेकिन अगर मेरी हालत न सुधरी तब ? हे 
ईश्वर! इस सारे कॉड से मेरे मत मे कितनी ग्लानि पैदा हो गई है। धह 
लगातार चलता जा रहा था। उसे अपना ध्यान बँटाने के लिए किसी 
चीज़ की सख्त जरूरत थी, लेकिन किसकी, यह वह स्वय भी नहीं 
जानता था । एक विचित्र और तीज अनुभूति ने उसे जकड़ लिया था। 
अपने आस-पास की हर चीज को देखकर उसके मन मे भयकर ग्लानि 
हो रही थी । आने-जाने वाले हर आदमी की सूरत और चाल से उसके 
मत में घुछा उत्पन्न हो जाती थी। श्रुगर इस समय कोई उससे बात 
करना चाहता तो वह निश्चय ही उसके मुंह पर थक देता या उसे काट 
खाता । 

वैसीलेव्स्की श्रोस्त्रोव के पुल के पास आकर उसके कदम रुक गए 
और वह सोचने लगा * “अरे राजुमिहिन भी तो यही रहता है *** मै 
जानबूक कर इस ओर आ निकला हुंन्या मेरी ठाँगे मुझे बरबस इधर 
खीच लायी है ” कोई हज नही । परसो मैने निश्चय किया था कि मै 
आज के रोज भ्राकर उसे मिलूगा। अच्छा हुआ, मैं आगया । भ्रब मै' 
ओर आगे नही चल सकता ।” 

पाचवी मजिल पर पहुँचकर उसने एक दरवाजा खटखठाया । 

राजुमसिहिन उस समय अपनी कोठरी*मसे बैठा कुँछ लिख रहा था। 
उसने उठकर दरवाजा खोला । पिछले चार महीनो से दोनो दोस्तो में 
सुलाकात नही हुई थी | राजुमिहिन ने एक फटा-पुराना ड्रेसिग गाउन 
पहन रखा था। उसके पेरो में मोज़े तक न थे । बिना हजामत के उसकी 
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दाढी बढ आयी थी । 

“अरे तुम !” उसने चकित दृष्टि से रास्कोलनिकोव को सर से 
पॉव तक देखा । फिर खुशी से सीटी बजायी। “तुम्हारा हुलिया क्‍या से 
क्या हो गया है । तुमने मुझ से मिलना-जुलना एकदम छोड रखा है, 
अ्राखिर क्यो ? बैठ जाश्ी, तुम बहुत थके मालूम देते हो ।” 

रास्कोलनिकोव टूठे हुए सोफे पर बैठ गया । उसके दोस्त ने कहा, 
“तुम बहुत ज्यादा बीमार हो । और वह उसकी नाडी देखने लगा । 
रास्कोलनिकोव ने कटककर अपना हाथ अलग कर लिया । 

“घबराने की कोई बात नही है । मै इसीलिए तुम्हारे पास आया 
हैँ । इन दिनो मेरे पास कोई दयूशन नहीं है *'* मै चाहता था 
लेकिन श्रब मै ट्यूइने नहीं चाहता ।” 

“अरे तुम्हे तो सरसाम हो गया मालूम होता है,” राजुमिहिन ने 
घबराकर कहा । 

“नही, मैं बिल्कुल ठीक हँ,” कहकर रास्कोलनिकोव उठकर खडा 
हो गया। राजुमिहिन के घर की सीढियाँ चढ़ते हुए उसने कल्पना न 
की थी कि सचमुच उन दोनो की मुलाकात होगी । इस समय वह किसी 
से भी बातचीत करने की मूड मे नही था। उसे रह-रहकर अ्रपने ऊपर 
क्रोध आ रहा था। 

“'ुडबाई,” वह सहसा उठकर दरवाज़े की ओर चल' दिया। 

“ठहरो, ठहरो ! तुम बडे सनकी हो ।” 

“मैं नही ठहरना चाहता,” कहकर उसने अपना हाथ छुडा लिया । 

“तो फिर तुम यहाँ श्राये किसलिए थे ? पागल तो नही हो गये ? 
' इसमे तो मेरा, श्रपमान है ! मै तुम्हे इस तरह हगिज्ञ नही 
जाने दूंगा । 

“मै तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम्हारे सिवा कोई मेरी 
मदद नही कर सकता *** क्योंकि तुम हमदर्द हो । मेरा मतलब है कि 


च 
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समभादार हो | तुम्हारा दिमाग तेज है * लेकिन अरब मैं सोचता हूँ 
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुना तुमने ” कुछ नही चाहिए न 
किसी की मदद और न किसी की हमद्गर्दी | मै अकेला ही सब सम 
लूगा * श्रकेला। बस बस, मेरा हाथ न पकडो ।” 

“अमा, एक मिनट रुको तो सही ! इस समय तुम बिल्कुल पागल 
दिखायी दे रहे हो । इन' दिनो मेरे पास भी कोई ट्यूशन नही है, लेकिन 
में इसकी परवाह नही करता । मुझे पुस्तक-विक्रेता हैरूवीमोफ का बढठ्धा 
सहारा है। वह आजकल विज्ञान की पुस्तक छाप रहा है और वे धडा- 
धड बिक रही है। किताबो के शीषंक भी बडे आकर्षक है। तुम मुझे 
हमेशा मूर्ख समभते रहे । लेकित ईश्वर की कसम, दुनिया में मुझ से 
बडे मूर्ख भी है। सच पूछी तो इस योजना में मेरा बडा हाथ रहा है। 
यह देखो, दो जमंन पुस्तकों के शीर्षक । कितने बेहदा है। लेखक ने 
प्रश्न पूछा है कि क्‍या स्त्री इन्सान होती है और साबित किया है कि हाँ 
वह इन्सान होती है। हैलवीमोफ नारी-स्वातन्य के प्रचार के बहाने 
इस पुस्तक को छापेगा ,और मै इसका अनुवाद करूगा | हम इसके 
शीर्षक को और भी लम्बा-चौडा करके छापेगे और कीमत रखेगे सिर्फ 
आधा झरूबल । फिर तुम देखना | मुझे इसकी भूमिका का अनुवाद करने 
के छे रूबल मिल चुके है। इस पुस्तक के बाद हछ्वेल मछलियी के बारे 
में एक पुस्तक का अनुवाद छपेगा। उसके बाद रूसो की पुस्तक 
कन्फेशन्स' में से चटपटे परिच्छेद हमने पहले से ही चुन रखे है । किसी 
ने हैरवीमोफ के दिमाग मे यह बात बैठा दी है कि रूसो दूसरा रैडीशेव 
था। भला में क्यो इस बात का खडन करता?” भाड में जाय प्रकाशक | 
अच्छा तो यह बताओ तुम क्या औरत इन्सान है ; की भूमिका के 
दूसरे भाग का अनुवाद कर दोगे ? अ्रगर करना चाहो तो फौरन कागज- 
कलम लेकर बठ जाओ ! कागज़-कलम प्रकाशक की शोर से मुफ्त 
मिलता है और यह लो तीन रूबल । सुझे छें रू॥ल पेशगी मिले थे, आधा 
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हिस्सा तुम्हारा सही । भूमिका पूरी करने के बादतुम्हे तीन रूबल और 
मिलेंगे । यह मत सोचना कि मैं तुम पर मेहरबानी कर रहा हँ। सच 
पूछो तोमे किसी सहयोगी की तलाड में था। मेरी लिखावट बडी अशुद्ध है 
और मेरा जर्मन भाषा का ज्ञान भी पर्याप्त नही है । इस समय किसी 
न किसी तरह गृूजारा तो करना ही है। शायद कभी अच्छे दिन भी 
आयेगे । तो तुम अचुवाद करोगे न ?” 

रास्कोलनिकोव ने चुपचाप पुस्तक और तीन रूबल ले लिए और 
वहाँ से चला आया । राजूमिहिन भौचक्‍्का होकर उसकी ओर ताकता 
रहा लेकिन दूसरी गली के पास पहुंचकर रास्कोलनिकोब फिर लौठ 
आया और उसने जमेन पुस्तक और तीन रूबल मेज पर रख दिए । 

राजुमिहिन ने गुस्से मे भरकर कहा, “यह क्‍या नाटक खेल रहे 
हो ” तुम सचमृच पागल हो गये हो क्‍या और अपने साथ मुझे भी 
पागल बनाना चाहते हो ? तुम यहाँ किस लिए आये थे ?” 

भमें अनुवाद * नहीं चाहता।” रास्कोलनिकोव सीढियो से 
नीचे उतरते हुए बुदबुदाया । 

“झाखिर तुम चाहते क्या हो ?” राजमिहिन ने चिल्लाकर पूछा। 

रास्कोलनिकोव ने कोई उत्तर न दिया | वह नीचे उतरने लगा । 

“झरे सुनो तो, तुम रहते कहाँ हो ”” 

इसका भी कोई उत्तर न मिला । 

“तो जाओ जहन्नुम में | 

लेकिन रास्कोलनिकोव गली में झा पहुँचा था। निकोलाईव्सकी 
पुल से गृज़्रते समय एक श्रप्रिय घटना हुई। एक गाडीवान्‌ ने उसे 
दो-तीन बार चिल्लाकर एक ओर हट जाने के लिए कहा, लेकिन 
रास्कोलनिकोव ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी | इस पर गाडीवान ने 
सडाक से उसकी पीठ पर एक चाबुक दे मारी । रास्कोलनिकोब क्षुब्ध 
होकर रेलिग के पास जा खडा हुआ (किसी अज्ञात कारण से वह अभी 
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तक भीड के बीचोबीच चल रहा था) वह क्रोध से दात पीसने लगा। 
उसे देखकर लोग फब्तियाँ कसने लगे । “अभ्रब बच्चु की अक्ल ठिकाने 
आयी |” । 

“जहूर यह कोई जेबकतरा है !” 

“जानबुभकर गाडी के नीचे आना चाहता था, जी ! बराबी 
बनने की कोशिश कर रहा है !” 

“कई लोगो ने यह पेशा बना रखा है |” 

लेकिन जब वह रेलिग के पास खडा अपनी पीठ सहला रहा था 
तो उसे लगा कि किसी ने उसकी हथेली पर कुछ सिक्के रख दिये है। 
उसने म्ुडकर देखा, एक बुढिया और उसकी बेटी, जिसके हाथ मे 
हरे रग का छाता था, उसके पीछे खडी थी । 

“लो यह लो, प्रभु यीशु तुम्हारा भला करेगे ।” 

रास्कोलनिकोव ने सिक्‍के ले लिए और दोनो भौरते आगे निकल 
गयी । उसके फटे हुए कपडो को देखकर उन्होने उसे भिखारी समभा 
था प्रौर उसकी पीठ पर चाबुक पडते देखकर उन्हे दया श्रा गयी थी। 
इसलिए वे उसे बीस कोपेक दे गयी थी । 

रास्कोलनिकोव जोर से मुट्ठी भीचकर नेवा नदी के किनारे आ 
कर खड़ा हो गया और राजमहल की ओर देखने लगा। आकाश में 
एक भी बादल ने था। नदी का पत्नी भी गहरे नीले रंग का था। 
धृप में गिरजे की गगनचुम्बी नुकीली मीनार चमक रही थी और निर्मल 
आकाश मे उस पर की गयी पच्चीकारी साफ दिखायी दे रही थी। 
रास्कोलनिकोव की पीठ का दे कम हो गया था और वह किसी नये 
अज्ञात विचार में डुबा हुआ शून्य दृष्टि से नदी के पार देख रहा 
था। श्रपने विद्यार्थी-जीवन में वह सैर्कड़ो बार इस स्थान पर आकर 
खडा हुआ था, और उस झानदार दृश्य को देखकर उसके मन में 
असख्य रहस्यमयी भावनाए' उठी थी । यहाँ पहुँचते ही वह गुमसुम हो 
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जाता था। यह वैभवशाली सौन्दर्य उसे न जाने क्यों निर्जीव मालुम 
देता था--इस पहेली का बहू कभी श्रर्थ नही समझ पाया था । वही 
पुराने विचार आज भी उसके मर्न में उठ रहे थे। उसे यह विचित्र 
मालूम हुआ कि वह कैसे अ्रनजाने मे ही अपने चिरपरिचित स्थान पर 
आकर खडा हो गया श्रौर कंसे वही विचार फिर उसके दिमाग मे आने 
लगे, जो पहले भी आया करते थे *** सिर्फ कुछ दिन पहले । उसका 
हेब्य कचोट उठा । उसका सारा अतीत, पुराने विचार, समस्याएं 
झौर सवेदन उसकी स्मृति मे ताजे हो गये, सब चीजे"*'। उसे लगा 
कि वह आकाश में उडा जा रहा है भौर पुरानी तस्वीरें एक-एक करके 
मिटती जा रही है। सहसा उसे अपनी मुट्ठी मे बद सिक्‍को का स्पर्श 
अनुभव हुआ । उसने सिक्के नदी मे फेक दिए और घर की ओर चल 
पडा । उस क्षण उसे लगा जंसे उसने सारे ससार से भ्रपना नाता तोड 
लिया हो । छे घटे आवारागर्दी के बाद शाम को वह कैसे और किस 
रास्ते से घर पहुँचा, इसका उसे होश नही था । घर पहुँचते ही उसने 
» कपडे उतारे भौर थके-मादे घोडे की तरह सॉफे पर गिर पडा। ओवर- 
कोट झोढकर वह स्मृतियों मे विलीन हो गया *'। अंधेरा होने पर 
किसी की चीख सुनकर उसकी नींद खुल गयी । हे ईव्वर, कसी भयानक 
चीख थी वह ! नीचे से किसी «के रोने-चिल्लाने, गाली बकने और 
मारपीट की आावाजे आ रही थी । 

रास्कोलनिकीव ने ऐसी खौफनाक श्रावाजे कभी नहीं सुनी थी। 
ये आ्रवाजे और भी तेज होती गयी । इनमे मकान-मालकिन की झ्रावाज़ 
भी शामिल थी । वह ऊँचे स्वर में अनाप-शनाप बक रही थी। उसके 
सारे शब्द तो सुनायी नही दे रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई 
जीने में खड़ा होकर उसे पीट रहा था और वह मिनन्‍नत-चिरोरी कर 
रही थी। एक खौफनाक मर्दानी आवाज़ भी सुनायी दे रही थी।॥ 
सहसा रास्कोलनिकोव पत्ते की तरह काँपने लगा । उसने मर्दानी 
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आवाज को पहचान लिया था । वह आवाज इल्या पेत्रोविच की थी। 
इल्या पैत्रोवित्त उसी घर मे आकर मकान-मालकिन को पीट रहा था, 
आर बार-बार बुढिया का सर सीढी पर पटक रहा था! यह केसे 
हुआ ? दुनिया में कैसा अधेर मचा है ! आस-पास के मकानों के लोग 
भी वहाँ जमा हो गये थे और उसे दरवाजे खडखडाने, जीनो मे लोगो 
के आने-जाने और उनकी आवाजे सुनायी देने लगी | लेकिन यह 
सब क्या हो रहा है ”” वह सोच रहा था। उसे लगा कि वह सचशुच 
पागल हो गया है। नही, यह उसका भ्रम नही था। “अगले ही क्षण 
सब लोग ऊपर आ जायेंगे, निश्चय ही * यह सारा शोरगुल 
कल वाली घटना * है ईश्वर ।” वह शायद उठकर दरवाजे की 
सिटखनी बद कर लेता, लेकिन उसके हाथो मे हिलने-डुलने तक की 
शक्ति नही रही थी । फिर ऐसा करना व्यर्थ भी तो होता । आातक से 
उसका हृदय बरफ की तरह ठडा हो गया "' लेकिन यह सारा 
शोरगूल दस मिनट के बाद धीमा पडने लगा | मकान-मालकिन अब 
भी कराह रही थी । इल्यौं पेत्रोविच गालियाँ बके जा रहा था 
कुछ देर बाद वह भी चुप हो गया । “क्या वह सचमुच यहाँ से चला 
गया ?” हाँ, मकान-मालकिन भी रोती-बिलखती हुईं चली गयी थी" 
उसके कमरे का दरवाज़ा बद होने की आवाज आयी थी। लोग भी 
ऊंचे स्वर मे बहसे करते हुए और कुछ फुसफुसाते हुए अ्रपने घरो में 
लौट रहे थे । शायद सारे ब्लॉक के लोग वहाँ जमा हो गये थे । “लेकिन 
यह सब कंसे हुआ ? वह यहाँ क्यो आया था ? क्यो ? क्यो ? 
रास्कोलतिकोव थकान से चूर होकर फिर सोफे पर लेट गया । 
लेकिन वह अपनी आँखे न बन्द कर सका । एक”घटे तक उसके मन से 
आतक छाया रहा । सहसा उसके कमरे में तेज़ रोशनी फल गयी। 
नस्तास्या हाथ मे मोमबत्ती और शोरबे का प्याला लेकर उसके कमरे मे 
आयी । उसकी ओर गौर से देखते हुए नस्तास्था ने खाने की चीज़ें मेज़ 
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पर रख दी । 

“में जानती हूँ कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया । श्राज दिन भर 
तुम भठकते फिरे हो और अब बुखार से कॉप रहे हो ।”/  . 

“नस्तास्या ** वे लोग मकान-मालकिन को किस लिए पीट 
रहे थे ?” 

“मकान-मालकिन को कौन पीट रहा था ?” 

» अभी" आध घटे पहले । असिस्टेन्ट सुपरिल्टेन्डेन्ट इल्या पैत्रोविच 
जीने मे खडा था वह मकान-मालकिन को इस तरह क्यो सता रहा 
था ? वह यहाँ क्यो आया था ?” 

नस्तास्या चुपचाप उसके चेहरे की ओर ताक्ती रही । उसे अपनी 
ओर इस तरह घूरते देखकर रास्कोलनिकोव भयभीत हो उठा । 

“नस्तास्या, तुम बोलती क्यो नही ?” उसने क्षीरा स्वर मे पूछा । 

“इसकी वजह खून है,” उसने धीरे से उत्तर दिया । 

“खून ? कंसा खून ?” रोस्कोलनिकोव का चेहरा सफेद पड गया 
और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया«। 

नस्तास्या चुपचाप उसकी ओर ताकती रही । 

“मकान-मालकिन को तो किसी ने नही पीटा,” उसने श्रत मे दृढ 
स्वर में कहा । 

वह भौचक्का हो गया । उसकी सॉँस फूलने लगी । 

“मैने खुद सारी बाते सुती है* मै सोया नही था मै 
बेठा था,” सहसा उसका स्वर क्षीरा हो गया । “मै बहुत देर तक 
सुनता रहा जब असिस्टेन्ट सुपरिल्टेन्डेन्ट आया ग्रास-पडोस के 
फ्लेटो के सब लोग जुनो से उतरकर जमा हो गये थे ।” ' 

“यहाँ तो कोई नहीं झ्राया । तुम्हारे सर मे खून चढ गया है 
जिससे तुम्हारे कान बजते है | जब सर मे खून जम जाता है, तब 
आदमी इस तरह की कल्पनाएँ करने लगता है। तुम कुछ खाशोगे न ?” 
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वह चुप रहा । नस्तास्या उसके पास खडी उसको ध्यान से देखती 
रही । 

“मुझे प्यास लगी है * नस्तास्या 

नस्तास्या नीचे जाकर सफेद मिट्टी की सुराही मे पानी ले लायी । 
रास्कोलनिकोव ने ठडे पानी का एक घृट पिया। कुछ पानी उसने 
झपनी गर्दन १र गिरा लिया और इसके साथ ही विस्मृति के गे में 
खो गया । 


दे 


वह बेहोश नही हुआ था, लेकिन तेज़ बुखार के कारण उसे सर- 
साम हो गया था । बीच-बीच मे जब उसे होश आता था तो उसे 
लगता था जेसे बहुत से लोग उसे घेरे खडे है श्नौर उसे कही ले जाता 
चाहते है । उसे लगता कि कमरे मे बहसे छिडी है और फिर सब लोग 
उसे अकेला छोडकर बगल के कमरे में छले गये है और वहाँ उसके 
खिलाफ षड्यत्र रच रहे है। उसे धमका रहे है श्लौर उसका मजाक 
उडा रहे है। उसने नस्तास्या को अपने सिरहाने बैठा देखा । उसके 
साथ एक व्यक्ति और भी था, जिसे वह अच्छी तरह जानता था, 
लेकिन पहचान नही पा रहा था। इस बात से क्षब्ध होकर उसे रोना 
थ्रा गया । कभी उसे लगता कि वह एक महीने से बीमार है । लेकिन 
उस 'बात की उसे कोई याद न थी हालाँकि उसने महसूस किया था कि 
कोई जरूरी बात उसे भूल गयी है जिसे वह याद करना चाहता है । 
उसने समस्त शक्ति स्रे उस बातृ को स्मृति मे लाने की कोशिश की और 
वह गुस्से मे आकर चीखने-चिल्लाने लगा श्र आतकित हो उठा । 
फिर उसने चारपाई से उठकर भागने की श्लरीकोशिश की, लेकिन किसी ने 
उसे जोर से पकड लिया। वह फिर अशक्त होकर विस्मृति के गत में 
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खो गया । आखिर उसे होश आया । 

सुबह के दस बजे थे। सुहावने मौसम के दिनो मे उसके कमरे में 
धूप आ ज्ती थी। इस समय उसने नस्‍्तास्या को एक अ्रपरिचित युवक 
के साथ अपने सिरहाने खडा देखा। युवक की दाढी बढी हुई थी । 
और वह एक ऊँची-सी वास्कट पहने हुए था। मकान-मालकिन अधखुले 
दरवाजे के पीछे से फॉक रही थी। रास्कोलनिकोव उठकर बेठ गया । 

“नस्तास्या, यह आदमी कोन है ?” 

“इसे होश झा गया ?” 

“हॉ,” अपरिचित युवक ने उत्तर दिया । 

उसे होश में आया देखकर, मकान-मालकिन दरवाजा बन्द करके 
चली. गयी । वहं झर्मीले स्वभाव की स्त्री थी और वह बातचीत और 
बहस से बहुत घबराती थी | वह चालीस बरस की हृष्ट-पुष्ट स्त्री थी । 
उसकी आँखे काली थी। मुटापे और आालस्य ने उसे हँसमुख बना दिया 
था। बात करते समय उसका मुह रह-रहुकर शर्म से लाल हो जाता 
था। 

“तुम कौन हो ?” रास्कोलनिकोव ने सामने खड़े युवक से पूछा । 
इसी समय कमरे का दरवाजा खुला और राजुमिहिन भीतर दाखिल 
हुआ । 

“बाप रे ! कितनी तग कोठरी है। मेरा सर छत से टकरा रहा 
है। इसी को तुम झ्रादमी के रहने की जगह कहते हो ? पूरा सूभझ्रर का 
दरबा है । भ्रच्छा हुआ, तुम्हे होश झा गया। मुझे अभी पाशेन्का ने 
बताया ।” 

“हाँ, इसे होश तो ब्रभी-अभी आ्राया है,'“नस्तास्था ने समर्थन 
किया । 

“जी हाँ,” अपरिचित युवक ने मुस्क राकर कहा । 

राजुमिहिन ने युवक को अपना परिचय दिया, “मेरा नाम 
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वराजमिहिन है, लेकिन लोग गलती से”प्ुके राजमिहिन कहते है । मैं 
विद्यार्थी हुँ और एक शरीफ आदमी हूँ। यह मेरा दोस्त है। आप 
कौन है ?” 

“में व्यापारी शेलोपेव की फर्म मे काम करता हूँ और किसी काम 
से यहाँ आया था । 

“भेहरबानी करके बेठ जाइए। आपने आकर बडी कृपा की । 
फिर राजूमिहिन ने रास्कोलनिकोव से कहा, “चार दिन से तुमने कुछ 
खाया-पीया नहीं है । हम लोग चम्मच से तुम्हे चाय पिलाते रहे है । 
. जोसीमोव भी दो बार तुम्हे देखने आया था। डा० ज़ोसीमोव को 
जानते हो न? वह कहता था कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई 
चिन्ता तुम्हारे मन में समा गयी थी | इस बीच तुमने ठीक से खाया- 
पीया नहीं, खासकर बियर और मूलियाँ तुम्हे नही मिली । चिन्ता की 
कोई बात नहीं । तुम ठीक हो जाओगे । जोसीमोबव बडा छानदार 
आदमी है। श्राजकल उसने बंडा नाम पा लिया है । फिर उसने 
अपरिचितः युवक से पूछा, “कहिए, आप किस काम से आये हैं ”? आप' 
के दफ्तर से पहले भी एक आदमी आया था ।” 

“जी हाँ, परसो अलेक्सी सेम्युनोविच आये थे । वे भी हमारे दफ्तर 
मे काम करते है।” 

“लेकिन आपको मानना पडेगा कि वे आप से कही ज़्यादा 
अक्लमन्द है ।” 

“जी हाँ, वे मुझ से बडे भी तो है ।” 

“दीक है।” 

“आपकी माँ के श्राग्रह पर अफेन्सी इवानोविच वेरुशिन ने हमारे 
दफ्तर से श्रापको कुछ रकम भिजवाई है,” थुवक ने रास्कोलनिकोव से 
कहा । “अगर आ्रापकी तबियत ठीक हो, तो आप पंतीस रूबल मुझ से 
ले सकते है । आप अफेन्सी इवानोविच को जानते हैन 7 
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“हाँ, ज्ञानता हैँ *वैरुशिन,” रास्कोलनिकोव ने स्वप्निल ढंग 
सेकहा। . - 

“अब संत आपने इसकी सुधरी हुई हालत देख ली । आपकी अ्रक्‍्ल- 
मन्‍न्दो की बाते सुनकर मुझे बहुत आइचय हुआ है,” राजुमिहिन ने 
युवक को ज्डाँटा । 

भग्राप ठीक समझे है, वरुशिन ने ही आपकी माँ के श्रनुरोध को 
सदा की सरह स्वीकार करते हुए सेम्योन सेम्योनोविच को आ्रादेश भेजा 
है कि वे आपको पेतीस रूबल दे दे । उन्होने और रकम भेजने की श्राशा 
भी दिलायी है ।” 

“आझौर भी भेजेगे ? बहुत खूब, यह बात मुझे, पसन्द आयी । लेकिन 
क्या आपको रोदया की तबियत अच्छी दिखाई दे रही है ?” 

“कोई हज नहीं। ये अगर इस रसीद पर दस्तखत कर सके तो 
रकम मैं इनके हवाले कर सकता हूँ ।” 

“बेचारा किसी तरह मरते-गिरते दस्तखत तो कर ही देगा । रसीद 
बुक तुम्हारे पास है ?” 

“जी हाँ, यह रही ।” 

“लाओ । लो रोदया, ज़रा उठकर बेठ जाओ्ो | ठहरो, मै तुम्हे 
सहारा देकर बैठाता हूँ । मेरे भाई, सिर्फ कलम हाथ में पकड़कर 
'रास्कोलनिकोव' लिख दो, क्योकि इस वक्‍त पेतीस रूबल हमारे लिए 
शहद से भी ज्यादा मीठे है ।” 

“मुझे नही चाहिए,” रास्कोलनिकोव ने कलम दूर सरका दी । 

“सही चाहिए' क्या मतलब ??” 

“मैं दस्तखत नहीं करूँगा [? 

“दस्तखत किए बगैर कैसे चलेगा?” 

“मुझे यह रकम “नही चाहिए ।” 

“नही चाहिए--यह सब निरी बकवास है। लाइये साहब, मै 
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इसकी साक्षी देता हूँ । चिन्ता न करे, इसका दिमाग हमेशा खराब रहता 
है" आप शअ्रक्‍लमन्द है, लाइये जबरदस्ती इसका हाभ्र पककंडकर 
दस्तखत करवा ले।” 

“रहने दीजिए, मैं फिर कभी झा जाऊँगा । 

“नही, नही, हम श्रापको दुबारा तकलीफ क्यो दे? झाप कामकाजी 
आदमी ठहरे *“अमा रोदया, टालमटूल मत करो, इन्हे देर हो रही है |” 
राजुमिहिन ने रास्कोलनिकोव का हाथ पकडने की कोशिश की । 

“रहने दो, मै खुद ही कर लूगा,” रोदया ने कलम लेकर रसीद 
पर दस्तख़त कर दिए। युवक ने उसे पेतीस रूबल दे दिए और 
चला गया । 

“शाबाश ! बताओ श्रब तुम्हे भूख लगी है ?” 

“हु,” रास्कोलनिकोव ने उत्तर दिया। 

“क्या कुछ शोरबा रखा है ?” 

“हाँ, रात का कुछ बचा रखा है, नस्तास्या ने कहा । 

“उसमे आलू और चावल भी है न ?” - 

“हा, है।” 

“मै पहले से ही जानता था। जाओ शोरबा ले आभओ्रो और हमारे 
लिए चाय भी ।” हि 

रास्कोलनिकोव चकित और आ्रात॒कित भाव से यह सारा दृश्य' देख 
रहा था। “शायद यह सब सच है। देखू अब भागे क्या होता है, 
उसने सोचा । 

नस्तास्या शोरबा लेकर आ गयी और उसने श्राकर बताया कि 
चाय तंथार हो रही है। शोरबे के साथ वह दो चम्मच, दो तश्तरिया 
और नमक-मिर्च भी लाई थी | मेज पर नया मेजपोश' बिछाकर उससे 
सब चीजे करीने से सजा दी।॥ मुदहतो बाद मेज इस तरह सजाया 
गया था। 
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“जाओ नस्तास्या जाकर प्रास्कोब्या पाक्टोवना से कह दो कि वे 
अगर हमे दो-बोतले बियर की भेज दे तो कोई अनर्थ नही हो जायगा । 
हम दोनो को.ख़ाली कर देंगे ।” 

“सो तो जानती हूँ,” कहकर नस्तास्या नीचे चली गयी। 
रास्कोलनिकोव चकित दृष्टि से उसे देखने लगा । राजुमिहिन ने सोफे 
पर बैठकर रास्कोलनिकोव को सहारा देकर ऊचा किया और चम्मच 
में ठडा करके उसे शोरबा पिलाना शुरू किया। शोरबा अधिक गरम नही 
था। रास्कोलनिकोव गठागट कई चम्मच पी गया। 'राजुमिहिन ने 
सहसा रुककर कहा कि श्रब वह जोसीमोव से पूछकर उसे और शोरबा 
देगा । इसी समय नस्तास्या बियर की बोत ने लेकर झा गयी। 

“चाय पिश्नोगे, दोस्त ?” 

| हॉँ | 9 

“जाओ्रो नस्तास्था, भागकर चाय ले श्राओ । बियर की बाद मे 
देखी जायगी।” मु 

फिर उसने श्रपनी कुर्सी मेज के प्रास खिसकाली और मरभुखे की 
तरह शोरबे और गोशत पर टूट पडा । 

“जानते हो रोद्या, मै यहाँ रोज़ इसी तरह डटकर खाना खाता 
रहा हूं। तुम्हारी मकान-मालकिन मुझ पर बडी मेहरबान है। बिना 
माँगे ही मुझे खाना भेज देती है। इसमे मुके कोई ऐतराज नहीं। लो, 
नस्तास्था चाय लेकर आ गयी । बड़ी फूर्तीली लडकी है। प्यारी नस्तास्या, 
तुम बियर पिश्लोगी ?” 

“बको मत ” 

“खेर, एक प्याली चाय तो पिश्नोगी ?” 

“चाय पी सकती हूँ ।” 

“तो लो चाय बनाओ । नही, तुम बैठो, मैं बनाता हे । 

उसने चाय के दो प्याले बनाये और फिर रास्कोलनिकोव को 


जम और सजा १३६ 


सहारा देकर चम्मच से इस तरह चाय पिलाने लगा जैसे इससे ही वह 
स्वस्थ हो जायगा । रास्कोलनिकोव के शरीर में श्रब॒ उठकर '“बंठने की 
ताकत आगयी थी। सभवत वह चल-फिर भी सकता था। लेकिन किसी 
विलक्षण चालाकी से प्रेरित होवर उसने अपने को ग्रशक्त दिखाना ही 
उचित समभा। वह सारी स्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता 
था । दस-बा रह चम्मच पीने के बाद उसने मचलकर चम्मच दूर 
फेक दिया और तकिए प्र सर रखकर लेट गया । उसने देखा कि 
उसके सर के नीचे साफ गिलाफ चढे नरम तकिए लगे थे। 

“पाशेन्का से जाकर कहो कि रोदया की चाय में डालने के लिए 
थोडा-सा रसभरी का मुरब्बा भेजे,” राजुमिहिन फिर खाने पर टूट पडा । 

“भला तुम्हारे लिए मुरब्बा कहाँ से श्रायेगा ?” नस्तास्या ने तश्तरी 
में से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा । 

“मुरब्बा किसी भी दुकान से मिल जायगा। रोद्या, तुम्हारे बीमार 
होने के बाद से श्रव॒ तक कई घटनाएँ हो चुकी है। जब तुम उस दिन 
मुभसे बदतमीजी करने के बाद यहाँ भाग ऋषये थे, तब गुस्से मे आकर 
मैने तुम्हे सजा देने का निश्चय कर लिया । मैं तभी से तुम्हारी तलाश 
मे निकल पडा । इस मकान का पता मुझे कभी याद नहीं रहा । इतना 
ज़रूर मालूम था कि पहले तुमु हार्लमोव के घर के पास रहते थे । मैं 
हालेमोव का घर दूढता फिरा । बाद मे मालूम हुआ कि तुम उसके यहाँ 
नही बुश के यहाँ रहते हो । इन्सान के दिमाग में श्रक्सर नाम गडबडा 
जाते है। गुस्से मे झ्राग-बबूला होकर जब मैं श्रगले दिन पुलिस के दफ्तर 
गया तो उन्होने दो मिनट के अन्दर तुम्हारा पता बता दिया। तुम्हारा 
नाम-पता उनके रजिस्टर मे दर्जू है ।” 

न सेरा नाम ?” 

“हाँ, तुम्हारा नाम दूढने में उन्हे कोई दिक्कत नही हुई जब कि 
जनरल कोबेलेव का पता खोजने मे उन्हे बडी देर लगी | खैर, यह 
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तो लम्बी कहानी है, लेकिन यहाँ आते ही मुझे तुम्हारी कैफियत का 
पता चल ग्रया। मेरे भाई, मैं सब कुछ जान गया हूँ । नस्तास्या से पूछ 
कर देख लो । मे निकोदिम फोमिच अैर इल्या पेत्रोविच से भी मिल 
आया हूँ। चौकीदार, मिस्टर जेमेतोफ और हैडक्लक अलेक्जान्डर 
ग्रीग्रोविच से मेरी अच्छी-लासी दोस्ती हो गई है, और सबसे ज्यादा 
तुम्हारी मकान-मालकिन से । नस्तास्या को सब कुछ मालूम है। * 

“यह मकान-मालकिन के मुंह चढ गये है,” नस्तास्या ने रहक्न्य 
भरी मुस्कान दबाते हुए कहा । 

“नस्तास्था निकीफरोवना, तुमने अपनी चाय में चीनी क्‍यों 
नही डाली ?” 

“आप भी खूब है। मेरा नाम निकीफरोवना नही, पैच्ोवना है। 

“मैं इस बात को नोट कर लूगा। खेर दोस्त, सारी बात का 
साराश यह है कि मे तुम्हारे मोहल्ले के वातावरण को एक ही दिन में 
ठीक कर देता, लेकिन पाशेन्का के सामने मेरी एक न चली । मै नहीं 
जानता .था कि वह इछनी *रोबीली औरत है। तुम्हारा क्‍या 
ख्याल है ? '* 

रास्कोलनिकोव ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह विस्मित भाव से 
अपने दोस्त के चेहरे की शोर देख रहा झा। 

“इस घर में जो चाहो मिल जाता है,” राजूमिहिन ने अपनी बात 
जारी रखी | 

“तुम बडें मक्कार हो जी !” नस्तास्या ने हंसकर कहा। इस 
ब्रातचीत से वह मन ही मत पुलकित हो रही थी। 

“भेरे दोस्त, तुम्हे मकान-मालकिन से सलुक क्वरता नहीं आता। 
वंसे तो वह बडी विल्क्षण स्त्री है, लेकिन उसके चरित्र की चर्चा हम 
बाद मे करेंगे। भला तुमने ऐसी नौबत झाने ही क्यो दी, जिससे उसने 
तुम्हे खाना, तक भेजना बद कर दिया ? और वह प्रोनोट--तुमने उस 
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प्रोनोंट पर दस्तख़त क्यो किए जब कि उसकी बेटी नताल्या यग्रोरोवना 
अभी जिन्दा थी ? तुम पागल तो नही हो गये थे ? मै अच्छी तरह 
जानता हूँ कि ऐसे मामले बडे नाजुक होते है और यह भी जानदा हूँ कि 
मै बेवकृफ हूँ, लेकिन प्रास्कोव्या पाव्लोवूना क्या इतनी मूर्ख है जितनी 
तुम उसे समभते हो ?” 

“नही,” रास्कोलनिकोव बुदबुदाया । वह अपना ध्यान बँटाये रखने 
के लिए इस बातचीत को जारी रखना चाहता था । 

“वह मूर्ख नही है न?” राजुमिहिन प्रसन्‍नता से उछलकर बोला, 
“बसे है वह बडी विलक्षरणा स्त्री । सच पूछो तो मै भी उसे अ्रच्छी तरह 
से नहीं समझ पाया *'वह चालीस बरस की होगी, लेकिन वह 
अपने को छत्तीस बरस की बताती है। खैर, ऐसा कहने का उसे 
अ्रधिकार है। लेकिन मै कसम खाकर कह सकता हूँ कि उसमे मुझे सिर्फ 
बोद्धिक और आध्यात्मिक दिलचस्पी है। हम दोनों के बीच एक 
प्रतीकात्मक बीजगरित का-सा सबध पैदा हो गया है। मै खुद नहीं 
समझ सका कि यह सब क्‍या खुराफात है,.। यह देखकर क््तुम्हारी 
पढाई के साथ तुम्हारी ट्यूडने भी बद हो गई है और बेटी की मृत्यु के 
कारण अब तुम उसके दामाद भी नही बन सकोगे, वह तुमसे खौफ 
खाने लगी है। उधर तुम भी अपनी माद मे बद पडे रहे और उससे 
बोलना तक छोड बेठे। तभी तो वह तुमसे पिण्ड छुडाने की कोशिश 
करने लगी । वह खुद तुम्हारे प्रोनोट को हाथ से नही जाने देता चाहती 
थी, क्योंकि तुमने वचन दिया थां कि तुम्हारी माँ सारी रकम 
चुका देगी ।” 

“वह मेरी बेवकुफ्की थी * मेरी माँ तो खुद दाने-दाने की मोहताज 
है * "मैने यहाँ रहने की इजाजत पाने के लिए ही यह भूठ बोला 
था ।” रास्कोलनिकोव ने ऊंचे स्वर मे उत्तर दिया। 

“खेर, यह तो तुम्हारी अक्लमन्दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह 
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से तुम्हारा दिल बहला सकूगा, लेकिन तुम इससे और भी ज्यादा चिढ 
गए हो । 

“जब मुझे सरसाम हुआ था, तब कया तुम मुझे देखने आये थे 7“ 
रास्कोलनिकोव ने पूछा । 

“हाँ, मुझे और जेमेतोफ को देखकर तुम गुस्से से झ्राग-बबूला हो 
गए थे ।” 

“जेमेतोफ ” हैडक्लक ? उसे तुम यहाँ क्यो लाये थे ?” 

“तुम्हे क्या हो गया है ? * इसमे बुरा मनाने की क्‍या बात है ? 
मैने उसके सामने तुम्हारी चर्चा की थी, इसलिए वह तुम्हारा परिचय 
पाना चाहता था। वह बडा शानदार आदमी है, दोस्त ' अपने ढंग का 
एक है। वह मेरा पक्का दोस्त बन गया है। तकरीबन रोज ही हमारी 
मुलाकात हो जाती है । जानते हो, मै भी इसी मोहल्ले मे आकर रहने 
लगा हँ। उसके साथ मै एकाध बार लुइजी इवानोवना के यहाँ भी हो 
आया हूँ * ** लुइजी इवानोवना की याद है नः ?” हु 

“क्या मैं बुखार मै' श्रट-सट बक रहा था ?” 

“जहा तक मुझे याद है, तुम गुस्से से बेकाबू हो रहे थे ॥?? 

“मै कह क्‍या रहा था ?” - 

“भई वाह | तुम कह क्‍या रहे थे ? लोग भला तेज बुखार मे क्या 
कहते है ? अच्छा दोस्त मैं' चला । मुझे बहुत काम है।” उसने उठकर 
टोपी हाथ मे ले ली । 

“तुमने बताया नी, में बुखार मे क्या बक रहा था ?” 

“तुम तो जिद करने लगे ।-भला तुम्हे किस भेद के खुल जाने का 
डर है ; अपने दिमाग पर ज्यादा बोक मत डालो । तुमने किसी शह- 
जादी की चर्चा नहीं की, तुम तो बक रहे थे शिकारी कुत्तो, चेनो, 
ईयरिगो और किसी चौकीदार के बारे मे । तुमने निकोदिम फोमिच 


१४४ जुर्म और सज़ा 


और अ्रसिस्टेन्ट सुपरिल्टेन्डेल्ट इल्या पेत्रोविच का नाम भी लिया था | 
तुम बार-बार चिल्ला रहे थे, मेरा मोज़ा मुझे दे दो ।' जेमेतोज ने बडी 
मुश्किल झे-तुम्हारा मोजा तलाश किया और अपने सुवासित, अ्गूठियों 
से सने हाथो से तुम्हारा चिथडानुमा मोजा तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया। 
उसके बाद तुम शानन्‍्त हो गये और पूरे चौबीस घण्टो तक मोजा अपने 
हाथो में पकड़े रहे । तुम उसे छोडते ही न थे । शायद अब भी वह 
मोजा तुम्हारे सिरहाने पडा हो । इसके बाद तुमने मिन्‍नत की, 'मेरी 
पतलून के पौचे लाझो । हमारी समभ मे कुछ न आया । लो अब मै 
चल दिया । यह रहे पेतीस रूबल । इनमे से दस मै रखे लेता हूँ । एक- 
दो बन्टो के भीतर ही लौटकर तुम्हे इनका हिसाब दे दूगा । बारह 
बजने वाले है । जोसीमोव न जाने क्यो नहीं आया। अच्छा नस्‍्तास्या, 
मेरे दोस्त का ध्यान रखना । बाकी बाते मै पाशेन्का से कहता 
जाऊँगा ।7 

“यह मकान-मालकिन को पाशेन्का कहकर बुलाता है । बडा 
गहरा आदमी है,” नस्तस्या ने कहा और जीने से कान लगाकर सुनने 
लगी । वह मकान-मालक्िन से राजुमिहिन की बातचीत सुनने के लिए 
आतुर हो रही थी। साफ जाहिर था कि वह खुद भी उस पर रीऋ 
गयी थी । 

एक क्षरा बाद वह भी नीचे चली गयी। 

नस्तास्या के जाते ही मरीज पायल की तरह बिस्तर से उठ खडा 
हुआ । वह बडी देर से एकानन्‍्त की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह 
किस लिए एकान्त चाहता है, यह उसे याद न रहा । 

“हे ईदवर, मुझे सिर्फ एक बात बता दो । ईन लोगों को मेरा भेद 
मालूम है या नही ? हो सकता है कि इन्हे सब कुछ मालूम हो ओर ये 
लोग भूठमृठ मुझे तसल्ली देने के लिए यह सारा काण्ड रच रहे हो और 
मेरे स्वस्थ होते ही सब कुछ *'मै अरब क्या करूँ ? अभी कुछ देर 
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पहले मैं जानता था मै किस लिए उठा हूँ, लेकिन अ्रब मुझे कूछ याद 
नही रहा । ह 

वह चकित दृष्टि से चारों तरफ देखने लगा | फिर उसने दरवाजे 
से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की । लेकिन वह यह नहीं 
चाहता था । सहसा उसे कुछ याद आया । वह उठकर दीवार के छेद॑ 
मे हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा । भ्रगीठी मे उसकी पतलून के पौचे 
आर जेब की कतरने पडी थी। जाहिर है कि अ्रभी तक किसी का 
ध्यान इन चीजों की ओर नहीं गया था । उसे याद आया कि अब्रभी 
राजुमिहिन उसके मोजों की चर्चा कर रहा था। मोजे अब भी सिरहाने 
के नीचे पडे थे, लेकिन उन पर इतनी गद जमी हुई थी कि जेमेतोफ को 
बित्कूल सन्देह नही हो सकता था । 

“वाह रे जेमेतोफ ।” 

“पुलिस का दफ्तर | मुझे प्ला वहाँ किस लिए भेजा जा रहा है”? 
गौर वह नोटिस कहाँ गया ? मेरा दिमाग फिर गडबडा गया है । वह 
"तो तब की बात थी। लेकिन अ्रब * ग्ह स्रैब बाते मेरी बीमारी 
में हुई, लेकिन जेमेतोफ यहाँ क्यो भ्राया ? राजुमिहिन उसे किस लिए 
यहाँ लाया था ?” उसने सोफे पर बैठकर फिर बडबडाना शुरू कर 
दिया । “आख़िर माज रा क्या है -? क्‍या अभी भी झुके सरसाम है? 
या यह सब सच है ? हाँ, यह जरूर सच होगा * हाँ श्रब याद आया। 
मुझे भाग जाना चाहिए। फौरन भाग जाना चाहिए, हॉ " लेकिन 
कहाँ ? मेरे पास कपडे भर जूते नही है । उन लोगो ने मेरी चीजे न 
जाने कहाँ छिपा दो है। में समझ गया । यह रहा मेरा कोठ । लगता 
हैं वे इसको देखना भूल ही गये ॥ मेज पर पच्चीस रूबल रखे है। प्रोनोट 
भी सामने पडा है। में यहाँ से जाकर कही और कोठरी किराये पर ले' 
लूगा। उन्हें मेरा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस दफ्तर ** 
राजुमिहिन किसी न किसी तरह मेरा पता जरूर मालुम कर लेगा। 
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मुझे कही दूर भाग जाता चाहिए“*'अमरीका मे । फिर ये लोग जो 
चाहें करंते रहे । इस प्रोनोट को भी साथ लेता चलू, मेरे काम 
आयेगा ** और कौन-कौन-सी चीज़े ले जानी चाहिये ? वे सोचते 
है कि मै बीमार हूं । उन्हे नही मालूम कि मैं चल-फिर सकता हूँ, 
हा, हा, हा ! उनकी आ्ाँखो से ही मै भाँप गया था कि उन्हे सब कुछ 
मालूम हो गया है। बस, सीढियो से नीचे उतरने की देर है। लेकिन 
अगर उन्होने नीचे पुलिसमन को तैनात कर रखा हो, तब ” यह चाय 
कैसी पडी है ? साथ मे आधी बोतल बियर भी है। एकदम ठडी।' 

उसने बोतल उठाकर मुह में उंडेल ली। लगता था जंसे उसके 
कलेजे मे भयकर ज्वाला जल रही हो । बीयर पीते ही उसके शरीर मे 
एक सुखद स्पन्दन हुआ । वह रजाई श्रोढकर लेट गया। उसके रुग्ण 
और पअभ्सगत विचार और भी बिखर गये । उसे नीद-सी झाने लगी । 
उसने तकिए पर सर रखकर नरम रेशमी रजाई को और भी कसकर 
अपने चारो ओ्रोर लपेट लिया । उसके फटे-पुराने ओवरकोट की जगह 
यह नर रजाई न जानेन्‍्कहाँ से आ गई थी । वह गहरी सुखद नीद में 
सो गया। 

किसी के श्राने की ग्राहट सुनकर उसने आँखे खोली । देखा कि 
राजुमिहिन दहलीज पर खडा है। उसे भीतर भ्राने मे सकोच हो रहा 
था। रास्कोलनिकोव उठ बेठा और खोयी-खोंयी श्रॉखो से उसकी शोर 
ताकने लगा । 

“श्ररे, तुम्हे नीद नहीं आयी ? लो मै लौट भी आया । नस्तास्या, 
ज़रा वह बडल तो लाना तुम्हे अभी सारा हिसाब समभाता हूँ।” 

“किर्तने बजे है ?” रास्कोलनिक न्न ने बेचेन्ी से पूछा । 

“भाई, तुम जी भरकर सो लिए हो। शाम के छे बजने वाले है । 
पूरे छे घटे सोये हो ।” 

“हे ईश्वर, क्या यह सच है ?” 
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“क्यो नही, सोने से तुम्हारी तबियत सुधर जायगी । उठने की जल्दी 
भी क्‍या है ”? तुम्हे किसी प्रेमिका से मिलने जाना है ”? इसके लिए 
अ्रभी तो सारी जिन्दगी पडी है। मै पिछले तीन घटो से तुम्हारे जगने 
का इन्तजार कर रहा हूँ | इस बीच दो बार जोसीमोब के यहाँ हो 
आया हूँ । वह घर पर नही था | खेर, कोई बात नही, वह भ्रा जायगा, 
इस बीच मैने अभ्रपना काम भी कर डाला है। आश्राज मै अपने चाचा को 
भी ले आया हूँ । वे अ्रब मेरे साथ ही रहेगे | नस्तास्या, यह बडल मुझे 
दे दो । कहो भाई, तुम्हारी तबियत कसी है ?” 

“मैं बिल्कुल ठीक हूँ । क्या तुम्हे यहाँ आये बहुत देर हुई ?” 

“मैने तुम्हे बताया तो कि पिछले तीन घटो से मै तुम्हारे जागने का 
इन्तजार कर रहा हूँ ।” 

“नही, उससे पहले ?” 

“क्या मतलब ?” 

“तुम कितने दिनो से यहाँ आते रहे हो ?” 

“यह बाते तो मैं तुम्हे सुबह ही बता चुका हूँ । तुम भरूगये 
क्या ? 

रास्कोलनिकोव सोच मे पड गया । सुबह सिर्फ एक सपना-मात्र थी। 
उसे कुछ भी याद न था। उसने प्रइतसूचक दृष्टि से राजुमिहिन की 
ओर देखा । 

“तुम सब कुछ भूल गये हो । पहले मेरा ख्याल था कि तुम पागल- 
से हो गये हो । लेकिन सोने से तुम्हारी तबियत सुधर गयी है, एकदम 
ठीक । आओझो काम-काज की बाते करे। जरा इधर तो देखो ।” 

उसने बडल को खोलूना शुरू किया । 

“यकीन करो, इसमे मेरी खास पसन्द की चीजे है। हम लोग 
तुम्हे इन्सान बताना चाहते है। लाओो, सर से शुरूआत करे । तुमने 
यह टोपी देखी ? लाश्ो तुम्हारे सर पर पहनाकर देखू ।” उसने बडल 
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में से एक मामूली, सस्ती-सी टोपी निकाली । 

“जरा ठहर जाओ्रो,” रास्कोलनिकोब' ने चिढकर टोपी दूर हटाते 
हुए कहा । ह 

“अग्रमा रोदया, न मते करो, नहीं तो बाद से पछताओगे' । 'मुझे रात 
भर नींद नहीं आयेगी, क्योकि यह टोपी बिता नाप के अ्न्दाज से ही 
ले आया हूँ | लेकिन भई, यह तो बित्कुल फिट आई है। अच्छी पोशाक 
के साथ अच्छी टोपी जरूरी है। मेरा दोस्त ताल्मत्यकोव जय भी 
कही सार्वजनिक सभा में जाता है तो अपनी चिलमची जेसी टोपी 
उतार लेता है। लोग इसे शिष्टाचार समभते है, लेकिन दरअसल उसे 
सिर पर रखते से शर्म महसूस होती है। नस्तास्या, रोद्या की पुरानी 
टोपी से इस नई ठोपी का मुकाबला करके देखो। बिल्कुल लाडे 
पामस्टंन के जैसी टोपी है न यह ” ओर इस नई टोपी को देखो ' 
भला कितने दाम की होगी 

रास्कोलनिकोव चुप रहा । नस्तास्था ने उत्तर दिया--- 

“अचधिक से अधिक बीस कोपेक ।” 

“बीसे कोपेक ! बेवकुफ कही की, पूरे अस्सी कोपेक दिये है । 
इसलिये कि यह बिल्कुल नई नही है। मैने दुकानदार से वायदा ले 
लिया है कि जब यह टोपी फट जाग्मेगी तो वह तुम्हे श्रगले साल दूसरी 
टोपी दे देगा | अपनी कसम | आओो, जरा अब इन ब्रीचिज की ओर 
देखो । स्कुल में हम इन्हे युनाइटेड स्टेट्स श्रॉफ प्रमेरिका कहते थे ।” 
यह कहकर उसने वडल मे से भूरे रग की हल्की ऊती' पतलून निकाली' 
ओर कहा “इसमे न कोई दाग है, न छेद, जरा सी घिसी हुई जरूर 
है, मगर*पहनकर भले आदमी नजर आआओगे “साथ मे पहनने के लिये 
नये फंशन की वास्कट भी हे। घिसी होने की वजह से यह बहुत नम 
हो गई है * रोदया, मेरा विचार है कि इन्सान को मौसम के साथ- 
साथ चलना चाहिये । भ्रगर जनवरी के महीने मे एस्पेरेगस* न खाया, तो 


.. एस्पेरेसस-- एक प्रकार का नम कुकुरमुत्ता । 
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जिन्दगी का क्‍या लुत्फ ? इसी लिये मै तुम्हारे लिए गर्मियों के कपडे 
लाया हूँ | सदियो तक तो ये वैसे भी चल बसेगे, नुम्हारी ऐय्याशी के 
कारण नहीं । बताओ, इन कपडो*का दाम क्या होगा ? जनाब सिर्फ 
दो रूबल पच्चीस कोपेक, और याद रो, इनके फटते ही तुम्हे और 
कपडे मिल्र जायेगे। फेदेयेव की दुकान का यही रिवाज है। एक वार 
वहा से श्राप चीजे ववरीदिये, तो फिर कभी वहाँ जाने की तबियत नही 
होगी । अब जरा इन बूटो पर गौर फरमाये, यह भी इस्तेमालशुदा 
है, लेकिन कम से कम दो महीने तो निकल ही जायेगे । आख़िर श्रग्नेजी 
चमडा है, कोई मजाक नही। श्रग्नेजी दृतावास के सेक्रेटरी ने श्रभी 
पिछले हफ्ते इन्हे बेचा है , सुनते है, उसने यह बट सिर्फ छ. दिन पहने 
है-- उसे पैसो की सख्त जरूरत पड गई थी । कीमत सिर्फ डेढ झूबल। 


शानदार सोदा है न 7? 
“लेकिन शायद ये फिट नही होगे ।” नस्तास्या ने टिप्पणी की । 


,. “फिट क्यो नहीं होगे ” इधर देखो !” उसने जेब मे से 
रास्कोलनिकोव का धूल से भरा जूता निकालकर दिखाया इस 
देत्याकार जूते को साथ लेकर गया था । बाकी कपडो का इन्तजाम 
तुम्हारी मकान-मालकिन ने किया है। यह रही तीन कमीजें, कपडा 
घटिया है लेकिन डिजाइन बढिया, है अच्छा तो अस्सी कोपेक की 
,टीपी, दो रूबल पच्चीस कोपेक का सूट, डेढ रूबल बूटो का जोड लो -- 
कूल जमा चार रूबल पचपन कोपेक हुए--पॉच रूबल तुम्हारे बाकी 
कपड़ो लत्तों पर खर्च हुए--थोक में खरीदे जाने के कारण इतने कंम 
दाम लगे । ये हुए नो रूबल पचपन कोपेक और यह लो बाकी के 
पंतालीस कोपेक । लो रोदया, तुम्हारा साजो-सामान तैयार हो गया। 
रहा तुम्हारा ओवरकोट, सो शामेर की दुकान से लिया गया है, भ्रभी 
कुछ दिन और चलेगा । अब हमारे पास पच्चीस रूबल बच गये है। 
उनमे से भ्रगर चाहो तो मोजे वगेरह पर कुछ खर्च कर लेना । किराये- 
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भाडे की चिता करने की जरूरत नही है। पाशेन्का को श्रव तुम पर 
भरोसा हो गया है। आओ दोस्त, तुम्हारी कमीज बदल दू-मंली 
कमीज उतारने से बीमारी भी भाग जायेगी । 

“मुझे इसी तरह रहने दो। मै कपडे नही बदलना चाहता ।' 
रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा । 

“ग्रमा, दोस्त, श्राओ तो सही, मै फिर किसलिये बाजार मे इतनी 
देर तक भख मारता रहा । नस्तास्या, शर्माश्रो नही, आकर मेरी मदद 
करो। शाबाश |” उसने रास्कोलनिकोव को चूु-चपड को परवाह न 
करते हुए उसके कपडे बदल दिये । रास्कोलनिकोव तकिये पर सर रख 
कर चुपचाप तेट गया । 

थोडी देर बाद उसने दीवार की ओर देखते हुए पूछा, “ये कपड़े 
तो श्रभी बहुत दिनो तक चलेगे । इन्हे खरीदने के लिये पैसा तुम्हे कहाँ 
से मिला है ?” 

_>ऑम्हारी मा ने तुम्हे जो रकम भिजवाई थी, उसी मे से । अरे क्या 
वह भी भूल गये।” 

“हाँ मुझे श्रव याद आया, रास्कोलनिकोव ने कहा। राजुमिहिन 
चिढकर उसकी ओर देखने लगा । 

इसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और एक त़बा, बलिष्ट आदमी 
भीतर दाखिल हुआ। रास्कोलनिकोव को उसका चेहरा परिचित-सा 
लगा । राजुमिहिन ने खुशी से उछलकर कहा, “अरे जोसीमोब तुम 
अ्राखिर पहुंच ही गये ।* 
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जोसीमोव की आँज़ो पर चहमा चंढा था और उसकी मोटी 
उगलियो मे सोने की अगूठी थी । उसकी आयु सत्ताईस बरस के करीब 
होगी । वह भूरे रग का ढीला फ़ेशनेबल सूट पहने हुए था। उसकी 
कमीज़ के कालर सफंद थे और घडी वी चेन भारी थी। बह व्यवहार 
में अपने बडप्पन को छिपाने का यत्न करता था, लेकिन वह हर बात 
में जाहिर हो जाता था। उसके मित्र और परिचित उससे तग आ जाते 
थे, लेकिन उनका कहना था कि वह अपने काम मे अत्यन्त कुशल है। 

राजूमिहिन ने उससे कहा,"““भाई, मै दो बार तुम्हारे घर जा चुका 
हैं । मरीज को होश आ गई है ।” 

जोसीमोबव ने सोफे पर आराम से बैठकर रास्कोलनिकोव से पूछा, 
“कहिये झब कसी तबियत है ?” ह 

“तबियत अभी भी सुधरी नही है, हमने भ्रभी जब इसके कपडे बदले 
तो यह चीखने लगा ।” 

“यह तो स्वाभाविक ही था, तुम्हे, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ 
नही करना चाहिये। इनकी नब्ज़ तो बिल्कुल ठीक है| कहिये सर मे 
क्या अ्रभी भी दर्द है ?” 
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“मैं बिल्कुल ठीक हूँ ।” रास्कोलनिकोव ने चिंढकर कहा। वह 
, सबकी ओर धूरकर देख रहा था। अचानक उसने लेटकर मुह दूसरी 
और फेर लिया | जोसीमोब ने गौर से उसे देखकर कहा 

“इनकी तबियत”* बिलकुल ठीक है, कुछ खाने को दिया ?” 

नस्तास्या ने उत्तर दिया और पूछा कि मरीज्ञ को खाने के लिए 
क्या मिलना चाहिए। 

“जो चाहे दे सकते है, शोरबा, चाय । लेकिन खीरे और गुच्छी मत 
देना । जहाँ तक हो सके गोश्त भी नहीं यह सब तो आप भी 
जानते होगे । और अधिक दवाई की जरूरत नही है। में कल आकर 
इन्हे फिर देख जांऊंगा * शायद आज ही । लेक्नि चिन्ता को कोई 
बात नही है ।” 

“कल झजाम को मै रोदया को यासुपोव गार्डन में सेर कराने ले 
जाऊँगा। फिर हम शीशमहल देखने भी जायेगे। 

मै भुपकों ऐसा करने की राय नही दूंगा, लेकिन शायद” ** 
अच्छा देखा जायगा ।” 

“झाह, कैसी मुसीबत है ” आज रात मैं अपने मित्रो को दावत 
दे रहा हूँ । वंया रोदया उसमे शामिल नही हो सकता ? वह सोफ़े पर 
लेटा रहेगा । तुम भी आ रहें हो ने ” तुमने वायदा किया था, 
भूलना नही । 

“अच्छा आऊंगा, लेकित शायद देर से। दावत का प्रोग्राम 
क्या है 
' ' “कुछ नही सिर्फ चाय, वोदका और हैरिग मछलियाँ। एक केक 
भी होगी । सिर्फ अपने दोस्त ही वहाँ होगे ।” 

अआौर कौन-कौन वहां होगा ?” 

“सारे पडोसी, लगभग सारे नये दोस्त*'* सब दोस्त ही होगे, 
सिवाय मेरे बूढ़े चचा के। वह कल अपने व्यापार के सिलसिले मे 
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पीट्संबग आ्राये है। पाँच साल मे हमारी सिर्फ एक बार झुलाकात 
होती है ।” 

“तुम्ह,रे चचा क्‍या काम कस्ते है ?” 

“बेचारे जिन्दगी भर जिला पोस्ट मास्टर के पद पर सडते रहे। 
अब थोडी-सो पेन्शन मिलती है। पेसठ साल की उच्र है। छोडो, उनके 
बारे मे और ज्यादा क्‍या कहा-सुना जा सकता है। स्थानीय खुफिया 
पुलिस के इन्चाज पोरफेरी पेत्रोविच को जानते हो न, वे भी आयेगे । 

“क्या वे भी तुम्हारे रिश्तेदार है ?” 

“हाँ, दूर के रिश्तेदार है। लेकिन तुम नाक-भौ क्यो सिकोड रहे 
हो ? मुझे मालूम है कि एक बार तुम दोनो में भगडा हो चुका है। 
क्या उसके कारण दावत में आना छोड दोगे ?” 

“उसको मुझे रत्तीभर परवाह नहीं है ।” 

“तब ठीक । इसके अलावा कुछ विद्यार्थी भो रहेगे। मेरा परिचित 
एक टीचर, एक क्लर्क, एक गवया और एक पुलिस अफसर । जेमेतोफ 
भो आंग्रेगा ।' द 

“मेहरबानी करके यह तो बताश्रो कि जेमेतोफ से 'तुम्हारा क्‍या 
सरोकार है ”” उसने रास्कोलनिकोब को लक्ष्य करके कहा । 

“ग्रे भाई, तुम तो सिद्धाज््तों से बंधे हुए हो । हर बात के बीच 
में सिद्धान्त आकर अ्रड जाते है *" यह कोई बात हुईं ? आदमी 
दिलचस्प होना चाहिए, में बस इस सिद्धान्त का कायल हूँ । ज़ेमेतोफ 
बेहद दिलचस्प आदमी है । 

“लेकिन वह रिश्वत लता है ।” 

नेता हैतो “फिर क्या हुआ ” राजूमेहिन ने चिढ़कर कहा, 
“मे ने रिश्वतखोरी के लिए तो उसकी :रशसा नही की । वेसे अपने ढंग 
का वह अच्छा आदमी है। ओऔर अगर देखा जाय तो दुनिया में नेक 
आदमी है ही कितने ? सच पृछी तो मेरी भ्रपनी हैसियत एक उबली हुई 
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प्याज़ से ज्यादा नही है, शायद तुम्हे मिलाकर भी ।” 
“यह तो बहुत कम है। दो प्याजो के बराबर तो कौमत' तुम्हारी 


अकेले की होगी।' 

“और तुम्हारी एक प्याज से ज्यादा हगिज नही हो सकती । खेर, 
छोडो इस मजाक को । जेमेतोफ निरा बच्चा है। में चाहँ तो उसके 
कान ड्ीच सकता हैँ । लेकिन कान खीचकर किसी को सुधारा नहीं 
जा सकता, खासकर बच्चो को । बच्चो को समभाने मे बडी सावधानी 
बरतनी चाहिए। भरे प्रगति के समर्थकों, तुम कभी नही समभोगे कि 
दूसरे का अ्रपमान करके तुम अपना कितना भारी नुकसान कर रहे 
हो ”? सच पूछो तो हम दोनों मे काफो समानताएँ है।” 

“कौनसी समानताएँ ?” 

“बात यह है कि हम एक पेन्टर को मुसीबत से उबारना चाहते है, 
हालांकि अ्रव खतरा किसी बात का नही रहा । मामला बिल्कुल साफ 
है । हम उसकी सहायता भर करना चाहते है । 

“पेन्टर ?” 

“क्या मेने पहले नही बताया कि गिरवी रखने वाली बुढिया की 
हत्या मे उसे भी फंसा लिया गया था ?” 

“अरे हाँ, मेने भी उस हत्या की खबर अखबार मे पढी थी। मुझे 
भी इस केस में थोडी-सी दिलचस्पी है। 

“लिजावेता की भी तो हत्या हुई थी,” नस्तास्या ने जो श्रभी तक 
दरवाज़े के पास खडी सब सुन रही थी, रास्कोलनिकोव की ओर देखते 
हुए कहा । 

“लिजावेता **?” रास्कोलनिकोव धीमे स्वर मे बुदबुदाया । 

“तुम लिजावेता को नही जानते ? अरे वही औरत जो पुराने 
कपडे बेचती थी । वह अक्सर यहाँ आती थी । उसने तुम्हारी कमीज को 
मरम्मत भी की थी,” नस्तास्या ने कहा । 


जुर्म और सजा १५४५ 


रास्कोलतिकोव दीवार की ओर मुह फेरकर गनन्‍्दे, पीले वॉल- 
पेपर में बने सफेद फूल की पखुडियों को गिनने लगा। उसे लगा 
जेसे उसकी बॉहे और टॉगे किसी ने काटकर दूर फेक दी है। बिना 
हिले-डुले वह टकटकी बाबे फूल की ओर देखता रहा । 

“लेकिन पेन्टर का क्या बना ?” जोसीमोब ने नसस्‍्तास्या के 
बातूनीपन से तग आकर पूछा । नस्तास्या कठकर चुप रह गयी । 

“उस बेचारे पर ह॒त्या का इल्जाम लगाया गया है,” राजूमिहिन 
ने उत्तेजित स्वर मे कहा । 

“उसके खिलाफ क्या सबृत मिला है ?” 

“सबूत ? खूब कहा तुमने ! सबूत खाक मिला है! जिस तरह 
दशक में पुलिस ने कौश और पेस्व्याकोव को पकड लिया था, उसी तरह 
इस बेचारे को भी पकड लिया है। उफ्‌, पुलिस की मूखंता से जी 
मिचनाने लगता हे। खेर, मुझे इस बात से क्‍या लेना-देना ? शायद 
पेस्क्रगोकोव भी रात को आयेगा क्यों भाई रोदया, तुमने भी तो 
इस हत्या के बारे में सुना होगा ” तुम जिश्च दिन पुलिस के आफिस मे 
बेहोश हो गये थे, उस दिन वहाँ इसकी ही चर्चा हो 'रही थी। यह 
घटना उससे एक दिन पहले की है ।” 

जासीमोव ने विचित्र ,ढठग से रास्कोलनिकोव की ओर देखा । 
रास्कोलनिकोव पूर्ववत्‌ स्थिर लेटा रहा । 

“भ्रमाँ राजुमिहिन, तुम भी हर काम में चौधरी बने फिरते हो, 
जोसीमोव ने कहा । 

“चौवरी ही सही, लेकिन हम पेन्टर को बचा लेगे, / राजमिहिन 
ने जोर से मेज पर“मुक्का मपरकर कहा । “मुझे पुलिस के फूठ पर इतना 
गुस्सा नही आता, क्योकि कूठ तो बडी मजेदार चीज है, और सच्चाई 
उसी में से निकलती है । मुझे गुस्सा तो इस बात पर है कि पुलिस को 
अपने फूठ में खुद भी विश्वास है '** मै पोरफेरी की इज्जत करता 
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हैँ *** लेकिन अगर दरवाजा बद था तो फिर वे जब चौकीदार के 
साथ लौटे ,तब दरवाजा खुल कसे गया ? इस दलील को लेकर पुलिस 
नें कौश और पेस्त्याकोव को कातिल दह रा दिया । इन लोगो के सोचने 
का यही ढंग है ।” 

“तुम इतने उत्तेजित क्यो हो रहे हो ” पुलिस ने तो उन्हे सिर्फ 
पूछताछ के लिए रोक रखा था। यह तो लाजिमी था श्नरे हाँ, 
सुनो, कौश से मेरी भी मुलाकात हो चुकी है । यह वही झादमी है न 
जो बुढिया से गिरवी की चीजे ज़रीदा करता था ?” 

“हाँ बही । वह पूरा ठग है | गिरवी रखी हुई चीजो को खरीदना 
ही उसका पेशा हैं। कौश जहन्नुम में जाये, छुके तो पुलिस की जाँच- 
पडताल के दकियानूसी ढग पर गृस्सा आता है। इश्स केस से पुलिस 
एक नया तरीका सीख लेगी । असली अपराधी को पकडने के लिए 
मनोवेज्ञानिक तथ्यों का पता लगाना जरूरी है। हमारे पास भी तथ्य 
है ' पुलिस वाले दावा करते है । लेकिन सिर्फ तथ्यों के होने से क्‍या 
होता है ” तथ्यों का आूप क्‍या अर्थ लगाते है, सारी बात तो इस पर 
निभर करती है ।” 

“तुमने क्‍या सही भ्र्थ लगाया है ”* 

“सही या गलत तो मै नही कह सकता, ले+िन अगर मैं इस 
रहस्य को खोलने मे कुछ मदद कर सकता हूं, तो फिर भ्रपनो जबान 
बन्द नहीं कर सकता लेकिन वे लोग मेरी राय तुम्हे केस 
का व्यौरा मालूम है न ?” द 

“नही तुमने मुझे अ्रभी तक पेन्टर का किस्सा नही सुनाया ।” 

“अरे हाँ, कहानी यू है कि हत्या के तीसरे दिल्ञ जब पुलिस कौश 
और पेस्त्याकोव को नाहुक तग॒ कर रही थी, तब एक ऐसी घटना हुई 
जिसकी किसी को झ्ाशा न थी । दुश्किन नाम के एक देहाती ने, जिस 
की दुकान बुढिया के घर के सामने है, पुलिस के दफ्तर में आकर कुछ 
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सोने के गहने दिखाये और एक लम्बी चौडी कहानी बयान करने लगा | 
बोला, 'परसों आठ बजे के बाद'--जरा तारीख और वर्बत' पर गौर 
करना--निकोल।ई नाम के पेन्टर ने मुझे गहनो की यह डिब्बी लाकर 
दी श्ौर इनके बदले मे दो रूबल मागे । जब मैने उससे गहनो के बारे 
में पूछताछ की तो उसने बताया कि ये गहने उसे गली में पड़े मिले थे । 
इसके बाद मैने अधिक पूछताछ नहीं की । मैने उसे एक रूबल दिया, 
क्योकि मैंने सोवा कि अगर मैने उसे पंसे न दिए तो वह किसी श्रौर 
को गहने दे देगा । बात एक ही होगी । उसे तो शराब पीने के लिए 
पैसे चाहिए थे। मैते सोचा कि अगर कोई ऐसी-बेसी बात होगी तो मै 
पुलिस में इन गहनो को पेश कर दूंगा । खेर, मै इस दुदिकिन की नस" 
नस पहचानता हूँ। वह गिरवी के माल के बदले लोगो को कर्ज देता 
है ओर चोरी का माल भी खरीदता है। मुभे मालूम है कि पुलिस कीं 
नजरो मे नेक बनने के इरादे से उसने एक रूबल के बदले में तीस 
रूबल के ये ईयरिग नही लिए थे । लेकिन उस मक्‍्कार की बाते सुनो ! 

वह कहता है, 'मै पेल्टर निकोलाई को बचपन*से जानता हँ। हम दोनों 
एक ही जिल के रहने वाले है। निकोलाई को शराब पीने का शोक है। 
मुझे यह भी मालूम था कि वह पेन्टर दमिन्नो के साथ सामने की इमारत 
में काम कर रहा है। उसने मुक्कसे एक रूबल लेकर शराब के दो गिलास 

पिये और बाकी रेजगारी लेकर चलता बना | उस समय दमित्री उस 
के साथ नहीं था। अगले ही दिन मेने सुना कि किसी ने एल्योना 
इवानोवना और उसकी बहन लिजावेता इवानोंबूना की कुल्हाडी से 
हत्या फरदी है। में उन दोनो बहतो को जानता था। इसलिए मुझे 
उन गहनों पर शक 'हो गया, क्योकि दोनो बहनें गहने गिरवी रखकर 
लोगों को कर्ज देती थी। मेने उतके घर मे जाकर पूछा, क्या निकोलाई 
यही है ? इस पर दमित्री ने बताया कि निकोलाई सुबह दस बजे वहा 
झाया था और उस समय भी नशे मे' धुत था। दमसित्री अकेला ही 
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रोगन करने मे लगा था। ये दोनो दूसरी मजिल पर काम कर रहे थे । 
में चुपचाप वहाँ से चला आ्राया । मेरे मन का सन्देह इस बीच और भी 
पक्‍का हो गया । भ्रगले दिन आठ बजे निकोलाई बदहवासी की हालत 
में मेरी दुकान पर आया और झाकर बेच पर बेठ गया। मेने पूछा, 
क्या तुम दमित्री से मिले थे ? उसने जवाब दिया, नही , में परसो से 
इस ओर नही श्राया। मेने पूछा, कल रात तुम कहाँ सोये ” उसने 
कहा, पेस्की मे । मेने फिर पूछा, तुम्हे वह ईयरिंग कहाँ से मिले ” 
उसने रहस्यमय ढंग से जमीन की ओर देखते हुए कहा, सडक पर 
मिले थे। मेने पूछा, जानते हो परसो जिस जीने मे तुम काम कर रहे 
थे, वहाँ कैसी भयकर घटना घटी है ? उसने उत्तर दिया, नही मेने कुछ 
नही सुना । जब मेने उसे सारी घटना सुनायी तो वह अपना हैट उठा 
कर चलने के लिए तैयार हो गया । मेने उसे शराब का लालच देकर 
रोकना चाहा, लेकिन वह फौरन वहाँ से खिसक गया। यह देखकर 
मेरा शक और भी बढ गया, और मेने सोचा, हो न हो, यह इसी की 
करतृत है। . |. «४ 

“मेरा भी यही ख्याल है, ” जोसीमोव ने राय दी । 

“ठहरो, पहले भुभे अपनी बात तो ख़त्म कर लेने दो । पुलिस ने 
निकीलाई को दहूंढने के लिए सारा शहर छान मारा । दुश्किन के घर 
की तलाणी ली और दमित्री को भी गिरफ्तार कर लिया। परसो 
शहर के एक शराबखाने मे निकोलाई पकडा गया। उसने अपने गले 
का चादी का क्रॉस गिरवी रखकर शराब का एक अ्रद्धा लिया था । 
कुछ मिनट बाद शरावखाने की नौकरानी ने दीवार की एक दरार मे से 
भाककर देखा कि निकोलाई अस्तबल की शहतौर भ्मे अपना गुलूबन्द 
डालकर अपने को फासी लगा रहा है। औरत का शोर सुनकर बहुत 
से लोग जमा हो गये । निकोलाई ने उनसे कहा, मुझे. पुलिस 
अफसर के पास ले चलो । मै सब कुछ साफ बता दूंगा। लोग उसे 
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जाकर थाने मे छोड आये । पुलिस वालो ने उससे इधर-उधर के सवाल 
पूछे, मसलन यह कि तुम्हारी उम्र क्या है > *. जब तुम दसित्री के 
साथ काम कर रहे थे, उस वक्‍त तुमने किसी को जीने पर आते-जाते 
तो नही देखा ? * ' आदि । निकोलाई ने उत्तर दिया, 'मेंने इस ओर 
खास ध्यान नही दिया / फिर उससे पूछा गया, तुमने कोई शोर 
नही सुना ” जवाब मिला, “ नहीं । उससे पूछा गया, 'निकोलाई, 
जानते हो उस दिन अ्रमुक विधवा और उसकी बहन की हत्या की गयी 
थी ”' उत्तर मिला, नहीं मुझे तो परसो अफेन्जी पाव्लोविच से यह 
खबर मालूम हुई । फिर पूछा गया, तुम्हे ये रिग कहाँ से मिले” उत्तर 
मिला, सडक की पटरी पर ।' 'तुम अगले दिन काम पर क्यो नही गये? 
मे शराब पी रहा था ।' कहाँ शराब पी रहे थे?” * जगह ।' 'तुम दुश्कित 
के यहाँ से क्यो भागे ?” 'क्योकि मुझे डर लग रहा था ।” “किस बात का डर ?* 
यही कि मेरे ऊपर इल्जाम न लगाया जाय ।' अगर तुम निर्दोष थे 
तो डर किस बात का था ” _ जोसीमोव, तुम्हे यकीन नहीं होगा 
कि सचमुच उससे ऐसे बेहदे सवाल पूछे गये थे (, अरब तुम्ही- बताग्रो, 
तुम्हारी क्या राय है ?” 

“जो भी हो निकोलाई के खिलाफ काफी सबूत मिले है ।” 

“मं सबृत की बात नहीं कर रहा, बल्कि पुलिस के पडताल के 
ढंग की बात कर रहा हूँ । उन्होने उस बेचारे पर इतना दबाव डाला 
कि उसने तग आकर कह दिया, मुझे ईयरिग दूसरी मज़िल के फ्लेंट 
में पड़े मिले थे ।' काम खत्म करके जब हम घर लौट रहे थे, तो दमित्री 
ने हँसी-हँसी मे मेरे चेहरे पर रोगन लगा दिया । मै उसके पीछे पीछे 
चिल्लाता हुआ जीने, पर आया। जोने में चौकीदार के साथ मेरी 
टक्कर हो गईं । उसके साथ और भी लोग थे, जिनकी सख्या मुझे याद 
नही । चौकीदार ने मुझे गाली दी। इसके बाद चौकीदार की बीवी नें 
भी मुझे गालियाँ दी । बाहर निकलकर मेने दमित्री के बाल पकड लिए 
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और उसे पीटने लगा । दोस्तो में ऐसे मजाक होते ही है। दमित्री मेरे 
हाथ छुडाकर गली' में भाग गया और में अकेला फ्लेट मे लौट आया 
और दमित्री के आने का इन्तजार करने लगा। अ्रचानक दरवाजे के 
पास मेरा पेर एक डिबिया पर पड गया । मेने खोलकर देखा, उसमें 
ईयारिंग थे * *” 

“दरवाज के पीछे ? क्‍या कहा, दरवाजे के पीछे ”” राफम्कोल- 
निकीव सहसा उठकर जोर से चिल्लाया । 

“हाँ, लेकिनः तुम्हे क्या हुआ ?” राजुमिहिन ने कुर्सी से उठते हुए 
पूछा । 

“कछ नही, रास्कोलनिकोव ने क्षीण स्वर मे उतर देकर मुह 
दूसरी ओर फेर लिया। 

“शायद सपना देखते-देखते यह चौक गया है, राजुमिहिन ने 
जोसीमोब की ओर देखकर कहा । जोसीमोव ने सर हिलाकर समर्थन 
किया । ह 

“अगि क्‍या हुआ -? 

“आगे ? वह डिबिया उठाकर दुश्किन के पास आया और उससे 
भुठमू 5 कह दिया कि ईयरिंग उसे सडक पर पडे मिले थें। वह इस 
बयान को बार-बार दुहरा चुका है कि उसने परसो से पहले ह॒त्या' की 
खबर नही सुनी । पुलिस ने पूछा, तुम झ्रभी तक थाने में क्‍यों नहीं 
आये ” उसने जवाब दिया, मै डर गया था । तुम गले मे फासी का 
फन्दा क्यो डाल रहे थे ?”” “डर के मारे !” “किस चीज का डर ?' “यही 
कि मुझ पर इल्जास न लगा दिया जाय ।** बस यही सारी कहानी 
है। तुम्हारा क्या रुयाल है ? पुलिस ने इससे क्या नतीजा मिकाला 
होगा ” 

“यही कि इससे हत्या के रहस्य पर कुछ प्रकाश जरूर पडता हे । 
तुमने पेन्टर को छुडबाया नही ?” 
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“नही, पुलिस को पूरा विश्वास है कि हत्या उसी ने की है।” 

“यह समभना हिमाकत है । तुम बेकार ही इतने उत्तेजित हो रहे 
टो । लेकिन यह बताओ कि ईयरिग बुढिया के सनन्‍्दूक से निकलकर 
निकोलाई के हाथ मे कंसे आ गए ?” इस बात में कोई न कोई रहस्य 
जरूर है ।” 

“कैसे आ गाये ? तुम डाक्टर हो, तुम्हारा काम मानव-स्वभाव 
का अध्ययन करना है। तुम पूरी कहानी सुनकर भी निकोलाई 
के चरित्र को नही समभ पाये ! तुम्हे अभी तक विश्वास नही हुआ कि 
उसने पुलिस के झ्रागे केवल सच बोला है ? ईयरिंगो के बारे भे उसने 
जो बताया है, वह सच है। डिबिया उसे दरवाजे के पीछे पडी मिली 
थी ।” 

“बिल्कूल सच ? लेकिन क्‍या उसने यह नहीं माना कि पहले उसने 
भूठ बोला था ?” 

“जरा ध्यान से मेरी बात सुनो । कौश, पेस्व्याकोव, चौकीदार, 
उसकी बीवी और क्रयूकोव जो उस समय अपनी #ऋक महिला “मित्र के 
साथ घोडागाडी मे से निकलकर आया था, सभी का कहना है कि 
उन्होंने अपनी आँखों से निकोलाई और दमित्री को “बच्चो की तरह 
लडते-फगडते और एक-दूसरे के बाल नोचते देखा है। उन्होने निकोलाई 
को दसित्री के पीछे गली में भागते हुए भी देखा था। भ्रब दूसरी बात 
ध्यान से सुनो, दोनो लाशें गे थी---इसका मतलब यह कि हत्या कुछ 
देर पहले ही की गई थी । श्रब में तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर 
निकोलाई ने हत्या की होती तो क्या वह बच्चो की तरह ऊधम मचाता 
हुआ दमित्री के पीछे भ्गता ? क्या वह लोगो का ध्यान इस तरह 
अपनी ओर खीचता ? एक दर्जन आदमियो ने उसे दमित्री का पीछा 
करते देखा था । 

“हा, है तो यह असम्भव-सी बात लेकिन */ 
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“लेकिन-वेकिन कुछ नही । अगर पुलिस निकोलाई के हाथो में 
ईयरिंग देखकर सदेह कर सकती है, तो हमे निकोलाई के बयान पर 
भी विश्वास करना चाहिए, क्योकि, उसके बताये हुए तथ्य उसे निर्दोष 
प्रमाणित करते है। लेकिन मौजूदा कानून को जानते हुए क्‍या तुम 
सोच सकते हो कि श्रदालत इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्वीकारकर लेगी ? 
नही, बिल्कुल नही, क्योकि पुलिस ने ईयरिंग की डिबिया बरामद की 
है और श्रभियुक्त को गले मे फदा डालते देखा था। अगर वह हत्यारा 
न होता तो ऐसा हगिज न करता, पुलिस की यही दलील होगी, जिस 
की कल्पना क रके मुझे गुस्सा श्रा रहा है, समझे |” 

“यह तो में देख ही रहा हूं, लेकिन ठहरो, एक सवाल पूछना तो में 
भूल ही गया । वे ईयरिग बुढिया के घर से ही चुराये गए थे, यह कैसे 
साबित हो सकता है ?” 

“यह तो कभी का साबित हो चुका है।” राजूमिहिन ने चिढ़कर 
जवाब दिया, “कौश ने ईयरिगो को पहचान लिया था और भिसके 
ईयरिश थे उसका नामू भी सही-सही बता दिया था ।” 

“ग्रच्छा दूसरा सवाल यह है कि जब कौश और पेस्व्याकोव 
सीढियो पर चढ रहे थे, तो क्या किसी ने निकोलाई को देखा था ?” 

“वही--किसी ने नहीं देखा, यही तो सारी श्राफत है--यहाँ तक 
कि कौश और पेस्व्याकोव ने भी उसे तही देखा | उनका कहना है कि 
उन्होने पल्रेंट का दरवाजा तो खुला देखा था, लेकिन भीतर पेन्टर काम 
कर रहे थे या नही, इस ओर उन्होने कोई ध्यान नही दिया।” 

“ह--तो निकोलाई के पक्ष में केवल एक ही सबृत है, वह यह 
कि वह ओर दमित्री आपस में भगड़ रहे थे। माना'* लेकिन" * “इस 
केस मे तुम्हारी क्या राय है ?” 

“मेरी क्‍या राय है? वही जो होनी चाहिए। मामला साफ 


है--ईयरिगो को डिबिया से स्पष्ट है कि हत्यारा उन्हें दरवाजे के 
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पीछे छोड आया था। जब कौश और पेस्त््याकोव ऊपर पहुँचे, तो हत्यारा 
उस समय फ्लैट के भीतर था। कोश मूर्खेतावश वहाँ से चला आया 
और हत्यारे को बाहर निकलने का, मौका मिल गया । वह नीचे काले 
फ्लैट मे आकर छिप गया था, और जब सब लोग ऊपर चले गए तो 
वह नीचे आ गया । शायद किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया 
होगा, क्योकि बहुत से लोग उस इमारत में आते-जाते रहते है। जब 
वह दरवाजे के पीछे छिपकर खडा था, उस समय गलती से ईयरिंग की 
डिबिया उसके हाथो से गिर गई होगी * क्योकि तब वह किसी और 
सोच मे डूबा था * साफ जाहिर है कि ह॒त्यारा दरवाजे के पीछे खडा 
हुआ था * मेरी तो यही राय है।* 

“भई मान गए, तुम बहुत तेज आदमी हो--लेकिन यह सब 
नामुमकिन है ।” 

“क्यो ?” 

“इसलिए कि यह स्थिति बिल्कूल नाटकीय है ।” 

“आह !” राजुमिहिन कुछ कहने जा रह्म था कि इसी समय 
दरवाजा खुला और एक अपरिचित व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआा। 


५ 


यह व्यक्ति देखने मे रोबीला और सतर्क मालूम होता था। उसने 
भीतर आने से पहले सदिग्ध दृष्टि से चारो तरफ देखा। लगता था, ऐसी 
जगह आकर वह अपने को अपमानित अनुभव कर रहा था। उसने 
नाक-भौ सिकोडकर रास्कोलनिकोव के बिखरे बालो श्रौर मैले चेहरे 
की ओर देखा, जो टूटे हुए सोफे पर लेटा शून्य आँखो से उसकी श्रोर 
ताक रहा था। फिर आगन्तुक की दृष्टि राजुमिहिन के भ्रस्तव्यस्त 
बालो और दाढी-मूछो वाले चेहरे की तरफ गईं। राजुमिहिन बिना 
कर्सी से उठे ही श्रागन्‍्तुक की शोर देखता रहा | कुछ समय तक कमरे 
में ग्रातकपूर्ण चुप्पी छाई रही । झागन्तुक ते यह समभकर कि शायद 
उसका रोब-दाब बेकार गया है, शिष्ट किन्तु अहकार भरे स्वर में 
जोसीमोव से पूछा । 

“क्या रोदयोन रोमेनोविच रास्कोलनिकोव यही रहते है ?” 

जोसीमोव के कुछ कहने से पहले ही राजुमिहिन ते उत्तर दिया 

“जी हा-सामने सोफे पर लेटे है--कहिये क्या काम है ?” 

“क्या काम है ?” सुनकर आगन्तुक के पेरो तले से जमीन खिसक 
गई। उसने जोसीमोब की श्रोर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा । 
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“यही रास्कोलनिकोव है,” जोसीमोव ने बताया और मुह खोल 
कर उबासी लेने लगा | फिर जेब मे से सोने की घडी निकालकर उसने 
समय देखा । 

रास्कोलनिकोव आगन्तुक की तरफ घुरकर देख रहा था। उसके 
चेहरे पर विचित्र पीलापन छा गया था, लगता था जैसे वह 
आँप्रेशन करवाकर बाहर निकला है, या उसे कोई भारी यत्रणा 
सहनी पडी है | जोसीमोव के मुंह से अपना नाम सुनकर वह फौरन 
चौंककर उठ बैठा और क्षीणा स्वर में बोला 


“मै ही रास्कोलनिकोव हूँ । कहिये क्या काम है ?” 


आगन्तुक ने रोबीले स्वर में उत्तर दिया, “ ** मेरा नाम प्योत्र 
पंत्रोविच लूजिन है। मेरा ख्याल हे कि आप मेरे नाम से अपरिचित 
नही है । 

रास्कोल्निकोव चुपचाप आंगनन्‍्तुक के चेहरे की श्र देखने लगा। 
उसने कुछ और ही सोचा था । 


“क्या यह सम्भव है कि आपको अ्रभी तक मेरे बारे मे 'कोई खबर 
न मिली हो ?” आगन्तुक ने खोभकर पूछा । 

रास्कोलनिकोव तकिये पर सुर रखकर लेट गया और छत की 
ओर ताकने लगा । लुजिन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। जोसी- 
मोव और राजुमिहिन अप्रतिभ से हो गये । झआगन्तुक ने खिसियाये से 
स्वर में कहा--- 

“मेरा ख्याल था कि पन्द्रह दिन पहले का लिखा गया खत 
आपको * ।” ० 

राजुमिहिन ने बीच में टोककर कहा 

नग्राप भीतर तशरीफ क्यो नही लाते ? नस्तास्या, रास्ता छोड 


दो | आइये * 
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राजुमिहिन ने कुर्सी आगे खिसका दी । आगन्तुक को शिष्टतावश 
कुर्सी पर बेठना ही पठा । उसने राजुमिहिन की श्रोर सन्देह भरी नजर 
डाली | 

' घबराइये नहीं । रोदया पिछले पाच दिया से तेज बुखार में पडा 
है । लेकिन ग्रब इसकी हालत सुधर रही हे । ये सज्जन डाक्टर है, मै 
रोद्या का सहपाठी हँ--ओऔर इसकी तीमारदारी करने आया हे! 
आप बेतकल्‍ल्लुफ होकर बाते कीजिये ।” 

“धन्यवाद, लेकिन मेरी बातचीत से मरीज की हालत बिगडेगी 
तो नही ?” 

“नही-नहीं--हो सकता है, आपकी बातों से उसका मन बहल 
जाये |” जोसीमोव ने उबासी लेते हुए कहा । 

राजुमिहिन ने झ्रात्मीयता जतलाते हुए कहा, “श्राज सुबह से तो 
रोदया होश मे है ।” यह जानकर कि टराजुमिहिन सिर्फ विद्यार्थी है, 
प्योत्र पैत्रेविच का सिजाज कुछ नर्म पड गया और उसने अपनी 


बात शुरू की । 

“आपकी मा * 

“हू ” राजूमिहिन ने गला साफ किया और कहा, “आगे 
चलिये |” 2 


“आपकी माँ ने कुछ दिन पहले शायद आपको एक पत्र लिखा 
था। पीटससबर्ग श्राने के बाद मैं जानबूककर आपसे इतने दिन तक 
नही मिला--लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि * ” 

“मैं जानता हूँ । आप ही दूनिया के भावी पति है ? बस इतना 
जानना ही काफी है ।” 

कहने की जरूरत नही कि आगन्तुक के मन पर चोट लगी थी, 
लेकिन वह चुप रहा | 

उधर रास्कोलनिकोव उत्सुक दृष्टि से लुजिन के हुलिये की ओर 
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देख रहा था। निश्चय ही लूजिन के चेहरे या पहनावे मे कोई ऐसी 
चीज थी जो रह-रहकर उसके “भावी पति' होने का सबृत दे रही 
थी | जाहिर था कि राजधानी में आकर लूजितन ने बढिया कपड़े 
सिलवाग्रे थे--- खेर यह तो क्षम्य था, क्योकि लूजिन दूनिया का भावी 
पति जो ठहरा । सारी पोशाक से नयेपन की गध झा रही थी, यहा 
तक कि हैट भी बिल्कुल नया था | लूजिन ने हैठ को सम्भाल कर 
घुटना पर रत छोडा था । चमडे के दस्ताने भी यही दास्तान कह रहे 
थे कि उन्हे पहनने की खातिर नही बल्कि लोगों को दिखाने की खातिर 
ही लाया गया है। लुजिन के कपडो के रग हत्के और युवकोचित थे । 
वह हल्के बादामी रग की जकेठ, और हलके रंग की रेशमी पतलून 
पहने था । कमीज बढिया केमरिक की थी। पेतालीस बरस का होने 
पर भी लूजिन बडा प्राकषंक और सजीला मालूम दे रहा था। उसकी 
काली मृ छे भली लग रही थी, और उसके बालो को नाईं की दुकान 
में घु घराला बनाया गया था, फिर भी उसमें ओछापन नहीं था। 
-लेकित लूजित' के दोष कपडो-लत्तों मे नही बल्कि कही और-“छिपे हुए 
थे । कुछ देर तक लूजिन को घुरने के बाद रास्कोलनिकोव* फिर लेट 
कर छत की ओर देखने लगा । ु 

लेकिन लूजिन ने भी सहृदय बनते का निश्चय कर लिया था। 
उसने मौन भग करते हुए कहा हु 

“तुम्हारी हालत देखकर मुझे अफसोस है, अगर तुम्हारी बीमारी 
की ख़बर मुझे पहले मिलती तो मै जरूर तुम्हे देखने आता। लेकिन 
व्यापारियों को कितता काम रहता है, यह तुम जानते ही हो। 
से एक जरूरी केस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। तुम्हारी माँ 
झर बहन भी आती ही होगी ।” 

रास्कोलविकोंव कुछ कहना चाहता था लेकिन लूजिन ने बीच में 
टोककर कहा ; 
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“मैंने उनके ठहरने के लिये एक फ्लैट का इन्तजाम कर दिया है ।” 

“कहा ?” रास्कोलनिकोव ने क्षीण स्वर मे पूछा । 

“बेकालेव के घर में । पास ही में है ।” 

राजूमिहिन ने बताया, “मै जानता हूँ । यूशिन नाम के व्यापारी 
ने दोमजिला मकान किराये पर चढा रखा है। मै वहा एक बार हो 
आया हूँ ।” 

“हाँ, वही मकान * ” 

“बडी गदी और बदबूदार जगह है। बदनाम लोगो का अड्डा 
है। एक बार मै वहा किसी काम से गया था! वैसे कोठरियां वहा 
सस्ती है **” 

लुजित ने उत्तर दिया, “सै पीटसंबर्ग में नया-नया आया हूँ, मुझे 
यह सारा वृत्तान्त मालूम नहीं । लेकिन फ्लैट में दो साफ-सुथरे कमरे 
है * बसे मैने अपने रहने के लिये नया फ्लैट किराये पर ले लिया 
है। उसमे रोगन हो रहा है। मै' खुद “इन दिनो मैडम लिपवेशल के 
फ्लैट में टिका हूँ। मेरा दोस्त श्रॉँढ्री सेम्योनोविच लेब्ज़ियालीकोव 
वही रहता,है । उसीने मुझे बेकालेव के फ्लैट के बारे मे बताया था।” 

“लेब्जियालीकोव ?” रास्कोलनिकोव ने पूछा । 

“हा, आदी सेम्योनोविच लेब्जियालीकोव जो सरकारी दफ्तर में 
क्लक है । तुम उसे जानते हो ?” 

“हा * नही,” रास्कोलनिकोव ने उत्तर दिया | 

“में कभी उसका गारजियन था'*'वह बडा प्रगतिशील नौजवान 
है। मुझे नौजवानों से मिलने-जुलने का बडा शौक है। उतसे बहुत कुछ 
सीखा जा सकता है ।” लुजिन ने समर्थन और ,प्रशसा पाने की द्ष्टि 
से सबकी ओर देखा । 

राजुमिहिन ने पूछा, “मै आपका मतलब नहीं समझा ।” 

“में दस बरस के बाद पीटर्सबर्ग आया हूँ | वैसे तो सब नये विचार, 
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सुधार और रीति-रिवाज हमारे प्रान्त मे पहुँच गये है लेकिन पीटसंबर्ग 
आ्राकर आँखे खुल जाती है। मेरा विश्वास है कि नयी पीढी को देखकर 
ही झ्राप भविष्य का भ्रदाजा लगा सकते है । सच पूछिये तो मुभे बडी 
खशी हो रही है * 

“किस बात पर ?” 

“आपका सवाल बहुत बडा है। लेकिन आजकल के नौजवानों के 
विचार बहुत साफ और सुलभे हुए है--विशेषकर उनकी आलोचनाएँ 
व्यावहारिक * 

“यह सही है ।” ज्ञोसीमोव ने टिप्पणी की । 

राजुमिहिन ने खीभकर कहा, “यह सब बकवास है। व्यावहारिकता 
नाम की चीज कही दिखाई नही देती । पिछली दो सदियो से हमारे 
देश मे व्यावहारिकता का नाम-निशान नहीं मिलता। विचार जरूर 
उमडते रहे है। भलाई की भावना जरूर है लेकिन वह भी बचकानी 
सी । लोगो मे ईमानदारी है लेकिन असख्य लुटेरे भी है। जहा तक 
व्यावह्ा रिकता का प्रदइन है, हमारे देश मे व्यावह्व रिक्ता बिल्कुल नही ।” 

“में आपसे सहमत होने के लिये तेयार नही । लोग गलतिया जरूर 
करते है, लेकिन हमे सहृदय होना चाहिये। ये गलतिया श्रत्यधिक 
उत्साह और बाह्य परिस्थितियो से पेदा होती है। थोडे समय में थोड़े 
सुधार ही हो सकते है। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना च 
तो में जरूर यह कहूँगा कि देश मे बहुत तरक्की हो चुकी है। हि 
स्वप्नशील रोमाटिक लेखकों की जगह नये विचारशील लेखको कीर 
पुस्तके लोकप्रिय हो रही है। हमारे साहित्य मे प्रौढता आ रही है। 
पुराने अधविश्वास और पूर्वाग्रह मजाक का विषय बन गये है * 
हम अतीत की जजीरे तोडकर श्रागे बढ रहे हैं-- यह काफी बड़ी 
उपलब्धि है **” 

“बह जानबूभकर विद्वत्ता का प्रदर्शन करता चाहता है,” रास्कोल- 
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निकोव ने कहा । 

“क्या कहा ?” लूजिन ने रास्कोलनिकोव का वाक्य पूरी तरह 
नही सुना था | 

“आप सही फरमा रहे है । जोसीमोव ने बीच-बचाय किया । 

जूजिन ने विजेताभाव से राजुमिहिन की ओर देखा ओर जोसीमोव 
से कहा, “में ठीक कह रहा है न आपको मानना पड़ेगा कि देश 
में वेज्ानिक और आशिक प्रगति हो रही है *” 

“यह पिठा-पिटाया वाक्य है । 

'जी नही | मिसाल के लिये झ्रगर कोई मुभसे कहे, अपने पड़ोसी 
से प्रेम करो' तो उससे क्या होगा ? अगर में अपना आधा कोट फाड 
कर पडौसी को दे दूं तो हम दोनो का श्राधा शरीर ही ढंक पायेगा । 
एक कहावत है, 'जो बहुत से खरगोशो को पकडना चाहता है, वह एक 
भी खरगोश नहीं पकड़ सकता?। विज्ञान कहता है, सबसे पहले 
अपने आपसे प्रेम करो, क्योकि ससार स्वार्थ पर अवलबित है। हर 
व्यक्ति क्पनी भलाई स्वयं करे तो सबकी भलाई अपने आप हो 
जायेगी । झ्रथंशास्त्र कहता है कि व्यक्ति की सुरक्षा मे ही समाज की 
सुरक्षा है। इसलिये अपने लिये धन पेदा करके शायद में अपने पडौसी 
को भी समृद्ध बनाने मे सहायता दे रहा हूँ।इसका' कारण मेरी सहृदयता 
नहीं बल्कि हमारे युग की विचारधारा है। कितनी सीधी-सादी बात 
है, लेकिन अपने आरादर्शवाद और भावुकत, के कारण हम इस विचार- 
धारा को नही सम पाते । बसे देखा जाये, तो इस विचार को समझने 
में ज्यादा अकक्‍्ल खर्च नही होती ।” 

“माफ कीजिये, में खुद बहुत कम श्रक्ल रखता हैँ,” राजुमिहिन ने 
बीच में ठोककर कहा । “अच्छा हो अगर हम बहस यही पर बद कर 
दे, क्योंकि पिछले तीन बरसो से मे यही पिटी-पिठाई बाते कहता और 
सुनता आ रहा हूँ। में जानता हूँ आप अपनी विद्वत्ता क। प्रदशन करने 


जूर्म और सजा १७१ 


के लिये उतावले हो रहे है--लेकिन यह कोई बुरी बात नही। मेने सिर्फ 
यह जानने के लिये कि आप केसे आदमी है, यह बहस शुरू की थी। 
आ्राजकल बहुत से बेहया लोग प्रगतिशीलता के हामी बन गये है--और 
उन्होंने हर विचार को अपने सकीरो रवार्थ के लिये सकुचित कर लिया 
है । बस वहस खत्म कीजिये ।” 

“माफ कीजिये, क्‍या श्राप झहना चाहते है कि में भी***” लूजिन 
ने आहत, किन्तु गालीन स्वर में पूछा । 

“जनाब | में ऐसी बात कैसे कह सकता हू। ” राजुमिहिन 
यहू कहकर फिर जोसीमोब से बातचीत करने लगा । 

लृजिन ने जल्द वहा से चला जाना उचित समभा । उसने रास्कोल- 
निकोव से कहा 

“मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारा परिचय और अधिक गहरा 
हो जायेगा आप जल्‍दी से स्वस्थ हो जाये * ” 

रास्कोलनिकोव मुंह फेरकर लेटा रहा । लूजिन' कुर्सी से उठ खडा 
हुआ । उधर जोसीमोव कह रहा था--“बुढिया के कजंदारो मे से ही 
किसी ने उसकी हत्या को होगी।” हु 

“इसमे कोई शक नही । पोरफेरी उन सब' लोगों से पूछताछ कर 
रहा है, जिन्होंने बुढिया के पास छीजें गिरवी रखी थी,” राजुमिहिन ने 
उत्तर विया । 

“पछताछ कर रहा है?” रास्कोलनिकोव ने ऊँची आवाज में 
पूछा । 

“हा-- क्यो क्या बात है ?” 

“कुछ नहीं ।?! * 

“उन लोगो का पता कैसे चला ? जोसीमोव ने पूछा । 

“कौश ने कुछ लोगो के पते बताये है। कुछ लोग खुद वहाँ पहुँचे 
थे ! रैरँ 
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“यह किसी बदमाश का काम मालूम होता है। जरा हत्यारे की 
हिम्मत देखो ।” 

राजूमिहिन ने उत्तर दिया, “यही गलतऊहमी सब लोगो को है। 
मैं कहता हँ-जिसने यह हत्या की है वह व्यक्ति अनुभवी और चालाक 
बिल्कुल नही है। शायद यह उसका पहला अपराध है। सयोगवश वह 
बच निकला । सयोग क्‍या कुछ नहीं कर सकता ? उसने शायद सब 
रुकावटो पर गौर नही दिया था । उस मूर्ख ने बुढिया के सदृक मे से 
सिर्फ दस या बीस रूबल के गहने निकालकर जेबो मे भर लिए। जबकि 
पुलिस ने दराज़ मे से नकद पद्र ह सौ रूबल बरामद किए है । हत्यारे 
को चोरी करने की तभीज़ नही थी। मै फिर कहूँगा कि यह उसका 
पहला अपराध है। न जाने उसे भागने का मौका कैसे मिल गया, 
वरना * 

“आप कही सूदखोर बुढिया की हत्या की चर्चा तो नही कर रहे?” 
लूज़िन ने ज्ोसीमोव से पूछा । जाने से पहले वह ॒ शअ्रपनी बौद्धिकता 
का पूरा प्रदर्शत करके.प्रपने अहकार को तुष्ट करना चाहता था । 

“हाँ, क्या आपने इसके बारे में सुना है ?” 

“हा --बुढिया का मकान हमारे पडौस में ही है ।” 

“आपको घटना का ब्यौरा मालुमू है ?” 

“मैं अधिक तो नही जानता, लेकिन सुझे प्रपराध की समस्या मे 
काफी दिलचस्पी है । पिछले पॉच बरसो से निम्न वर्ग के लोगो में तो 
अपराधियो की सख्या बढी ही है। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि उच्च 
वर्ग मे भी चोरों और लुठेरों की सल्या बढ रही है। कभी सुनने मे 
आता है कि किसी विद्यार्थी ने किसी गाडी पर छाका मारा, कभी सुनते 
है कि सशञ्रान्त परिवार के लोगो ने जाली नोट बनाये । पिछले दिनो 
मास्को मे एक ऐसा गिरोह पकडा गया है जो जाली लॉटरी के टिकट 
छापता था। इस गिरोह का मुखिया इतिहास का एक अध्यापक था। 
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इसके बाद हमारे देश के दूतावास के एक भ्रधिकारी की हत्या की गई । 
निरचय ही इस बुढिया की हत्या भी किसी फ्ड-लिखे व्यक्ति ने -ही की 
होगी, क्योकि गरीब देहाती सोने के ग़हने गिरवी नहीं रखते फिरते-- 
समाज के सभ्य वर्ग का इतना नेतिक पतन क्यो हो गया है ?” 

“देश मे बहुत से श्राथिक परिवर्तन हुए है।” जोसीमोव ने उत्तर 
दिया । 

“इसका कारण हम केप्ते बता सकते है ”? इसका कारण शायद 
लोगो की व्यावहारिकता है,” राजुमिहिन ने ताना दिया। 

“क्या मतलब ?” 

“आपके इतिहास के अ्रध्यापक ने जाली नोट बनाने का क्‍या 
कारण' बताया था ? यही न कि 'सब लोग किसी न किसी तरह धनी 
बन रहे है, इसलिए मैं भी धन जमा करना चाहता हूँ मुझे उस अध्या- 
पक के सही शब्द तो याद नही, लेकिन उसके कहने का साराश यही 
था कि वह जल्द से जल्द बिना मेहनत किए, धनी बनना चाहता है। 
हम आराम से रहने के श्रादी हो गए है । हम चाहते है, हमारा खाना 
भी कोई दूसरा श्रादमी चबाये । इसके बाद देश में परिवर्तेत* हुआ 
झ्ौर हर आदमी की अ्रसलियत प्रकट हो गई ।” 

“लेकिन नेतिकता * सिद्धान्त * ” 

“अ्रपको नैतिकता से क्या । आपके सिद्धान्त भी तो यही कहते है?” 

“मेरे सिद्धान्त ?” 

“जी आप अ्रभी-अभी व्यावह्ारिकता का समर्थन कर रहे थे। 
व्यावहारिकता तो कहती है कि पैसा पाने के लिये लोगो की हत्या करने 
में कोई हज नही **” 

“क्या मैने यह कहा था* * 'लूज़िन चिल्लाया । 

“नही, नही, आपका यह मतलब हरगिज़् नही था,” जोसीमोब 


..._१ पसख्ितेन का अर्थ यहाँ १८६१ में दास-मुक्कि की घोषणा है । 
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ने बीच-बचाव किया | 

रास्कोलनिकोव का चेहरा सफेद पड गया था । उसका ऊपर वाला 
ओठ फडक रहा था, श्र उसे साप्न लेने में दिक्कत हो रही थी। 

लूज़िन कह रहा था, “हर चीज की कोई हद भी होती है । किसी 
के विचारो का ग्र्थ यह लगा लिया जाये कि वह हत्या का समर्थन 
करता है, तब तो ग्राप लोग * ? 

“क्या यह सच है कि आपने अपनी सगाई के एक घण्टे बाद ही 
अपनी मगेतर से कहा था कि आपकी इच्छा एक श्रनाथ लडकी से 
शादी करने की थी, ताकि वह हमेशा आपके अहसानों तले दबी रहे 
ओर आपका स्वामित्व बना रहे ?” रास्कोलनिकोव ने जानबूक कर 
लूजिन का अपमान करते हुए पूछा । 

लूजिन का चेहरा गुस्से और घबराहट से सुर्ख हो गया । उसने 
उत्तर दिया, “ईश्वर की कसम ' मेरे शब्दों को इस तरह तोडा-मरोडा 
गया है ? माफ करना, मेरे बारे मे जो रिपोर्ट तुम्हे पहुँची है वह सरा- 
सर भूठ है। मै झुफे शक है * कि तुम्हारी माँ इतनी गुणावती स्त्री 
होते हुए भी बातो को बढा-चढाकर कहने की श्रादी है * लेकिन 
में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह मेरी बात को इस तरह 
तोडे-मरोडेगी सचमुच |? ग 

“मैं श्रापको बता देता चाहता हूँ **' मैं * ” रास्कोलनिकोव 
ने तेश में आकर कहा | 

“क्या बताना चाहते हो ?” लूज़िन ने चुनौती दी । कुछ देर तक 
सन्नाटा छाया रहा । 

“सै बता देना चाहता हैँ कि अगर आपसे-मेरी माँ के बारे मे एक 
भी दब्द मुह से निकाला * तो मै आपको सीढियो से नीचे फेक 
दू गा ॥7? 

“अरे तुम्हे क्या हो गया है ?? राजुमिहिन चिल्लाया । 
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लुजिन का चेहरा पीला पड गया । उसने अपने झओठ चबाते हुए 
कहा, “अच्छा तो यह मामला है ? मै तुम्हे देखते ही समझ गया था 
कि तुम्हे मुझसे चिढ है । तुम्हारे रय-ढग देखने के लिए ही मै यहा रुका 
था। तुम बीमार हो और मेरे रिश्तेदार भी हो, इसलिए मै तुम्हे माफ 
कर सकता हूँ लेकिन इसके बाद कभी भी** ?? 

* मै बीमार नही हूँ” रास्कोलनिकोव ने जोर से कहा । 

“तब तो और भी बुरी बात है।? 

“जहन्नुम मे जाओ ।?” 

लेकिन लूजिन बिता कुछ कहे चला गया । राजुमिहिन उठकर 
खडा हो गया | जोसीमोव ने कुछ देर पहले उसे इशारे से समझाया था 
कि मरीज को तग करना ठीक नहीं । लूजिन किसी से विदा लिए बगैर 
ही अ्रपना हैट उठाकर चला गया था । 

“यह तुमने क्या किया ?” राजुमिहिन ने रास्कोलनिकोव से पूछा। 

“मुझे अकेला छोड दो--सब लोग चले जाओ । तुम मुझे हमेशा 
इसी तरह सताते रहोगे ? मुझे श्रव किसी का,ड़र नहीं | चले जाओ 
यहाँ से । मुझे एकान्त चाहिए |? 

“आओ्रो चले? ज़ोसीमोव ने राजुमिहिन से कहा । 

“लेकिन इसे इस हालत में कंसे छोड दिया जाए ?*? 

“झाओ्नो भी, कहकर ज़ोसीमोव बाहर चला गया। राजूमिहिन 
उसके पीछे-पीछे भागा । 

जीते मे आकर जोसीमोव ने कहा, “अगर हम उसे चिढायेगे तो 
उसकी तबियत फिर बिगड जायेगी ।? 

“उसे आखिर हो ज़्या गया है *” 

“झगर उसके मन को कोई सुखद धक्का पहुँचे तो उसकी हालत 
सुधर सकती है । बीच में तो वह ठीक हो गया था “ लगता है 
उसके मन पर कोई भारी बोभ है, मुझे डर है * ? 
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“शायद मिस्टर लूजिन के आने से उसकी तबियत बिगड गई है। 
दोनो की बातचीत से लगता है कि लुजिन को शादी रोदया की बहन 
से होने वाली है और बीमारी से पहले उसे कोई ख़त मिला था * ” 

“इस कम्बख्त लूजिन ने आकर मरीज की हालत बिगाड दी। 
तुमने गौर किया कि उसे किसी बात मे दिलचस्पी नही, लेकिन हत्या 
का जिक्र आते ही वह उत्तेजित हो उठता है ।?”” 

राजुमिहिन ने समर्थन किया, “हाँ, हाँ, मैने भी देखा है। जिस 
दिन बीमारी की हालत मे वह पुलिस के दफ्तर गया था, वहाँ भी हत्या 
की चर्चा हो रही थी | यह बेचारा बेहोश हो गया था ।” 

“आज शाम को मुझे उस दिन का किस्सा ब्योरे से बताना, मै भी 
तुम्हे एक बात बताऊँगा । यह बडा दिलचस्प मरीज है। आध घटे बाद 
फिर आझ्राकर उसे देखगा । सूजन नही रहेगी ।” 

“धन्यवाद । मै नीचे पाशेन्का के पास बढ गा और नस्तास्यथा को 
भेजकर उसकी हालत का पता करवाता रहँगा . ” 

रास्कीलनिफोव ज़ैचेनी से नस्तास्या के जाने का इन्तजार कर रहा 
था, लेकिन नस्तास्या वही बठी रही । 

“चाय पीझोगे ?” 

“नही, मुभे नींद भरा रही है। चुली जाओ ।?” 

रास्कोलनिकोव ने 3 ह दीवार की ओर फेर लिया। नस्तास्या 
बाहर चली शआ्राई । 


््‌ 


नस्तास्था के बाहर जाते ही रास्कोलनिकोव ने उठकर दरवाजे की 
कु डी चढा ली, और राजुमिहीन के लाये हुए कपडो को ग्रठरी से 
निकाल कर पहनने लगा । इस समय उसका मन बिल्कुल स्वस्थ था। 
पिछले' दिनो की विक्षिप्ति और भय गायब हो गये थे | उसके मन मे 
एक विचित्र शान्ति छा गई थी। के 

उसके सधे हुए हाथो से किसी दुढ़ निश्चय की भलक* मिल रहीं 
थी । “आज, आज ही ।” वह रह रह कर बुडबुडा रहा था । वह जानता 
था कि वह अभी कमज़ोर है लेकिन तीत्र मानसिक तल्‍लीनता से उसमें 
आत्मविश्वास पैदा हो गया था । उसे विश्वास था कि सडक पर चलते 
समय उसके कदम नही लडखडायेंगे । कपडे पहनने के बाद उसने मेज पर 
पड़े पच्चीस रूबल और कुछ सिक्के उठाकर अपनी जेंब मे डाल लिये। 
फिर कु डी खोलकर वह नीचे उतर आया । रसोईघर मे नस्तास्या खडी 
मालकित का समावार* सुलगा रही थी। उसने रास्कोलनिकोब को 


बाहर निकलते नही देखा । 


“पाती गरम करने को एक विशेष प्रक्तार का केतली जिसका रुस में प्रचलन है। 
काश्मीर में भी समावार हर घर में मिलता है । 
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आठ बजे थे, सूर्य श्रस्त हो रहा था। गर्मी के मारे दम घुटा जा 
रहा था, लेकिन रास्कोलनिकोव ने धूल भरी हवा में लम्बी सास ली । 
उसका सर चकरा रहा था। उसके कुम्हलाये हुए चेहरे भर बुखार से 
जलती हुई आखो से पाशविक शक्ति का आभास मिल रहा था । वह 
बिना सोचे-समझे आगे चलता जा रहा था। उसने निश्चय कर लिया 
था कि जो भी हो, इस मामले को श्राज ही खत्म हो जाना चाहिये । 
जब तक यह मामला हल नही होगा, तब तक वह॒ घर नही लौठेगा। 
लेकिन मामला क्‍या था, यह वह खुद भी नही जानता था, न ही इस 
बारे में अधिक सोचना चाहता था। सोचने से उसे यत्रणा होती थी। 
बह सिर्फ इतना ही जानता था कि आज मामला तय हो जाना 
चाहिये। ० 

पुरानी आदत के अनुसार वह टहलता हुआ घासमडी की तरफ 
चला गया । एक बिसाती की दुकान के आगे काले बालो वाला एक 
युवक आन की घुन पर एक भावुक गीत गा रहा था। साथ मे पर्रह 
बरस की एक लडकीनथी, जो सर पर स्ट्रा-हैट लगाये थी। उसके बदच 
पर फटे-पुराने कपडे थे । बाजारों में गाते गाते उसकी आ्रावाज भारी हो 
गई थी, और वह ऊ चे स्वर मे गीत गा रही थी। रास्कोलनिकोब भी 
, श्रोताओं मे जाकर खडा हो गया और उसने पाच कोपेक लडकी को 
दिग्रे। लडकी गीत को अधरा छोड कर अपने साथी से बोली “अआ्राश्रो 

लें” । दोनो जने झगली दुकान पर जाकर खडे हो गये । 

“आपको बाजारू गाने अच्छे लगते है ?” रास्कोत्निकोव ने अपने 
पास खडे एक अधेड अजनबी से पूछा। अ्रजनबी ने कोई उत्तर नहीं 
दिया । मर फ्ँ 

रास्कोलनिकोव फिर बोला “गाने के साथ शअ्रगर आर्गन होंक्षो 
मुझे; अच्छा लगता है, विशेषकर पतभझड की सीली श्ञामों मे, ने 
जाने वालो के चेहरे पीलेजदें दिखाई दे रहे हो, या बफंवारी छलोरिंकः 
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गौर सडको की बत्तियों की भिलमिलाहट' * मेरा मतलब समझ गये 
नेट 

“अ्षमा कीजिये" 'में नही जानता” कहकर अ्रजनबी सडक के 
उस पार चला गया। 

रास्कोलनिकोव घासमडी के कोने पर पहुँचा जहाँ उसने एक 
दुकानदार को लिजावेता से बाते करते हुए देखा था। उसने लाल 
कमीज वाले एक युवक से पूछा, 

“इस कोने में क्या कोई ऐसी दुकान है, जिसमे दुकानदार की पत्नी 
भी बेठती है ?” । 

“यहाँ बहुत सी ऐसी दुकाने है” युवक ने उद्धत दृष्टि से रास्कोल- 
निकोव को देखते हुए उत्तर दिया। 

“उस दुकानदार का नाम क्‍या है ?” 

“बही जो उसके मॉ-बाप ने रखा होगा ।” 

“तुम कौन से प्रान्त के रहने वाले हो ?” 

युवक ने रास्कोलनिकोव को घूरते हुए उत्तर दिया, “जनाब, प्रान्त 
नही मुहल्ला पूछिये । जनाब मुझे क्षमा करे **” 

“सामने शराब की दुकान है ?” 

“जी बिलियडेरूस और भोजकलय भी है। आपको वहाँ बहुत सी 
शाहजादियाँ भी मिलेगी " ला-ला ।” 

रास्कोलनिकोव चौराहा पार करके झागे बढा। एक कोने में 
देहातियो की भीड खडी थी । वह जाकर भीड में घुस गया । वह किसी 
से बात्तच्नीत करने के लिये व्याकुल हो रहा था, लेकिन किसी ने उसकी 
ओर ध्यान न दिया । वह खडा होकर कुछ सोचने लगा और फिर ब-- 
स्थान की तरफ चल पडा । 

बाजार से सेदोवी स्ट्रीट की तरफ वह अक्सर झ्राया करता था । 
जब भी उसका मन उदास या चिस्ताग्रस्त होता, वह न जाने क्‍यों इस 
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ग्रोर श्रा निकलता था । 

इस- समय वह कुछ नही सोच रहा था, इस इलाके में ढाबे और 
शराबसानों की कतारे थी । औरते नगे सिर इधर उधर घूम रही थी, 
झौर दराबखानो के भ्रागे खठी होकर बाते कर रही थी । एक मकान मे 
से संगीत के स्वर और हसी के कहकहे सुनाई दे रहे थे । कुछ झौरते 
फूटपाथ पर बैठी थी और कुछ मकानो की सीढियो पर | नशे में धुत 
एक सिपाही गालियाँ बकता हुआ औरतो के पास से होकर निकला । 
उसके कदम लडखड़ा रहे थे | पास ही मे दो भिखारी आपस मे भगड 
रहे थे भर नशे मे धुत एक श्रादमी सडक के बीचोबीच लेटा था। 
रास्कोलनिकोव औरतो के कुड के पास जाकर खडा हो गया । उनमे 
से कुछ अधघेड थी और कुछ युवतियाँ मालूम होती थी। सबने सूती 
कपडे पहन रखे थे । उनकी आँखो में सुरमा लगा था । 

सामने के शराबखाने में कोई ब्वाच रहा था। रास्कोलनिकोव का 
ध्यान बरबस उधर खिचा जा रहा था। वह कुछ देर तक चुपचाप 
उदास खडा गाना सुनता रहा और दरवाज़े के भीतर फाकता रहा । 

कोई बारीक आवाज में गा रहा था, 

“ऐ मेरे मदमस्त सिपाही 
मुझे अकारण मत फीटो” 

रास्कोलनिकोव गीत की अगली पक्तियाँ भी सुनना चाहता था । 
उसे लगा जसे उस गीत में ही सब कुछ छिपा हुआ है । वह सोचने 
लगा, “क्या मे भी भीतर जाकर कुछ नशा करूँ ? 7 

“आप भीतर तशरीफ नही लायेंगे ?” एक युवती ने उससे पूछा । 
उसकी आवाज मीठी थी और देखने मे भी वह बुरी नही थी। 

रास्कोलनिकोव युवती के पास आकर बोला, “तुम सुन्दर हो ।” 

युवती अपनी प्रशसा सुनकर मुस्कराई और बोली, “आप खुद भी 
तो सुन्दर है ।” 
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“लेकिन देखो तो कितना दुबला है ” क्यो जी तुम किसी हस्पताल 
से आ रहे हो ?” पास बैठी एक औरत ने मोटी श्रावाज मे पूछा । 

“धयें सब किसी जनरल की बेटियाँ मालूम होती है, लेकिन इनकी 
नाके कितनी चपटी है। सब खुशमिजाज नजर आती है,” नणे में धुत 
एक देहाती ने फबती कसी । 

“जाओ अपना रास्ता नापो।” 

“चला जाऊँगा प्यारी । 

देहाती एक दूसरे शराबखाने से घुस गया । रास्कोलनिकोब भी 
भागे चल दिया । 

“जनाब जरा सुनिये तो” पीछे से युवती ने भावाज दी । 

“क्या बात है ?” 

युवती हिचकिचाई, “आ्राप जंसे नेक आदमी के साथ मै कभी भी 
एक घटा गुजा रने को तेयार हूँ, लेकिन इस वक्‍त मुझे शर्म आ रही है । 
मुझे शराब पीने के लिये छ कोपेक दोगे ? दे दो--बडे श्रच्छे श्रादमी 
हो 

रास्कोलनिकोव ने पद्रह कोपेक निकाल कर दे दिये । 

“आह आप कितने नेक दिल है।” 

तुम्हारा नाम क्‍या है ”” _ 

“ग्राप अगली बार जब आये तो दृकलीदा के पास आईयेगा ।” 

“बस बस, बेहयाई की भी हद होती है। मै तो ऐसी बात कहने 
में ही शर्म से मर जाऊँ,” एक औरत ने हाथ मटकाते हुए कहा। वह 
तीस बरस की, चेचक के दाग वाली एक फुहड स्त्री थी। उसके शरीर 
प्र खरोचो के निशाननथे और उसका ऊपरवाला ओोठ सूजा हुआ था । 
उसकी टिप्पणी सुनकर रास्कोलनिकोव सोचने लगा, “मैने कही पढा 
था कि कोई आदमी मृत्यु से एक घटा पहले सोच रहा था, कि श्रगर 
उसे किसी नोकीली चट्टारू पर खड़ा कर दिया जाये, और उसके चारो 
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औ्रोर अधेरा, तूफान और गरजता हुआ समुद्र हो, तब भी वह मरने की 
बजाय, हजार बरस तक उसी चट्टान पर खड़ा रहना पसद करेगा। 
किसी भी कीमत पर अ्रगर जिन्दगी मिले" हे ईश्वर इस विचार मे 
कितनी सच्चाई है ! इन्सान पापी है ! “जो दूसरो को पापी कहता 
है, वह खुद भी पापी है ।” 

वह दूसरी गली मे चला गया, “वाह रे शीशमहल ! राजुमिहीन 
भी अभी शीशमहल रेस्तरा की बात कर रहा था। लेकिन मै किसलिये 
यहाँ श्राया था ? * अरे हाँ अखबार'* जोसीमोव कह रहा था कि 
कि उसने अखबारों में यह खबर पढी है।” सामने के एक साफ सुथरे 
रेस्तराँ मे, जहाँ लोग चाय और शैम्पेन पी रहे थे, रास्कोलनिकोब ने 
दर्याफ्त किया “आपके पास अखबार होगे ?” उसे लगा कि शायद 
जेमेतोीफ भी वही बंठा है। “बंठा भी होगा तो क्या है ?” उसने 
सोचा । 

बेटर ने पूछा, “आप वबोदका पीयेंगे ।” 

“मेरे लिये चाय लाओो और पिछले पॉच दिनो के अख़बार भी 
लाओ-- तुम्हे इनाम दूं गा ।/ 

“लीजिये भ्राज का अख़बार । बोदका नही चाहिए २” 

पुराने अखबार भी आ गये, रास्कोलनिकोव पढने लगा, 

इसमें तो रोजमर्रा की खबरे है, 'सीढियो पर दुर्घटना, शराब से 
एक दुकानदार का पेंट फट गया, पेस्की में आग लगी--पीटसंबर्ग 
क्वार्टर में आग--एक और आग की ख़बर' " मिल गई। वह हत्या 
की ख़बर की तलाश कर रहा था । उसके हाथ अधीरता से कॉप रहे 
थे। सहसा उसने देखा, कोई उसके पास श्राकर बैठ गया भरा । रास्कोल- 
विकोव ने देखा कि वह जेमेतोफ था--हाथो मे कीमती अ्रगूठियाँ, बालो 
में पोमेड, और चुस्त वास्कट, लेकिन उसका कोट और कमीज गदे थे । 
शेम्पेन पीने से उसके चेहरे पर खुमारी श्रा,गई थी, वैसे वह खुशमिजाज 
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नजर झा रहा था । 
“रे तुम यहाँ कैसे ” राजूमिहीन ने कल ही मुझे बताया था कि 


तुम बेहोशी की हालत में हो, जाते हो, मै तुम्हारा हाल पूछने गया 
था है । 

“हाँ, मैने सुना था"*आपने ही तो मेरा मोजा तलाश किया था 
* राजुमिहीन आपका बडा प्रशसक है। उसका कहना है कि आप 
उसके साथ लुईजा इवानोवना के यहाँ गये थे । आपने आतिशबाज 
लंफ्टीनेन्ट को आँख मारी थी, लेकिन वह कुछ न समझ सका । ठोक 
हैन ?” 

“कितना अहमक आदमी है ।* 

“कौन लैफ्टीनेन्ट ?” 

“नही तुम्हारा दोस्त राजुमिहीन ।” 

“मिस्टर जेमेतोफ, आपके. मज़े ही मज़े है। सब जगह मुफ्त जा 
सकते है। कहिये आज कौन आपको शराब मे डुबो रहा है ? 

“हमने ज्यादा तो नही पी । डुबोने का क्‍या स्प्तलब 7?” " 

रास्कोलनिकोव ने हसकर जेमेतोफ के कथो को थपथपा कर कहा, 
“रिश्वत की जगह शराब, और क्या ? आपके तो मजे ही मज़े है। 
ऐश करो यार, मै तो मज़ाक कर रहा हँ, जिस तरह तुम्हारा पेन्टर 
दमित्री से मजाक कर रहा था**।” 

“तुम्हे यह बात केसे मालूम है ?” 

“शायद मै तुमसे ज्यादा जानता हूँ ।” 

“तुम भी अजब आदमी हो * शायद तुम्हारी तबियत शअ्रभी भी 
ख़राब है। तुम्हे घर से बाहर नही निकलना चाहिए था ।” 

“क्या सचमुच में अजब आदमी हूँ ।” 

“हाँ, तुम अखबार पढ़ रहे हो क्या ?” 

दर है |! 
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“शहर में बहुत सी जगह आगे लगी है ।” 

“मैं ग्रागो के बारे मे नही पढ़ रहा । यार, सच सच कहो कि तुम 
जानना चाहते हो कि में वया पढ रहा हूँ ।” 

“बिल्कुल नही । लेकिन क्‍या मै एक सवाल पूछ सकता हँ--तुम 
हर वक्‍त ** 456४ 

“तुम पढे-लिखे सभ्य आदमी हो न ?” 

“ज़्मनेसियम मे में छठी जमात में था।” जेमेतोफ ने भालोन 
स्वर में कहा । 

“छठी जमात मे ? वाह री मेरी चिडिया ! तुम्हारी श्रगूठियों शलोर 
टेढी माँग से तो लगता है कि तुम मालवार श्रादमी हो । वाह रे बाके 
छोकरे !” रास्कोलनिकोव विचित्र ढग से हसने लगा । जेमेतोीफ हैरान 
होकर पीछे हट गया । 

“तुम कितने अजब झादमी हो ?,मेरा ख्याल है कि तुम अश्रभी तक 
सरसाम में बक रहे हो ।” 

“मै बक रहा हूँ; वाह री मेरी चिडिया | क्‍या कहा, मैं अजब 
आदमी हूँ ?” 

हॉ। 

“बताऊ कि मै अखबार मे कौनसी खबर पढ रहा था। देध्गे, 
मेने ढेरो अखबार म गंवाये है। अब तो तुम्हे शक हुआ ने १ 

“क्या पढ़ रहे थे ?” 

“क्यों तुम्हारे कान क्यो खडे हो गये 7??? 

“मेरे कान किस लिए खडे होगे ?? 

“यह में बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समय, में एलान करता है 
नही में स्वीकार करता हूँ “यह भी ठीक नही है'* में साक्षी देकर 
कहुब्7 हैं कि में जानबूक कर यहाँ सूदखोर बुढिया की हत्या की खबर 
पढने झाया था ।” रास्कोलनिकोव ने अपना चेहरा ज़ेमेतोफ के चेहरे 
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से सटाते हुए कहा । जेमेतोफ ने कोई जवाब न दिया, एक मिनिट के 
लिए खमोशी छायी रही । दोनो एक दूसरे को गौर से देखते रहे । 

आखिर जेमेतोफ ने श्रधीर स्वर में कहा, “तुम कौनसी खबर 
पढ रहे हो, इससे मुझे क्या सरोकार हो सकता है ?” 

“उसी बुढिया की हत्या की खबर, जिसकी चर्चा तुम उस दिन 
पुलिस दफ्तर में कर रहे थे, जब में बेहोश हो गया था ।*''अब कुछ 
समभ में आया ?” 

“समझ में आने का क्या मतलब ?” जेमेतोफ ने आ्राशाकित स्वर 
में पूछा । 

रास्कोलनिकोव के चेहरे का तनाव ढीला पड गया और वह पहले 
की तरह हसने लगा । उसे याद झ्राया, जब वह कुल्हाडी लिए फ्लैट के 
भीतर खडा था, तो बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ें सुन कर 
उसके जी में आया था, कि वह ऊँची आवाज में यालियाँ बके- मुह 
चिढाये और हँसे “हँसता जाये । | 

“तुम पागल हो गए हो या * ” जेमेतोफ अरे कुछ कहना चाहता 
था लेकिन वह स्वयं अपने मन में उठने वाले विचार पर सन्‍ने" रह गया 
था। 

“रुक क्‍यों गए ? झागे कहो,न ?” 

“कुछ नही ।” जेमेतोफ ने कऋ्रद्ध स्वर मे उत्तर दिया । 

दोनो चुप रहे । हसी के दौरे के बाद रास्कोलनिकोव सहसा गभीर 
ओर उदास हो गया । उसने मेज पर बुहनियाँ टेक कर अपना सर 
भुका लिया । उसे जेमेतोफ़ की उपस्थिति का आभास तक न रहा | कुछ 
देर तक चुप्पी छाई रही । 

“तुम्हारी चाय ठडी हो रही है। पीते क्यो नहीं ?” जेमैतोफ ने 
पूछा । 

“चाय ? भरे हाँ” शैस्कोलनिकोव ने रोटी का एक टुकडा तोडा 
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और चाय पीने लगा । सहसा जेमेतोफ की शक्ल देखकर उसे कुछ याद 
आर गया और उसने अपने आपको सभाल लिया । उसके चेहरे पर वही 
व्यग्यभरी मुस्कान भा गई । 

“ग्राजकल अपराधो की सख्या बढती जा रही है । जमेतोफ बोला, 
“मैने ग्रभी कुछ दिन हुए मॉस्‍्को न्यूज” में पढा था कि जाली नो८ 
छापने वाल। एक गिरोह पकडा गया है । 

“लेकिन यह खबर तो मैने एक महीने पहले पढी थी। तुम ऐसे 
लोगो को अ्रपराधी समभते हो 

“निदचय ही वे अपराधी है। 

“बे लोग सीधे सादे बच्चे है, अपराधी नहीं । जरा सोचो, जरा-सी 
बात के लिए पचास आदमियो के सगठन की क्‍या जरूरत थी ” श्रपने 
ऊपर विश्वास करने की बजाय उन्होने अजनबियों पर विश्वास करके 
उन्हे जाली नोट भुताने भेज दिया । मान लो वे मूर्ख सफल हो जाते 
और हरेक लखपति बन जाता, फिर क्या होता ? जिन्दगी भर सब एक 
दूसरे के मुहताज रहह्ले । क्योंकि उनमे से किसी को नोट भुनाना नहीं 
आता था १“जिस आदमी को भुनाने को भेजा, चार हजार रूबल गिनने 
के बाद ही उसके हाथ कापने लगे, क्योकि वह जल्द वहाँ से चम्पत होता 
चाहता था। लोगो को सदेह होना स्वाभाविक ही था। एक आदमी 
की मूखंता से सारी योजना घृल से मिल गई। क्या यह सब सभव 
है 

“क्या हाथ कॉपना ? हाँ यह बिल्कुल सभव है। कई बार अ्रपराधी 
खुद अपना अपराध बदरश्ति नही कर सकता ” 

“इतनी मामूली सी बात भी ?” 

“क्या तुम बर्दाश्त कर सकते ? में तो सिर्फ सौ रूबलो की खातिर 
इतना जोखिम हरगिज मोल न लेता--फिर जाली नोट लेकर बेक मे 
जाना खतरे का काम है। तुम ऐसा कर सकते थे ?” 
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रास्कोलनिकोव के मन में फिर मुह चिढाने की इच्छा हुई । उसके 
हरीर में सिहरत दौड गई । उसने उत्तर दिया, “मैं नोट भुनाने मे 
इतनी जल्दबाजी न करता, बल्कि हर नोट को गिन कर लेता, ओर 
एक नोट को रोशनी के पास ले जा कर कहता, “यह नोट जाली तो 
नही ? मेरे रिश्तेदार को इसी तरह धोखा खाना पडा था।” इसके 
बाद ये एक सनगढत कहानी सुनाता और तीसरी गड्डी गिनते हुए कहता, 
“माफ कीजिने दूसरी गड्डी गिनने मे, मुभसे भूल हो गई है।” सारे 
नोट गिनने के बाद मे फिर कुछ नोटों को रोशनी में ले जाकर देखता 
और क्लर्क से कहता, 'मेहरबानी करके इन नोटों को बदल दीजिये ।? 
क्लक॑ मुझसे तग आ जाता और जरूर मुभसे पिण्ड छुडाने को कोशिश 
करता । एक बार बाहर जाकर मे फिर लौट आता श्रौर नोटो के बारे 
में तसल्‍ली करता ।” 

“छि छि कसी बाते करते हो ?” जमेतोफ ने हँसते हुए कहा । 
“कहना आसान है लेकिन करने मे कही न कही गडबड हो जाती है। 
अनुभवी से अनुभवी श्रौर साहसी आदमी भी धोखऊ# खा जातें है, हम 
जैसतो की तो बिसात ही क्‍या ! इस बुढिया की हत्या की कली मिसाल 
लो । हत्यारा जरूर दुसाहसी होगा, जिसने दिनदहाडे ऐसा काम 
किया--लेकिन उसके हाथ भी कॉप गये थे । वह बुढिया की कीमती 
चीज़े नही ले जा सका- उसे वहाँ अधिक देर रुकना बर्दाबत ही नहीं 
हुआ होगा ०० + 77 

रास्कोलनिकोव ने आहत स्वर मे पूछा, “तो फिर तुम हत्यारे को 
पकडते क्यो नही ”” 

“पुलिस उसे पकड लेगी ।* 

“तुम्हारा ्याल है कि तुम उसे पकड सकोगे ? तुम्हे तो अगर 
कोई गरीब आदमी फिजूलखर्ची करता हुआ मिले तो तुम उसी को 
गिरफ्तार कर लोगे । पुलिस «को तो कोई बच्चा भी गुसराह कर 
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सकता है ।” 

शअ्रपराधी भी तो यही करते है | हत्या करने के बाद वे शराबखाने 
में ग़राब पीते है और पकडे जाते है। सब तुम्हारी तरह चालाक नही 
होते | हत्यारे की जगह अगर तुम होते तो क्या ऐसा नही करते ”” 

रास्कोलनिकोव के माथे पर त्योरियाँ पड गई। उसने खीक कर 
उत्तर दिया, “मालूम होता है तुम्हे इस मामले मे बडी दिलचस्पी 
है और तुम जानना चाहते हो कि उन परिस्थितियों मे में क्या 
करता ?” 

४ हा मै जानना चाहता हूँ” जेमेतोफ के स्वर मे सजीदगी थी । 

“सच है ऐ। 

“हाँ सच । 

“अग्रच्छा तो सुनो” रास्कोलनिकोव ने फिर अपना चेहरा जेमेंतोफ 
के चेहरे के करीब लाते हुए फुसफुसाकर कहा | जेमेतोफ कॉप उठा । 
“मै सारी नकदी और गहनो को ले जाकर किसी एकान्त निर्जेन स्थान 
मे, किसी इमारत के*पिछवाडे ले जा कर किसी पत्थर के नीचे गड्ढ़े में 
छिपा देतां और दो तीन बरस तक गहनों को छूता तक नहीं--पुलिस 
तलाशी भी लेती तो मेरी बला से |” 

“तुम निरे पागल हो” कहकर जुंमेतोफ पीछे हट गया। रास्कोल- 
निकोव की आँखों में विचित्र चमक झा गई थी, उसका चेहरा पीला 
पड गया था, और उसका ऊपर वाला ओठ काप रहा था। वह भुककर 
जेमेतीफ के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, लेकिन उसके गले में से 
आवाज न निकेली । उसे अपने ऊपर सयम न रहा था--आखिर उसने 
. कह ही दिया, * 

“मान लो अगर मेने ही बुढिया और लिजावेता की हत्या की हो ?” 

जेमेतोफ आँखे फाड कर उसकी ओर देखने लगा। उसने पूछा 
“लेकिन यह कैसे सभव हो सकता है ?” | 
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रास्कोलनिकोव ने क्रद्ध स्वर मे कहा, “यह क्यो नहीं कहते कि 
तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया है ?” 

“बिल्कुल नही-- अब तो मुझे,बिल्कुल विश्वास नहीं रहा।” 

“मैने चिड़िया को पकंड लिया इसका मतलब तुम्हे पहले 
विश्वास था, जो अब नही रहा ”” 

“नही । क्‍या तुम इसीलिये मुफ्े डरा रहे थे ”' जेमेतोफ ने पूछा । 

“तो तुम्हे विश्वास नही हुआ ? जब मैं दफ्तर से बाहर निकला 
था, तो मेरे पीछे तुम लोगो में क्या बाते हो रही थी ? मेरी बेहोशी के 
बाद भ्ुुभसे सवाल क्यो पूछे गये थे ” ' फिर उसने वेटर को बुलाकर 
पूछा, “कितना बिल हुआ ?” 

“तीस कोपेक" 

“यह लो और बीस कोपेक--जाकर वोदुका पी लेना !” इसके 
बाद जेमेतोफ को लक्ष्य करते हुए रास्कोलनिकोव ने कहा, “देखा मै 
कितना मालदार हो गया हूँ । लोल और हरे नोट, पूरे पच्चीस रूब्रल 
है! ये कहाँ से मिले ? तुम जानते हो, मेरे पाक्ञ कुछ दिन पहले एक 
कोपेक तक न था । फिर मेरे पास नये कपडे कहाँ से आये :.तुमने मेरी 
मकान मालकिन से भी पूछताछ की थी। विश्चय ही" 
फिर मिलेगे ?” ु 

रास्कोलनिकोव के सर पर विचित्र पागलपन सवार हो गया था, 
जो सुखद होते हुए भी गहरी वेदना से भरा था । उसके चेहरे पर ऐंठन 
सी थ्रा गई थी, और वह बेहद थक गया था। जरा सी बात पर उसे 
आवेश झा जाता था, आवेश दूर होते ही वह अपने को श्रशक्त महसूस 
करता था। 

जेमेतोफ किसी गहरी सोच में बैठा था । रास्कोलनिकोब की बातो 
ते उसके मन में उथल-पुथल मचा दी थी । श्रत मे वह इस नतीजे पर 


पहुँचा कि इल्या पैत्रोविच बूख है । 
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रास्कोलनिकोब बाहर जाने के लिए रेस्तरा का दरवाजा खोल ही 
रहा था कि वह राजुमिहीन से टकरा गया। क्षणभर के लिये दोनो एक 
दूसरे को देखते रहे । राजुमिहीन की. श्रॉखे क्रोध से श्रगारे की तरह दहकने 
लगी । वह जोर से चिल्लाया, “अ्रच्छा तो तुम यहाँ थे ? मै तुम्हे सोफे 
के नीचे तलाश करता फिर रहा था ! तुम्हारी वजह से मैंने नस्तास्या 
की मरम्मत की होती। रोदया, आख़िर माजरा क्या है ”? सच सच 
बताओ ! बोलो 

“माजरा यह है कि मैं तुम सब लोगो से तग आ गया हूँ और 
एकान्त चाहता हूँ ।” रास्कोलिनिकोव ने उत्तर दिया । 

“एकान्त, जबकि तुमसे चला-फिरा भी नही जाता ”? तुम्हारा 
चेहरा सफेद पड़ गया है और सास फूल रही है'" **“*“अहमक ! तुम 
यहाँ क्या कर रहे थे ” साफ बताओ |” 

“मुझे जाने दो” रास्कोलनिकोव ने बाहर निकलने की कोशिश 
की । इस' पर राजुमिहीन ने कस कर उसे कथधो से पकड लिग्रा । 

“तुम्हे जाने दूं ४ तुम्हारी इतनी मजाल ! जानते हो मैं क्‍या 
करने वाली हूँ। तुम्हे गठरी में बाँध कर घर ले जाऊँगा और ताले' में 
बद कर दूगा।” 

“सुनो राजूमिहीन, तुम देख नही,सकते कि मुझे तुम्हारी परोपष- 
कारिता की जरा भी ज़रूरत नही है । तुम जबरदस्ती क्यो मेरे सर पर 
अहसानो का बोभ लादना चाहते हो ? तुमने मेरी बीमारी मे क्यों 
दखल दिया ? शायद मरने में मुफे सुख मिलता । क्‍या मैने तभी नहीं 
कह दिया था कि तुम लोगो की उपस्थिति से सेरे मन को यन्त्रणा 
पहुँचती है ” शायद तुम जानबूक कर लोगो को"सताना चाहते हो ! मै 
सच कहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी तबियत ठीक नही हो पा रही, 
क्योंकि तुम्हे देखकर मै चिढ जाता हूँ । तुमने देखा कि जोसीमोव मुझे 
देखते ही वापिस चला गया, तुम भी ईइवबर के लिये मुझे अकेला छोड 
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दो । तुम्हे मुझ पर जबरदस्ती करने का क्‍या अधिकार है ? देखते नही 
कि अब मैं होश में हूँ। में तुम्हे कैसे समझाऊं, कि मुझे तुम्हारी 
हमदर्दी से कितनी पीडा पहुँचती है ! हो सकता है कि में कृतध्न झौर 
नीच हूँ लेकिन मुझे--छुके-- ईदवर के लिये, मुझे * '* 

वह आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी सास फूल 
गईं। लृज़िन को देखकर भी उसका यही हाल हुआ था । 

राजूमिहीन कुछ देर तक खडा मोचता रहा, फिर उसने अपने हाथ' 
खीच लिये और कहा, “जाओ्ो जहन्तुम में !” रास्कोलनिकोव के जाते 
जाते गरज कर कहा, “ठहरो ! मै तुम्हे बता देना चाहता हूँ कि तुम 
लोग निरे अहमक और बकवासी हो ! जरा सी तकलीफ हो जाये तो 
उसे इस तरह सेने लगते हो ज॑से मुर्गी अडो को सेती है । तुम्हारे विचार 
भी तो तुम्हारे श्पने नही औरो से चुराये हुए है। तुम्हारे दिमाग में 
मछली का तेल भरा है और धमनियों मे खून की जगह पानी बहता 
है। मुझे तुममे मे किसी पर भी विश्वास नहीं । तुम लोग जरा सी बात 
पर मनुष्यता को तिलाजलि दे बंठते हो !” रास्कोलनिकोव को हिलते- 
डुलते देखकर राजुमिहीन ने फिर डॉटा, “कान खोल कर सुर्ने लो ' 
तुम जानते हो कि आज रात को में एक पार्टी दे रहा हँ--शायद 
मेहमान झब तक भा भी गये होगे--झे अपने चचा को वहा छोडकर तुम्हे 
तलाश करने निकला हूँ | अगर तुम अहमक न होते--तुममे जरा सी 
भी मौलिकता होती तो तुम सडको पर जूते चटखाने की बजाय, मेरी 
पार्टी में शरीक होते । में जानता हूँ तुममे प्रतिभा है, लेकिन हो तुम 
अब्वल दर्जे के मूर्ख । खेर तुम बाहर निकल ही आये हो तो चलो मेरे 
यहाँ" * में तुम्हे बैठने के लिये आरामकुर्सी द्‌ गा--एक प्याला चाय. . 
रोनक देखना' * “चाहो तो सोफे पर लेटे रहना * जोसीमोव भी झा रहा 
है। चलोगे न ?” 

“नही 7 
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“वाहियात | मानलो तुम्हारी तबियत आने को हुई तब ? इन्सान की 
तबियत का क्‍या भरोसा ? ' हजारो बार में अपने दोस्तो से रूठ चुका 
हँ--फिर जाकर उन्हे मना लेता हँँ। आदमी में लिहाज भी कुछ होती 
है | अच्छा याद रखता पोचिन्कोव के मकान मे * तीसरी मज़िल पर** 

“देखता हूँ, राजुमिहीत कि तुम किसी न किसी दिन श्रपनी नेकदिली 
के लिये मार खाझ्नोगे |” 

“मुझे कौन मारेगा ” कोई ऐसी बात सोचे तो सही, में उसकी 
नाक मरोड दूगा। अ्रच्छा याद रखता, सेतालीस नबर का प्लेट ।” 

“राजुमिहीन मे वहाँ नहीं आऊँगा” कह कर रास्कोलनिकोव 
चल दिया । 

“श्राश्नोगे केसे नही | भ्रगर नहीं आये तो हमारी दोस्ती ख़त्म 
समझो सुनो, क्‍या जेमेतोफ यही है ?” 

हाँ ।' 

“तुम उससे मिलेथे ?” 

हा 

“उससे बाते हुई थी ?” 

४ है 8 ) 

“किस बारे से ? जाओो जहस्तुम में, में सारा किस्सा नहीं सुनना 
चाहता । भ्रच्छा पोचिन्कोव का मकान* * 'याद रखना !” 

रास्कोलन्रिकोब सेदोवी स्ट्रीट की शोर मुड गया | राजुमिहीनत खडा 
उसकी ओर देखता रहा, फिर सीढी पर खडा होकर कहने लगा, “भाड़ 
में जाये। बाते तो होश हवास में कर रहा था" *'लेकिन में भी कितना 
मू्ख हँ ! क्‍या पागल सही बाते नहीं करते । ,जोसीमोव को भी शायद 
यही डर था ' राजुमिहीन ने अपना माथा ठोक लिया, “मान लो 
अ्रगर * "मेने उसे अकेला क्यो जाने दिया | वह नदी मे हब मरें तब ? 
आह मुभसे भारी गलती हो गई !” बह रास्कोलनिकोब के पीछे पीछे 
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भागा, लेकिन रास्कोलनिकोव का कही नाम निशान न था। उसे 
कोसता हुग्ना वह रेस्तराँ मे लौटकर जेमेतोफ के पास गया । 

रास्कोलनिकोव क-- पुल की रेलिंग पर दोनो कुहनिया टिका कर 
जडा हो गया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। राजुमिहीन से 
विदा लेने के बाद उसके शरीर में कमज़ोरी आ गईं थी, और वह 
बडी मुशकिल से पुल तक पहुँचा था | वह किसी जगह आराम से बैठना 
या लेटना चाहता था। रेलिग पर झुक कर उसने सूर्यास्त की अभ्रतिस 
लालिमा और सध्या के क्रुपपुटे मे मकानो की कलतारों और नहर के 
पानी की तरफ देखा । अधेरा बढ रहा था। उसका ध्यान बरबस पानी 
की ओर आकर्षित हो रहा था | सहसा उसकी आँखो के ग्रागे लाल चक्र 
दिल्लाई देने लगे, और पुल पर गआने-जाने वाले लोग, घोडागाडियाँ 
उसे चकराती हुई नजर आई । वह बेहोश होकर गिरने वाला ही था 
कि भ्रचानक उसकी नजर एक कुरूप चीज़ पर पडी। उसने देखा कि 
उसके पास एक लम्बी, औरत खडी थी--श्रौरत के सर पर रुमाल बँधा 
था, उसका चेहरा पीला और निस्‍्तेज था--आखे गूलों में घसी हुई 
थी । वह टकठकी लगा कर रास्कोलनिकोव की ओर देख रही थी--- 
अगले ही क्षण उस औरत ने रेलिग पर चढ़ कर नहर में छलॉग लगा 
दी । पानी ने उसे निगल लिया, लेकिन थोडी देर बाद बह पानी की 
" सतह पर बहती नज़र आईं, उसकी स्कर्ट गुब्बारे की तरह फूल गई 
थी । 

“कोई औरत इूब रही है | कोई औरत डूब रही है !” दर्जनों 
आवाजे आईं | नहर के किनारो पर दर्शकों की भीड लग गई । पुल पर 
भी बहुत से लोग आ गये । 

“हे ईश्वर दया करो ! यह तो हमारी एफ्रोसीन्या है ! नेकबछु्तो 
बचाओ ! उसे बाहर निकालो ।* एक बुढिया करुण स्वर में चीखने 
लग्री । 
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“नाव लाओ, नाव लाओझो !” भीड मे से कोई बिल्लाया, लेकिन 
नाव लाने की कोई जरूरत नही थी । एक पुलिसमन ने घाठ पर झ्राकर 
भ्रपना कोट और बूट उतार दिये और वह नहर में कुद पडा । एक हाथ 
से उसने औरत के कपडो को पकडा और दूसरे हाथ से एक डडे को 
जो उसका एक साथी पकडे हुए था । औरत को डूबने से बचा लिया 
गया । जल्द ही उसे होश झा गई और वह बेठ कर छीकने और खासने 
लगी । फिर अपनी गीली पोशाक को निचोडने लगी। 

“ग्रह शराब के नशे में बावली हो रही है। अभी कुछ दिन पहले 
इसने अपने गले में फासी लगाने की कोशिश की थी । मैने भ्रपनी छोटी 
लडकी को इसकी देखभाल के लिये बैठाया था, यह फिर भाग आई । 
यह मेरी पडौसिन है--सज्जनों वह सामने दूसरा मकान है न --* 
बुढिया ने बताया । 

भीड तितर-बितर हो गई। पुलिस श्रभी भी उस औरत को 
घेरे थी । किसी ने थाने का जिक्र किया। रास्कोलनिकोव उदासीन 
आँखों से सारा दृष्य देखता रहा । उसे ग्लानि सी हो रही थी | वह 
अपने दे बुडबुडाया, पानी *'छि छि, इन्तज़ार करने से क्या फायदा' 
होगा ? क्‍यों न पुलिस दफ्तर में जाकर'*'? जेमेतोीफ दफ्तर मे क्‍यों 
नही होगा ”? पुलिस दफ्तर दस बजे तक खुला रहता है'*' उसने 
अपने चारो तरफ देखा । हु 

“अच्छा यही सही,” उसने दृढतापूर्वकं कहा और वह पुलिस 
दफ्तर की ओर चल पडा । उसके हृदय भौर मस्तिष्क मे शून्य सा भर 
गया था | उसकी उदासी, और आवेश भी गायब हो चुके थे। इनके 
बदले में उदासीनता छा गई थी । के 

नहर के किनारे चलते हुए उसने सोचा । “छुटकारे का यह भी 
एक रास्ता है। मै इस परेशानी को खत्म करना चाहता हूँ * लेकिन 
क्या परेशानी सचमुच खत्म हो जायेगी ? क्‍या मै सब कुछ बता 
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सकु गा ?" * 'अहा, मै कितना थक गया हूँ ' कही बैठने या लेटने की 
जगह मिल जाती | मुझे अपनी मूर्खता पर शर्म आती है। लेकिन अब 
मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं। इन्सान के दिमाग मे कितनी 
वाहियात बाते आती है 

पुलिस दफ्तर पहुँचने के लिये बायी तरफ दूसरे चौरस्ते पर मुडना 
पडता था | लेकिन रास्कोलनिकोव उधर जाने की बजाय किसी दूसरी 
गली में घुस गया और निष्प्रयोजत ही वहाँ वक्‍कर काठता रहा। 
सहसा उसे लगा कि कोई उसके कानो में फुसफुसाकर कुछ कह रहा 
है। उसने आँखे ऊपर उठाई तो देखा कि वह बुढिया के मकान के 
फाटक के आगे खडा है , उस शाम के बाद वह झाज पहली बार इधर 
आया या । एक अज्ञात शक्ति उसे भीतर जाने के लिये प्रेरित कर रही 
थी। वह सहन पार करके जीने पर चढने लगा । जीने में अधेरा था। 
वह हर मजिल के वाद रुककर कौतृहलभरी नजरो से अ्रपने आसपास 
देख रहा था | पहली मजिल की खिडकी का चौंखटा श्रपनी जगह से 
हटा दिया गया था। “उस दिन तो ऐसा नही था, __वह सोचमे लगा । 
दूसरी मजिल के प्लैंट का दरवाजा बन्द था ओर उस पर ताजा रोगन 
किया गया था। “यह किराये के लिये खाली है,” रास्कोलनिकोव ने 
सन ही मत कहा और तीसरी मजिल पार करके चौथी मजिल पर 
पहुँचा । बुढिया के फ्लैठका दरवाजा खुला देखकर वह स्तब्ध रह गया । 
भीतर से बहुत से लोगों फी आवाजे झा रही थी । 

उसे भीतर जाने में हिचकिचाहट महसूस हुई लेकिन अगले ही 
क्षण वह भीतर चला गया । इस फ्लैट में भी रोगन किया जा रहा 
था। वहाँ बहुत से मजदूर जमा थे । रास्कोलनिकोव को आशा थी कि घर 
की सभी चीजे यथास्थान मौजूद होगी, यहाँ तक कि दोनो लाशे भी 
फर्श पर दिखाई देगी । लेकिन घर को खाली देखकर उसे अजब सा 
लगा । वह जाकर खिडको के पास बठ गया, जहाँ दो युवक मजदूर 
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दीवार पर नया फूलदार कागज़ चिपका रहे थे । न लाने क्‍यों रास्कोल- 
निकोव यह देखकर चिढ-सा गया । उसे नये कागज बिल्कुल पसद नही 
आ्राये । मजदूरों के जाने का वक्‍त हो चुका था और वे जल्दी से कागज्ो 
के पुलिदों को समेट रहे थे। उन्हे रास्कोलनिकोबव की उपस्थिति का 
ग्राभास तक न था । रास्कोलनिकोव बगलो में बॉहें डाल कर दोनो की 
बातचीत सुनने लगा । 

“ग्राज सुबह वह बन-ठनकर मेरे पास आई। मेने पूछा इतनी 
सजधज किसलिये ?” वह बोली, बेसीलिच, तुम्हे खुथ करने के लिये 
मै कुछ भी कर सकती हूँ । वह साक्षात फैशन बुक में छपी तस्वीर 
दिखाई दे रही थी ।” 

“फैशन-बुक क्या चीज होती है ?” दूसरे ने पूछा । स्पष्ट था कि 
वह अपने साथी की राय की बहुत क॒द्र करता था । 

“कफ्रेशन-बुक मे रगीन तस्वीरे रहती है । हर शनिवार की डाक में 
ये किताबे दर्जियो के पास आती है। इनमे बताया जाता है कि मर्दों 
और औरतो को +क्रस तरह की पोशाक पहननी चाहिये। तस्वीरों. में 
मर्द अ्रक्र्मर समूर के कोट पहनते है और औरते फालर वाली पोझाकें। 
तुम नही जानते, ये तस्वीर कितनी मजेदार होती है ।” 

“पीठ्संबर्ग मे सिवा माँ बाप के क्या नही मिल सकता ?” 

“हाँ मेरे भाई, सिवा मॉ-बाप के सब कुछ मिल सकता है ।” 

रास्कोलनिकोव उठकर दूसरे कमर में चला गयां, जहाँ बुढिया-का 
भारी सदूक और अलमारी रखी २हती थी | खाली कमरा बहुत छोटः 
मालूम हो रहा था | दीवारों पर अश्रभी तक पुराना काग्रज चिपका 
हुआ था । कोने से मूर्तियाँ रखी रहती थी | बहसा मजदूरों मे से एक 
की नज़र रास्कोलनिकोव पर गई । उससे पूछा, 

“क्या चाहते हो ?” 

जवाब देने की बजाय रास्कोलनिकोव जीने मे जाकर घटी बजाने 
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लगा-- वही घटी--वहीं आवाज ! उसने दो-तीन बार घटी बजाई। 
पुराना भय फिर लौट आया और वह हर बार घटी बजाकर कापने 
लगा-- इसमे उसे एक विचित्र सतोष मिल रहा था । 

“तुम कौन हो ? क्‍या चाहते हो ?” एक मज़दूर ने बाहर निकल 
कर पूछा । रास्कोलनिकोव भीतर आकर बोला, “मै एक फ्लैट किराये 
पर लेना चाहता हूँ । मै ज़रा कमरो को भीतर से देख रहा हूँ ।” 

“कमरो को देखने का यह कोई वक्‍त नहो | तुम्हे चौकीदार को 
साथ लेकर ऊपर आना चाहिये था ।” 

“देखता हूँ कि फर्श घुल चुके है, क्या इन पर भी पालिश की 
जायेगी ” खून के दाग कहाँ गये ?” 

“कसा खून ?' 

“जानते नही, बुढिया और उसकी बहन की यही ह॒त्या की गई 
थी । उस दिन तो यहाँ खून के छुप्प्ड़ जमा थे ।” 

“तुम कौन हो ??” मजदूर ने घबराकर पूछा । - 

: “जानना चाहते हो मै कौन हूँ ? आग मेरे साथ पुलिस स्टेशन । 
तुम्हे मालूम हो जायेगा ।?? 

दोनो मजदूर विस्मित दृष्टि से उसका मुंह ताकने लगे | एक ने 
कहा, “हमे देर हो रही है। आओो,एल्योइका चले ।? 

“अच्छी बात है, आझो चले,” कहकर रास्कोलनिकोव सीढियो से 
उतरने लगा। फाटक के पास जाकर उसने आवाज दी “भ्ररे 
चौकीदार ? 

फाटक के पास बहुत से लोग खडे थे, जिनमे एक औरत भी थी। 
रास्कोलनिकोव उनके पास जाकर खडा हो गया । 

“क्या काम है ??? एक चौकीदार ने पूछा । 

“तुम पुलिस दफ्तर में हो आये हो ?? 

“हाँ, मै सीधा वही से लौट रहा हूँ । कहो, क्या काम है २”? 
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“पुलिस दफ्तर खुला हुआ है ?? 

“ज़रूर खुला होगा ।? 

“अ्रसिस्टेट सुपरिल्टेन्डेन्ट वही थे ?? 

“कुछ देर के लिये श्राये थे । लेकिन तुम क्या चाहते हो ?” 

रास्कोलनिकोव ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह किसी गहरी सोच 
में पडा था। 

एक मजदूर ने आगे बढ कर बताया, “यह आदमी अभी ऊपर 
वाला फ्लैट देखने गया था ।?? 

“कौन सा फ्लेट ?? 

“जहाँ हम लोग काम कर रहें है। इसने कहा “इस फ्लैट में दो 
हत्याएँ हुई है। तुम लोगो ने खून के दाग क्या धो दिये ”? में इस 
फ्लैट को किराये पर लेना चाहता हूँ!! इसके बाद इसने कई बार जोर 
से घटी बजाई, फिर कहने लगा, “चलो मेरे साथ पुलिस थाने, वहाँ 
सब कुछ बता दूंगा |? यह हमारा पीछा छोडता ही नही था ।?” 

चौकीदार नें |वस्मित दृष्टि से रास्कोलनिकोव की ओर देखा 
और रोबीली आवाज में पूछा, “तुम कौन हो ??? 

“मे हूँ रोदियोत रोमेनोविच रास्कोलनिकोव, भूतपूर्व विद्यार्थी । 
पास ही मे चौदह नबर के फ्लेट मे रहता हैँ । मकान का चोकीदार 
मुझे जानता है ।” रास्कोलनिकोव ने अ्लसाये स्वप्निल ढंग से कहा। 
वह गौर से अ्रधेरी सडक की ओर देख रहा था । 

“तुम ऊपर वाले फ्लैट मे किस लिये गये थे ??? 

“देखने के' लिये ।?? 

“वहाँ देखने की क्‍या चीज है ?” 

“इसे सीध्य पुलिस थाने में ले जाब्रो ।? एक लबे कोट वाले व्यक्ति 
ने कहा । ' 

रास्कोलनिकोव ने अलसाये स्वर मे कहा, “आइये चले ।* 
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“हाँ इसे पुलिस के हवाले कर दो | यह ऊपर वाले फ्लैट मे क्या 
करते गया था ?” 

“यह नशे में तो नही मालूम होता । ईश्वर जाने, माजरा क्‍या है ।” 
मजदूर बडबडाया । 

चौकीदार ने गुस्से से लालपीला होकर पूछा, “तुम यहाँ क्यो रुके 
हो--सुम्हे क्या काम है ?” 

“अच्छा तो पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी भूठी ही थी ।” 
रास्कोलनिकोव ने व्यग्य किया । 

“फ्रूठी कसी ? मै पूछता हूँ तुम यहाँ क्‍यों खडे हो ?” 

“यह कोई बदमाश मालूम होता है,” पास खडी देहातिन ने कहा | 

“इसके साथ मगजपच्ची करना बेकार है। यह पक्का बदमाश है। 
चल निकल यहा से,” दूसरे चौकीदार ने जिसकी पेटी में से चाबियो का 
गुच्डा लटक रहा था, रास्कोलनिकोव को धक्का मारते हुए कहा । 

रास्कोलनिकोव गिरते-गिरते बचा । फिर दर्शकों की ओर चुपचाप 
देखता हुआ बहाँ से चल दिया । 

“अजब अहमक है ।” एक मजदूर बोला । 

“ग्राजकल निरे अ्रहमको से वास्ता पडता है।” देहातिन ने 
टिप्पणी की । हे 

“तुम इसे थाने ले जाते तो श्रच्छा होता । 

“ऐसे बदमाशों से जहाँ तक हो सके बचना ही चाहिये । एक बार 
पीछे पड गये तो पिण्ड नही छोडते * हम ऐसो को जानते है ।* 

रास्कोलनिकोव चौराहे पर खडा सोच रहा था, “मै थाने जाऊं 
या न जाऊे ?” उसने अमने चारो ओर देखा, जैसे वह झाने-जाने वालो 
से फंसला सुनना चाहता हो। लेकिन चारो ओर निस्तब्धता छाई थी-- 
सहसा दो सो गज़ की दूरी पर उसे एक भीड खडी दिखाई दी। भीड़ 
के बीचोबीच एक गाड़ी खडी थी ।'*'रास्कोलनिकोव जाकर भीड़ भे' 
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शामिल हो गया । वह हर चीज़ मे दिलचस्पो ले रहा था। उसने थाने 
जाकर आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया था। वह जानता था 
कि उसकी मानसिक पीडा का जल्द ही अ्रन्त होने वाला है। उसके 
चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान छा गई। 
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सडक के बीचोबीच एक शानदार घोडा गाडी खड़ी थी गाडी मे कोई 
नहीं था--कोचवान नीचे उतर कर खडा हो गया * गाडी के इर्द गि्द 
भीड जमा थी, जिनमें पुलिस भी थी--एक पुलिस का आदमी पहियो 
के पास फ्डी हुई किसी चीज पर लालटेन की रोशनी फेक रहा था 
लोगो में चर्चा हो रही थी । कोचवान घबरायी आ्राव॑रज में कह रहा था' 

“है ईदवर कितनी बदकिस्मती है ?? 

रास्कोलनिकोव भीड को धकेलता हुआ आगे बढा । जमीन पर एक 
ग्रादमी बेहोश पडा था, जिसका दरीर लह में तर था | उसके बदन पर 
मामूली कपड़े थे, उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था । सर मे से 
खून बह रहा था। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी। 

कोचवान दुखी स्वर में बोला, “हे ईदवर ! मुभसे यह क्‍या हों 
सया | श्रगर मे तेज्ञी से जा रहा होता, और उसे आदाज़ न देता तो 
मेरा दोष था, लेकिन सब देख रहे थे कि मै घीरे धीरे जा रहा था । 
शराबी आदमी की चाल सीधी नहीं होती** मैंने इसे लडखडाती चाल 
से सडक पार करते हुए देखा था । मैने इसे दो तीन बार झ्रावाज़ दी । 
फिर मैने गाडी भी रोक दी लेकिन यह झ्रादमी सीधा घोडों की टाप के 
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नीचे आ गया या तो जानबूक कर या दराब के नशे में ** * घोडे 
नोसिखिये है--जल्द ही बिदकते है " आदमी की चीख सुनकर बेकाबू 
हो गये |? 

“हाँ ऐसा ही हुआ था? भीड में से एक आवाज भझ्ाई। 

“यह सच है कि कोचवान ने तीन बार आवाज दी थी |?” दूसरे 
ने कहा । 

“हॉ, तीन बार” तीसरे ने समर्थन किया । 

लेकिन कोचवान डरा हुआ नहीं मालूम होता था। निश्चय ही 
गाडी किसी धनी और प्रभावशाली व्यक्ति की थी ' पुलिस गाडी को 
ग्रधिक देर रोककर गाडी के मालिक को नाराज नही करना चाहती थी। 
वे जख्मी आदमी को हस्पताल ले जाने लगे । उस व्यक्ति का नाम किसी 
को मालूम नहीं था । 

इस बीच रास्कोलनिकोव नजदीक आकर आदमी के चेहरे की 
ओर देख रहा था। सहसा लालठेन की रोशनी मे उसमे जरूमी का चेहरा 
पहचान लिया । 

“मै इसे जानता हूँ । यह रिटायर्ड सरकारी क्लक है। मारमेलेदोव 
“* यह पास ही कोजेल के घर मे रहता है “जल्दी से कोई डाक्टर 
बुलाओ ! फीस मै दू गा। यह देखो /?” उसने जेब मे से नोट निकाल 
कर पुलिसमेन को दिखाये । वह आवेश्ञ में भ्रा गया था । 

पुलिस को जख्मी आदमी का नाम जान कर तसलल्‍ली हो गईं । 
रास्फोलनिकोव ने अपना नाम और पता इस सजीदगी से लिखाया, 
जेसे वह जल्मी का बाप हो, और उसने पुलिस से अनुरोध किया, 
* नजदीक ही कोजेल नाम के धनी जन के यहाँ यह रहता हैं। मालूम 
होता है, यह घर लौद रहा था । मै जानता हूं, इसे शराब पीने क्री 
अ्रादत है--वंसे यह बीवी-बच्चों वाला हैं। इसे हस्पताल ले जाने मे देर 
हो जायेगी, जहाँ यह रहबा है--वहाँ कोई न कोई डाक्टर जरूर मिल 
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जायेगा। फीस में दूंगा !' घर में कम से कम इसकी देखभाल त्तो 
होगी। हस्पताल पहुंचने से पहले ही इसके प्राण निकल जायेगे ।? 
उसने लोगो की नजरे छिपा कर पुलिसरमेन के हाथो मे कुछ सिक्‍के 
पकडा दिये, वैसे रिश्वत के बिना भी काम चल सकता था, क्योकि 
मामला बिल्कुल सीधा या । 

कोजेल का घर तीस कदमों की दूरी पर था। रास्कोलनिकोव, 


मारमेलेदोव का सर थामे हुए चल रहा था । 
८इस रास्ते से, इसका सर ऊपर उठा कर जीने मे ले चलो ' 


इधर मुड़ो । तुम्हे इनाम देकर खुश कर दू गा?? वह बुडबुडाया । 

कैटेरीना इवानोवता अपनी कोठरी में सदा की भाति खॉसती और 
बुडबुडाती हुई चक्कर काट रही थी। कई दिनो से वह श्रपनी दस 
बरस की बच्चों पोलेन्करा के साथ श्रटस॒ट बाते करने लगी थी । पोलेन्का 
बातो का पूरा अर्थ न समभते हुए भी, इतना जरूर समझती थी कि 
उसे माँ की सहायता करनी चाहिए । उसकी बडी बडी आँखो मे समभझ- 
दारी की ज्योति चमक रही थी। पोलेन्का इस न्‍्ल्मय श्रपने बीमार 
भाई को बिस्तर मे सुलाने से पहले कपडे बदलवा रही थी। नाई गुम- 
सुम-सा टॉगे फलाये कुर्सी पर बंठा था । 

वह ॒मा-बेटी की बाते ध्यानु से सुन रहा था । सोने से पहले सब 
अच्छे बच्चो को कपडे बदलवाने के लिए चुप बैठना पडता है । पर्दे के 
पास चीथडो में लिपटी एक छोटी लडकी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर 
रही थी | साथ वाले कमरे में से इतना धुआ भरा रहा था कि कंटेरीना 
इवानोव्‌ना खासते खॉसते बेदम हो गई । उसने सीढियो वाला द्वरवाजा 
खोल दिया। एक हपँते में ही वह इतनी दुर्बेल हो गई थी कि उसके 
रुणण चेहरे की लालिमा और भी बढ गई थी। 

वह कह रही थी, “पोलेन्का तुम कल्पना भी नही कर सकती कि 
अपने पापा के यहाँ मैं कितनी सुखी थी । इस शराबी ने मुझे यहाँ' लाकर 
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बरबाद कर दिया है। यह तुम लोगो को भी बरबाद करके छोडेगा । 
पापा सिविल कनल थे । उनका ओहदा सिर्फ गवनेर से नीचा था । 
जब लोग उनसे मिलने को आते तब कहते, 'इवान्‌ मिहाईलोविच, हम 
तो आपको ही अपना गवनेर समभते है। जब मै,***” उसे जोर की 
खाँसी आगई । उसने अपना गला साफ किया और छाती को सहलाने 
लगी । “जब मार्शल के यहाँ नाच मे राजकुमारी बेजेमेलनी मुझे मिली 
तो उन्होने पूछा, 'तुम वही सुन्दर लडकी हो न जिसने दुशाले का नाच 
किया था ?” (मेरा शाल फट गया है सुई-डोरा लेकर उसे श्राज या 
कल रफ़ू कर डालना, जैसे मैने सिखाया था““'खो-खो-लो | कही उस 
कम्बस्त के हाथ लग गया तो इस शाल का छेद और भी बडा हो 
जायगा ।) प्रिस शेगॉल्स्की ने मेरे साथ मजुरका डान्स किया था। वह 
अंगले दिन मुझ से शादी का प्रस्ताव करने ही वाला था, लेकिन मैने 
उसे बताया कि मै किसी दूसरे की अपना हृदय दे चुकी हैं । वह दूसका 
तुम्हारा बाप था । मेरे पापा मुझसे सख्त नाराज हो गए । ** "क्या पानी 
गरम हो गया ? कमीज और मोजे ले आझ्ो । और सुनो लिंदा आज 
रात तुम्हें बिना बनयायत् के सोना पडेगा। अपने मोजे भी बाहर 
निकाल दो । मै उन्हे भी साथ में धो दूंगी * यह आवारा शरात्री अभी 
तक क्यो नही झाया ? उसकी कमीजू भी चिथडे-चिथडे हो गई है मै 
सारी धुलाई एक बार मे ही ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि लगातार दो' 
रातो तक मुझे काम न करना पडे *** खो-खो-खो *' अरे यह क्‍या 
है ?” कोठरी के बाहर लोगो की भीड खडी देखकर वहू चोंक पड़ी । 
“ये लोग किसे भीतर ला रहे है। है ईश्वर दया करो ।” 

“इसे कहाँ लिटाये *” पुलिसमन ने पूछा | * 

“सोफे पर सर इस ओर करके सीधा लिटा दो,” रास्कोलनिकोव ने 
बताया । 

“गाडी के नीचे आ गया था यह । पीये हुये था,” किसी की आवाज़ 
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सुनायी दी । 
कटेरीना इवानोवना का चेहरा सफेद पड गया । वह जोर-से हाफने 


लगी । बच्चे भयभीत हो गये । नन्‍्ही लिदा चीख़ती हुई पोलेन्का से 
लिपट गई । उसकी देह पत्ते की तरह काप रही थी । 

मारमेलेदोव को सोफे पर लिठा कर रास्कोलनिकोव कटेरीना 
इवानोंवृना के पास गया । 

४/ईदवबर के लिए वान्त रहो । डरने की कोई बात नही,” उसने 
समझाया । “ये सडक पार कर रहे थे कि गाडी के नीचे आरा गये । डरो 
नही, इन्हे होश भ्रा जायगा । मै ही पुलिस से कहकर इन्हे यहाँ ले आया 
हैं ' 'मै एक बार पहले भी यहाँ श्रा चुका हूँ, याद है ? इन्हे होश श्रा 
जायगा, दवादारू का ख़्च मै दृगा ।” 

धयहु नौबत भी आगई,” कटेरीना इवानोव्‌ना करुण स्वर मे बोली 
और अपने पति से लिपट गई । रास्कोलनिकोव ने देखा कि वह आसानी 
से बेहोश होने वाली औरत नही हैं। उसने अ्रपने अ्भागे पति के सर के 
नीचे तकिया लाकर रख दिया । न जाने पहले किसी>क्रो यह बात क्यो 
नहीं सूकी। वह अपनी बीमारी की चिन्ता छोडकर पति के सिरहाने 
बैठकर उसका रक्‍त से सना चेहरा देखने लगी | बडी मुश्किल से उसने 
होठ भीच कर अपनी चीख को हृदय में ही दबा रखा था। 

रास्कोलनिकोव ने एक आादर्मी को डाक्टर बुलाने के लिए भेजा। 
मालूम हुआ कि उनके पडोस में ही एक डाक्टर रहता है । 

उसने फिर कंटेरीत इवानोवृता को आश्वासन दिया, “घबराश्रो नही, 
मैंने डाक्टर को बुलवा भेजा है। फीस मै दृगा। क्या थोडा-्सा पानी 
मिल जायगा ?**'* कोई अ्रगोद्धा या तौलिया ले आझो, जल्दी से”** 
इन्हे *चोट तो झायी है, लेकिन सगीबव नही है। देखे डाक्टर क्या 
कहता है ।” 

कृदेरीना इवानोवना भागकर खिडकी के पास गईं, जहाँ एक टूटी 
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कुरसी पर मिट्टी के बतंन में कपडे धोने के लिए पानी रखा था। हपते 
मे दो बार वह रात को कपडे धोया करती थी, क्योकि परिवार के पास 
बदलने के लिए कपडे नही थे । कंठेरीना इवानोवना सफाई-पसद थी, 
और वह बच्चों को मैले कपडे पहनाने की बजाय, रात को कपडे धोना 
पसन्द करती थी। रातभर में कपडे सूख जाते थे। वह पानी का बतेंन 
उठा लायी, लेकिन उसका वजन न सभाल सकने के कारण गिर पडी । 
रास्कोलनिकोव ने पहले से ही एक तौलिया ढूँढ लिया था, जिसे गीला 
करके वह मारमेलेदोव के रक्त से सने चेहरे को पोछने लगा । 

कटेरीना इवानोवना बडे कष्ट से सास ले रही थी। उसकी अपनी 
हालत बहुत ख़राब थी। रास्कोलनिकोब को ख्याल आया कि जख्मी 
को वहाँ लाकर उसने अच्छा नहीं किया । पुलिस का कान्स्टेबन भी 
इसी दुविधा में खडा था । 

कैटेरीना इवानोवना ने जोर से कहा, “पोलेन्का, भागकर सोनिया 
को बुला लाओ । अगर वह घर पर न हो तो वहाँ कह आना कि उसके 
पिता गाडी के नौणे भ्ागये है, और वह फौरन यहाँ आजाय । जल्दी से 
शॉल झोढ लो और जाओ ।” 

“जितनी तेजी से हो सके, भाग कर जाना, छोटे लडके ने कुर्सी 
पर बेठे-बेठे आग्रह किया । यह कह कर वह फिर गूगो की तरह गुमसुम 
हो गया । 

इस बीच कोठरी में इतनी भीड हो गई थी कि तिल रखने की 
जगह न रही । एक के सिवा पुलिस के सब कान्स्टेबल वापस चले गये 
थे, लेकिन अडौस-पडौस के सब लोग अपने घरो में से निकल कर जमा 
हो गये थे । कैठेरीना इवानोवना गुस्से मे आग बबूला हो रही थी । 
“क्रम से कम, इस बिचारे को शान्ति से मरने तो दो । यहाँ कोई तमाशा 
हो रहा है जो आँखें फाड-फाड कर देख रहे हो, ओर सिगरेट भी पीते 
जा रहे हो ?'** (खो-खो-खो) जी नही, सर पर हैट भी पहने रहो, 
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उतार क्यो दी ?***एक तो अब भी पहने है'"'चले जाओ, कम से कम 
मरे हुए श्रादमी की इज्जत तो करनी चाहिए ।” 

खॉसी से कैटेरीना इवानोबना का गला रू घ गया था, लेकिन उसकी 
डॉठ-फटकार का इतना असर जरूर पडा कि भीड छेटने लगी । 
श्राकस्मिक दुर्घटना के मौके पर लोगो को हमदर्दी के बावजूद भी एक 
विचित्र सन्‍्तोष का अनुभव होता है। 

कुछ लोग बाहर कह रहे थे जरूमी को फौरन प्रस्पताल ले जाना 
चाहिए और वहाँ शोर नही मचाना चाहिए 

“तुम्हे मरने का कोई अभ्रधिकार नही है,” केटेरीना इवानोवना 
जोर से चिल्लाई और दरवाज़े के बाहर खडे लोगो पर अपना गुस्सा 
उतारना चाहती ही थी कि दरवाज़े के बीच मैडम लिपवेशल से वह 
टकरा गई, जो दुर्घटना की खबर सुनकर भागती हुई ऊपर आयी थी । 
वह एक गैर-ज़िम्मेदार और लडाका स्त्री थी । 

आते ही मुट्टियों भीचकर वह बोली, “हे ईश्वर, घोडो ने तुम्हारे 
पति को रौद डाला । इसे फौरन अस्पताल ले जाओ +मैं मकौन-माल- 
किन हूँ ।” 

“अमेलिया लुद्विगोव॒ना, ज़रा सोचो तो, तुम क्या कह रही हो ?” 
कंटेरीना इकानोवना ने गर्व भरे स्वर मे कहना शुरू किया, (वह मकान 
मालकिन के साथ हमेशा इसी तरह बात करती थी, ताकि उसे अपनी 
हैसियत का पता चल जाय । इस मौके पर भी वह अपनी कुलीनता 
का प्रदर्शन किए बिना न रह सकी) “अमेलिया लुद्विगोवना' * “ 

“मैं तुम्हे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे अमेलिया लुद्विगोवना 
मत कहा करो । मेरा नाक अमेलिया इवानोवना है ।” 

“नही तुम अमेलिया लुद्विगोवना हो । मैं मिस्टर लेब्जीलीकोव की 
तरह तुम्हारी चापलूस नही हूँ, जो इस समय दरवाजे के पीछे खडा हँस 
रहा है (सचमुच ददवाज़े के पीछे से कोई कह रहा था लो ! दोनो 
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में फिर चल गई ।) मेरी समझ मे नही आता, कितुम इस नाम से चिढती 
क्यो हो । तुम अपनी आँखों से देख रही हो कि सम्वोन जहारोबविच का 
ग्रत नज़दीक आः गया है, मेहरबानी करके फौरन दरवाजा बद कर दो 
झऔर किसी को भीतर मत बने दो । कम से कम उस बेचारे को शान्ति 
से मरने तो दो । वरना मै तुम्हे चेतावनी देती हूँ कि कल गवनेर जनरल 
से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वे मुझे और सेम्योन जहारोविच को 
अच्छी तरह जानते है और हमारे घयुभचितक रहे है । 

सारी दुनिया जानती है कि जहारोविच ने स्वाभिमान की खातिर 
ग्रपने अनगिनत मित्रों और हितेषियों से नाता तोड लिया है । उनमे 
यही एक कमजोरी है, लेकिन अब एक सहृदय धनी युवक (रास्कोल- 
निकोव की ओर इशारा करके ) जो सेम्योन जहारोविच का बचपन का 
साथी है, हमारी मदद के लिए आया है, तुम बेफिक्र रहो, श्रमेलिया 
लुद्विगोव॒ता 

जल्दी बोलने के कारण कटेरीनां इवानोवना को खाँसी आा गई । 
इसी समय मारसेलेदोव को होग आया और वह दर्द से कराहने लगा । 
उसने आखे खोली और शून्य दृष्टि से रास्कोलनिकोव का मुह ताकने 
लगा--उसे सास लेने में कॉठनाई हो रही थी। उसके मु ह से फिर खून 
बहने लगा और माथे पर पसीने की बूंदे चमकने लगी। वह घबराकर 
चारो तरफ देखने लगा। कंटेरीना इवानोवना की आाखो से आसू बह 
रहे थे । वह दुखित स्वर मे बोली, 

“हे ईश्वर | इनका सीना एक दम कुचल गया है। देखो तो 
कितना खून बह रहा है! आइये इनके कपडे उतार दे -- सेम्योन 
जहारोविच जरा करवट बदलने को कोशिश तो करो !” 

सारमेलेदोव ने पत्नी की पहचान लिया और भर्राई हुई आवाज़ 
में कहा, 

“पादरी को बुलाओ ! 
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कैटेरीना इवानोंवूना खिड़की के पास जाकर खडी हो गई और 
दुखी स्वर मे चिल्लाई, “लानत है इस जिन्दगी पर ” 

“पादरी बुलाओो ” मारमेलेदोव ने फिर कहा 

“लोग पादरी बुलाने के लिये गये है ।” वह जोर से चिल्लाई। 
मारमेलेदोव उदास और भयभीत आँखों से पत्नी की ओर देखने लगा'। 
कंटेरीना इवानोवना उसके सिरहाने आकर खडी हो गई । 

मारमेलेदोव की दृष्टि अपनी लाडली बेटी लिदा पर गई जो एक 
कोने में बेठी काँप रही थी और चकित दृष्टि से अपने मरणासन्न पिता 
को देख रही थी । 

“आह ! उसने इशारे से लडकी को बुलाया । 

“ग्रब क्या चाहते हो !” कटेरीना इवानोवूना ने चिल्लाकर पूछा । 

“पैरो में जुते नही है !” मारमेलेदोव बच्ची के नगे पैरो की ओर 
देखकर बुदबुदाया । | 

“चुप रहो, तुम्हे अच्छी तरह मालूम है, कि बच्ची के पास जूते 
क्यो नही है !” कंटेरीना इवानोवूना ने चिढकर कहा 

“गनीमत है, डाक्टर आ गया,” रास्कोलनिकोव ने निश्चिन्त स्वर 
में कहा । 

बूढे जमंन डाक्टर ने सदिग्ध दृष्टि से सबकी ओर देखते हुए कमरे 
में प्रवेश किया। उसने जरुमी की नब्ज़ देखी और कैटेरीना इवानोवना 
की मदद से उसकी रक्त से सनी कमीज उतारी । मारमेलेदोव की कई 
पसलियाँ टूट गई थी, और बाई ओर, हृदय के पास पीले 'रग का 
बडा सा जख्म था--जहाँ घोडे ने बेदर्दी से ठाप जमा दी थी । डाक्टर 
के माथे पर त्यौरियाँ. पड गई । पुलिसमैन ने उसे बताया कि 
मारमलेदोव तीस गज़ तक पहिए के साथ घिसटता गया था । 

“मुके ताज्जुब है कि इंस हालत में जर्मी को होश कंसे आ गया, 
डाक्टर ते रास्कोलनिकोव के कान में कहा । 
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“झ्रापकी क्‍या राय है ”” 

“यह फौरन ही चल बसेगा ।” 

“बचने की ज़रा-सी भी उम्मीद नही 7” 

“बिल्कुल नही, यह सिर्फ कुछ क्षणों का मेहमान है। सर में भी 
गहरी चोट आयी है। अगर आप चाहे तो मै खून निकाल सकता हूँ। 
लेकिन उससे कुछ नही बनेगा | पाँच या दस मिनट से ज्यादा जीने की 
उम्मीद नही है। 

“तब तो खूब निकालना बेहतर होगा ।” 

“आप कहते है तो निकाल दू गा, लेकिन इसका कोई फायदा नही |” 

इसी समय बाहर खडे लोगो की भीड पीछे हट गई, और एक बूढा 
पादरी हाथ मे सलीब लिए कमरे मे दाखिल हुआ । दुर्घटना के बाद ही 
एक पुलिसमेन उसे बुलाने चला गया था। डाक्टर एक ओर हट कर 
खडा हो गया। रास्कोलनिकोव ने डाक्टर से कुछ देर रुकने का 
आग्रह किया । ह 

सर्ब लोग फछे हट गये । मारमेलेदोव अ्रस्पष्ट स्वर मे बडबडाया । 
कैटेरीना इवानोवना दोनो बच्चो के साथ ज़मीन पर घुटने टेककर बेठ 
गई। नन्‍हीं लिदा भय से काँप रही थी, लेकित लडका बार बार सिर 
भुका कर शरीर पर सलीब का चिन्ह बना रहा था। उसे ऐसा करने 
में एक विचित्र सन्तोष मिल रहा था। कंटेरीना इवानोवृना अपने होठ 
भीच कर आँसू रोकने की कोशिश कर रही थी । वह भी प्राथना कर 
रही थी और बीच बीच में बच्चो के नगे बदन को ढकने की कोशिश 
करती जाती थी | इस बीच बाहर खडी भीड ने कौतूहलवश दरवाज़ा 
फिर खोल दिया, लेकिन दहलीज के भीतर आने का साहस किसी से न 
था। कोठरी मे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी । 

इसी समय भीड को धकेलती हुई पोलेन्का आई। भागते भागते 
* उसकी साँस फूल गई थी, उसने अपना रूमाल उतार कर माँ से कहा, 
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“सोनिया मुफे बाजार मे मिल गई थी वह अ्रभी भ्रा रही है। वह भी 
माँ के साथ फर्श पर घुटने टेक कर बेठ गई । 

एक लडकी चुपचाप भीड को चीरती हुई श्लागे बढी। गरीबी, 
फटेहाली, मृत्यु और आतंक के बीच उसका वहाँ आना विचित्र-सा 
मालूम देता था | यद्यपि वह स्वय सस्ते कपडे पहने थी, लेकिन उसकी 
बाजारू सजधज और नकली गहनो से बेहयाई टपक्‌ रही थी । वह 
दरवाजे में खडी होकर शून्य दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी, यहाँ तक 
कि उसे अपनी भडकीली रेशमी घेरेदार पोशाक का भी ध्यान न रहा 
जिससे सारा दरवाजा भर गया था। रात के समय भी वह अपना 
छाता साथ लाई थी ! उसके सर पर एक विशाल स्ट्रॉ-हैट था, जिसमे 
गहरे लाल रग के पख खौसे हुए थे । परो मे हल्के रग के जूते थे । 
लेकिन इस बेहदी सजधज के बीच एक पीला, भयभीत चेहरा था। 
सोनिया अ्रठारह वर्ष की एक दुबली-पतली युवती थी । सुनहरी बालो 
और नीली आँखो ने उसे सुन्दर बना दिया था। वह टकटकी बाँघे 
पादरी और अपने मरणासनन्‍्न पिता की ओर देख रहाँ थी। भागने से 
उसकी साँस फूल गयी थी । सहसा भीड मे से किसी की कांनाफूसी 
सुनकर वह चौक उठो और दबे कदमो से कोठरी में दाखिल हुई । 

कन्फेशन पूरा हो चुकष था । कुटेरीना इवानोवूना उठकर फिर 
पति के पास गईं। जाने से पहले पादरी ने कंटेरीना इवानोव्‌ना को 
भत्संता और सान्‍्त्वना के कुछ शब्द कहे । 

“इन बच्चो का क्या होगा ?” वह चिढकर बोली । 

“ईंइवर दयालु है, वही तुम्हे सान्‍्त्वना देगा, पादरी ने उत्तर दिया। 

“आह, दयालु तो है, लेकिन हम पर नही ।” 

“ऐसा कहना पाप है, श्रीमती जी,” पादरी ने समझाया । 

“यह क्या पाप नही है ?” कंटेरीना इवानोवना ने मरणासन्न पति 
को लक्ष्य करके कहा । 
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“जिनकी लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है, वे शायद आपको 
हर्जाना देंगे ।” 

“झाप नही समभते । वे हर्जाना क्यो देंगे ? इसने शराब के नशे में 
अपने आप को गाडी के नीचे फेक दिया था, कैसी कमाई ! इसने 
सिवाय मुसीबत के हमे कभी कुछ नही दिया । घर की सब चीजे बेच 
कर यह शरब पीता था। इसने मेरी और बच्चो की जिन्दगी तबाह 
कर दी । ईश्वर का धन्यवाद है कि यह मर रहा है। एक जने का बोर 
तो कम हुआ । 

“श्रीमती जी, यह पापपूरों भावनाएँ है। मरणासन्‍न व्यक्ति को 
क्षमा कर देना चाहिए ।” 

कैटेरीना इवानोव्‌ना पति के चेहरे से खून और पसीना पोछ रही 
थी और उसे पानी पिला रही रही थी। सहसा वह क्रोध से फुफकार 
उठी, “धर्म पिता, आपने भी खूब क्रहा | इसे माफ कर दूँ ? श्रगर यह 
दुर्घटना न होती तो यह शराब पीये हुए घर लौटता और बेखबर सो 
जाता । मैं रात भर इसके और बच्चो के चिथडे धोती रहती। शबेरा 
होने पर, उन्हे रफू करती। मेरी राते इसी तरह गुज रती है *“** 
इससे बडी माफी और क्या होगी ?” 

इसी समय उसे जोर की खॉँसी भाई । उसने मुंह मे रूमाल रख 
कर दोनो हाथो से सीने को दबा लिया | रूमाल खुन से तर हो गया । 
पादरी ने चुपचाप सिर नीचे भुका लिया | 

मारमेलेदोव यत्रणा की अ्रतिम घड़ी मे से गुज़र रहा था। वह 
टकटकी बाघे अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देख रहा था। उसने कुछ 
कहने के लिए अपने होठ हिलाये, लेकिन कटरीना इवानोवृना ने फौरन 
कहा, चुप रहो ' मै जानती हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो।” बहु 
जान गई थी कि उसका पति उससे माफी मागना चाहता है। मारमेले- 
दोव की दृष्टि दरवाजे की ओर गई जहाँ सोनिया खडी थी। भ्भी तक 
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सोनिया को उसने नही देखा था । 

वह आतकित हो कर उठ बैठा और हॉफ कर बोला, “वह कोन 
है ? वह कोन है ?” 

“लेट जाओ, लेट जाओ,” कैटेरीनां इवानोवृना जोर से चिल्लाई। 

किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर मारमेलेदोव कोहनी के बल 
बैठने मे समर्थ हो गया था | कुछ देर तक तो उसने अपनी बेटी को 
पहचाना ही नहीं । इससे पहले सोनिया को उसने ऐसी पोशाक मे नहीं 
देखा था । सहसा उसका हृदय अपनी बेटी के अ्रपमानित जीवन की 
यत्रणा और उस सस्ती सजधज के पीछे छिपी करता से आहत हो 
उठा। वह विनयपूर्वक पिता को अन्तिम नमस्कार कहने की प्रतीक्षा में 
खडी थी । मारमेलेदोव के चेहरे पर गहरी व्यथा छा गईं । 

“सोनिया ? बेटी, मुझे माफ कर दो ।” मारमेलेदोव ने अपनी 
बाँहे फैलानी चाही, लेकिन अपना सन्तुलन खोकर वह मुह के बल 
फर्श पर गिर पडा | सबने उसे उठाकर सोफे पर लिठा दिया, लेकिन 
उसकी अन्तिम घडी आ पहुँची थी | सोनिया की बाहो. में उसने प्राण 
छोड दिए । है 
“यह तो मुक्ति पा गया, श्रव क्या होगा ? मैं इसे कंसे दफना- 
ऊगी ? कल बच्चो को खाने के लिए कहाँ से द्गी ?” कंठेरीना 
इवानोवूना चिल्लाई । ह 

रास्कोलनिकोव ने उसे समझाया, “कंटेरीना इवानोव॒ना, पिछले 
हफ्ते तुम्हारे पति ने मुझे श्रपती परिस्थिति के बारे मे सब कुछ बताया 
था * विश्वास करो, वहू बडे आदर से तुम्हारा नाम ले रहे थे। मुझे 
उन से ही मालूम हुआ कि. वे सारे परिवार मे विशेषकर तुम्हारी कितनी 
इज्जत करते ये । उसी शाम से * हम दोनो की दोस्ती गहरी हो गई ** 
अपनी कमजोरी के बावजूद भी वे " अपने स्वरगंवासी मित्र के लिए मैं 
कुछ करना चाहता हैं । यह लो बीस रूबल | अगर यह तुम्हारे काम 
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झा सके तो में फिर आऊगा निद्िचित रूप से" * 'दायद कल ही गुड 
बाई ।” 

वह फौरन भीड को चीरता हुआ जीने से नीचे उतरने लगा। 
सहसा उसे निकोदिम फोमिच दिखाई दिया जो दुर्घटना की ख़बर सुन 
कर पूरी तहकीकात करने वहाँ आया था । पुलिस स्टेशन के बाद दोनो 
की मुलाकात नही हुई थी, लेकिन निकोदिम फोमिच ने उसे तुरन्त 
पहचान लिया । 

“ग्रे तुम |” 

“मारमेलेदोव चल बसा । डाक्टर और पादरी यहा आये थे । 
बिचारी बीवी तपेदिक की मरीज है। उसे ज्यादा तग मत करना । हो 
सके तो उसे ढाढस बँधाने की कोशिश करना * मै जानता हूँ, तुम्हारा 
हृदय दयालु है” * रास्कोलनिकोव ने मुस्करा कर निकोदिम फोमिच की 
ओर देखा । , 

“लेकिन तुम्हारे कपडो पर खून के दाग है,” निकोदिम फोमिच 
ने रास्कीलनिकौंच की वास्कट पर ताजा खून के दाग देखकर कहा। 

“हा, मै खून में तर हैँ” -*रास्कोलनिकोव ने विचित्र ढग से कहा, 
फिर मुस्कराता हुआ वह नीचे चला गया । 

वह जानबूक कर धीरे-धीरे चल रहा था। उसे इस समय भी 
बुखार था, लेकिन जीवन-शक्ति के ओज से वह अपने अन्दर एक विचित्र 
स्कृूर्ति का अनुभव कर रहा था। फाँसी की सज़ा पाये व्यक्ति को अगर 
रिहाई का हुक्म सुनाया जाय तो उसे भी ऐसी ही स्फूरति का अनुभव 
होता है। जीने मे उसे पादरी भी मिला था । वह नीचे पहुंचने ही वाला 
था कि जीने पर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई 
उसके पीछे भागता हुआ भा रहा था। “ठहरो  ठहरो !?” यह 
पोलेन्का थी । 

रास्कोलनिकोव ने मुड कर देखा। पग्रॉगन से श्राती हुई मध्यम 
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रोशनी में उसे बच्ची का सुन्दर मुस्कराता हुआ चेहरा नजर आया। 
बच्ची एक सदेश लेकर आयी थी । 

“बताइए आपका नाम क्या है ? आप कहाँ रहते है ?” उसने 
हॉफती हुई झ्रावाज मे पूछा । रास्कोलनिकोव ने बच्ची के कन्धो पर 
हाथ रख दिये और भावुक दृष्टि से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। 
न जाने क्यों ऐसा करने मे उसे एक अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा 
था। 

“तुम्हे किसने भेजा है ?? 

“सोनिया ने,” बच्ची ने मुस्करा कर उत्तर दिया । 

“मै जान गया था कि तुम्हारी बहन सोनिया ने ही तुम्हे भेजा 
होगा ।? 

“नही, मुझे माँ ने भी भेजा है। जब सोनिया मुझे आपके पास 
भेज रही थी, तब माँ ने पास झाकर कहा, 'पोलेन्का? भाग कर जाना ।”? 

तुम्हें श्रपती बहन सोनिया अच्छी लगती है ??? 

“हाँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वही लगतीं है;” पोलेन्का की 
मुस्कराहुट मे सजीदगी आ गयी थी । 

“क्या तुम मुझे भी दोस्त समभझोगी ??? 

ही बच्ची ने उसे चुमने के लिए अपना भोला मु ह आगे बढाया । 
उसकी नन्‍हीं पतली बाहों ने रास्कोलनिकोव को कस कर पकड लिया 
भ्रौर वह उसके कन्धे से लगकर सुबक-सुबक कर रोने लगी । 

थोडी देर बाद हाथो से श्रास पोछती हुई वह बोली, “मुझे पापा 
का सख्त अफसोस है। अब हम लोगो पर मुसीबते झायेगी।” जब 
बच्चे बडो की नकल क्ते है तब इसी तरह बोलते है । 

“क्या तुम्हारे पापा तुम्हे प्यार करते थे ?” 

वह फिर बडो की तरह सजीदा स्वर मे बोली, “वे लिया को सब 
से ज्यादा चाहते थे, क्योकि वह नन्‍्ही है और साथ ही बीमार भी रहर्ती 
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है । वे हमेशा उसके लिए तोहफे लाया करते थे । लेकिन उन्होने हम 
सब को पढना सिखाया। मुझे व्याकरण और बाईबल उन्होने ही 
सिखायी थी ।” पोलेन्का के स्वर मे शालीनता आ गई थी । “माँ इस 
बारे में कभी कुछ न कहती । माँ चाहती है कि में अब फ्रेंच सीखू 
क्योकि अब मेरी पढाई शुरू होनी चाहिए । 

“क्या तुम्हे प्रार्थना आती है ?? 

“क्यो नही ! हमे बहुत पहले ही प्रार्थना सिखायी गयी थी। 
मै भ्रब बडी हो गयी हूँ, इसलिए अकेली ही प्रार्थना करती हँ। लेकिन 
कोल्या और लिदा माँ के पीछे-पीछे प्रार्थना करते है, पहले 'मरियम 
का गीत' फिर कहते है हे ईश्वर सोनिया को क्षमा कर दो। उसके 
बाद कहते है प्रभु | हमारे दूसरे पिता के पाप क्षमा कर दो और 
उन्हे श्राशीवाद दो । हमारे पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है, ये हमारे 
सौतेत्ले पिता है लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करते है ।” 

“पोलेन्का, मेरा नाम रोवियोन” है, कभी कभी मेरे लिए भी 
प्रार्थना क्रिया करना, कहना, “हे ईश्वर अपने दास रोदियोन के पापों 
को क्षमा कर दो” इससे श्रधिक कुछ नही।* 

“में आप सबके लिए जीवन भर प्रार्थना करती रहुगी ।” पोलेन्का 
ने आवेश मे आकर कहा और वह फिर रास्कोलनिकोव के गले से लिपट 
गई । 

रास्कोलनिकोव ने उसे अपना पता बताया और कल फिर आने 
का वायदा किया। बच्ची उससे बडी प्रभावित हुई थी, जब वह वहाँ 
से चला तो दस बज चुके थे। पाँच मिनट में वह पुल के उस स्थान 
पर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से औरत ने छलाग लगायी थी । 

“बस बहुत हो चुका !” उसने दृढ स्वर में घोषणा की, “अब 
काल्पनिक भय और मन के वहमो से मेने पिण्ड छुडा लिया है। में 
सचमुच ज़िन्दा तो हूँ | क्‍या भ्रभी मे ज़िन्दा नहीं था ! उस खूसट 
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सुनाया दे रही थी । कोई गरमागरम बहस छिडी थी। राजुमिहीन का 
कमरा काफी बडा था। दावत मे पन्द्रह मेहमान उपस्थित थे। रास्कोल- 
तिकोव दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया । वहाँ मकान मालकिन के 
दो नौकर पर्दे के पीछे समावार, शराब की बोतले, तह्तरियाँ और 
मिठाइयाँ रख रहे थे । रास्कोलनिकोव ने राजुमिहीन को बुला भेजा । 
राजुमिहीन खुशी से भागता हुआ आया । आमतौर पर राजूमिहीन को 
झधिक शराब पीने पर भी नशा नहीं चढता था, लेकिन इस समय शराब 
ने उसे डॉवॉडोल कर दिया था। 

रास्कोलनिकोब ने झट से कहा, “सुनो, मै तुम्हे सिफे इतना बताने 
यहाँ आया हूँ कि तुमने शर्ते जीत ली है। मै भीतर नहीं आऊँगा । 
मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही है कि भीतर जाते ही मै गिर 
पड़ गा। गुडबाई। कल आकर मुझे मिलना । 

“चलो मै तुम्हे घर तक पहुँचा झ्राऊं। तुम कहते हो, तुम्हे 
कमजोरी महसूस हो रही है। तुम्हे चाहिए * ” 

“झौरे तुम्हारे मेहमानों का क्या होगा ? और यह घुघराले बालों 
वाला आदमी कौन है जो अभी बाहर भाक कर देख रहा था ?” 

“वह ” पता नही कौन है। शायद चचा का कोई दोस्त होगा, 
या बिना बुलाये ही आगया होगा** 'मेहमानो की देखभाल के लिए चचा 
को यहाँ छोड कर मै तुम्हारे साथ चलता हँ । मेरे चचा है शानदार 
आदमी । काश मै उनसे तुम्हारा परिचय करवा सकता । भाड म्रें जाये 
सब मेहमान ! मुझे ताजी हवा चाहिए। तुम बड़े मौके से झाये हो, 
नही तो मेरी इन लोगो से मारपीट हो जाती । तुम सोच नहीं सकते, 
ये लोग कितनी खुराफात बक रहे है। लेकिन तुम सोच क्यो नही 
सकते ? क्या हम लोग खूराफात नही बकते ? उन्हें बकने दो। ज़रा 
ठहरो, मै ज्ोसीमोव को बुला लाऊ ।” 

ज्ोसीमोव रास्कोलनिकोव को देखते ही तपाक से उसकी ओर 
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बढा । “तुम यहाँ कहाँ ? जाओ, फोरन बिस्तर में जाकर सो जाओ 
श्रोर सोने से पहले दबा पी लेना । मैने तुम्हारे लिए यह पाउडर तेयार 
किया है खाझोगे न ? 

“क्यो नहीं, एक की जगह दो पुडियाँ खा लूगा,” रास्कोलनिकोब 
ने जवाब दिया । 

जोसीमोव ने राजुमिहीन से कहा, “अ्रच्छा है कि तुम मरीज को 
अपने साथ ले जा रहे हो । मै कल आकर फिर इनकी जाँच करू गा । 
बसे तबियत कुछ सुधरी मालूम होती है। आगे देखो **” 

सडक पर पहुंचते ही राजुमिहीन ने कट से बक डाला, “जानते हो 
जोसीमोब ने चलते समय मेरे कान मे क्या कहा था। मै तुम्हे सारी 
बात नही बताऊंगा, क्योकि वे लोग बहुत बेवकृफ है। जोसीमोव ने 
कहा था कि मै रास्ते मे तुमसे खुलकर बातचीत करूँ । उसका ख्याल है 
कि तुम * पागल हो गये हो या होने वाले हो । कैसी फिजूल बात है ' 
श्रव्वल तो तुम उससे तीन गुना ज्यादा दिमाग रखते हो, दूसरे यह कि 
तुम्हारी अकक्‍्ल सही सलामत है। इसलिए बेफिक्र रहो # तीसरै यह कि 
वह मास का लोदा, जो सर्जरी (शल्य विद्या) का विशेषज्ञ है,. आजकल 
मानसिक रोगों के पीछे पागल हो रहा है । इसलिए उसने यह नतीजा 
निकाला है कि तुमने आज जेमेतोफ से जिस तरह की बाते की, वह सिर्फ 
एक पागल ही कर सकता है।” हि 

“जेमेतोफ ने तुम्हे सब बाते बतायी ?” 

“हाँ । श्रब हम लोग समभ गये है कि माजरा क्‍या है * रोदया 
बात यह है मेरे कहने का मतलब यह है * मै इस वक्‍त नशे में हूँ ** 
खैर इसमे कोई हज नही,। इन लोगो के दिमाग मे अजब खु्राफात पैदा 
हो रही थी * समझ गये ? किसी को खुल्लम-खुल्ला यह बात कहने की 
हिम्मत नहीं पडी, क्योकि बात ही ऐसी बेहूदी है ओर पेन्टर की 
गिरफ्तारी के बाद सारा भॉडा अपने श्राप फूट गया। लेकिन ये लोग 


२२० जुमे और सजा 


इतने मूर्ख क्यो है ? मैने जेमेतीफ की अच्छी खबर ली, लेकिन देयो, 
भूल कर भी किसी से यह बात न कहना । यह बात लुईजा इवानोवना 
के यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन आज सारा मामला साफ होगया है । 
यह कम्बस्त इल्या पंत्रोविच ही सारी शरारत की जड है। पुलिस 
स्टेशन मे तुम्हारे बेहोश होने की बात को लेकर उसने न जाने कितना 
बड़ा तूमार खडा कर दिया । लेकिन अब सब ठीक है। मै जानता हूँ कि 
घुस - 

रास्कोलनिकोव की जिज्ञासा तीव्र हो गयी । राजुमिहीन की जबान 
नशे में खुल गई थी । 

“बहाँ रोगन की गन्ध आ रही थी और कमरे में इतनी भीड थी 
कि मै बेहोश हो गया” रास्कोलनिकोव बोला । 

“मभुके यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं । इसके अलावा तुम 
पिछले एक महीने से बीमार भी तो थे। जोसीमोव भी इसका गवाह 
है । लेकिन तुम नही जानते कि ज्ेमेताफ पर अ्रब तुम्हारा कितना रोब 
पड गया हैं। वह तुम्हारा लोहा मानने लगा है। आज सुबह शीशमहल 
रेस्तरां मे तुमने उसे खूब छकाया । पहले तो तुमने उसे इतना डराया कि 
वहूं बेहोश होते होते बचा | फिर तुमने उसके दिमाग में न जाने क्‍या 
खुराफात डाल दी ओर आंखीर मे मुं हू चिढाकर तुम उसका मजाक उडाने 
लगे। भई, तुमने खूब स्वाग रचा | श्रब जेमेतोफ चू तक नहीं करेगा | 
खुदा कसम तुमने कमाल कर दिया। इन लोगो को यही सबक सिखाना 
चाहिए। काश में भी वहाँ होता । जेमेतोफ दावत' मे तुम्हारें आने की 
राह देख रहा था। पौरफेरी भी तुमसे दोस्ती करना चाहता है'* “' 

“आह ! * बह भी ।* लेकिन लोगो ने आुके पागल कैसे समझ 
लिया 

“पागल नही । अरे भाई, में नहे मे न जाने क्या बक गया हूँ** 
उन लोगो को इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हे इस विषय मे इतनी 
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गहरी दिलचस्पी क्यों है, श्रब बात साफ हो गई है। तुम बीमार थे ** 
लेकिन भाड मे जाय यह जोसीमोव ! वह तो मानसिक रोगों के पीछे 
पागल हो रहा है । तुम उसकी बातों का बुरा मत मनाना * 

कुछ देर तक दोनो चुप रहे । 

रास्कोलनिकोव ने बात शुरू की, “राजुमिहीन में तुमसे साफ साफ 
कहना चाहता हूँ कि में श्रभी एक क्लके की मौत देख कर आया हूँ * 
मैंने उसके परिवार को अपने सारे प॑से दे दिये । इसके अलावा अभी 
किसी ने मेरा मुँह चूमा है। अगर मेने किसी की हत्या भी की होती ** 
मैंने वहाँ किसी और को देखा था जिसकी टोपी में सुर्खे रग कापख 
लगा था * लेकिन में यह क्या बक रहा हूँ *'मुझे कमजोरी महसूस ही 
रही है। मुझे सहारा देकर ऊपर ले चलो ।” 

“क्या बात है ? तुम्हे अचानक क्या हो गया ?” राजुमिहीन ने 
घबराकर पूछा । हि 

“मेरा मन बहुत उदास है * औरतों की तरह ।_ सामने देखो क्या 
हा 

“किधर ?” 

“देख नही रहे ”? मेरे कमरे मे बत्ती जल रही है * दरार मे से “ 

मकान मालकिन के दरवाजे क्ले नजदीक पहचकर उन्होने देखा कि 
सचमुच रास्कोलनिकोव की कोठरी मे बत्ती जल रही थी । 

“ताज्जुब है, शायद नस्तास्या होगी,” राजुमिहीन ने कहा । 

“बह बहुत जल्द सो जाती है, और रात को इस समय कभी भी मेरे 
कमरे में नहीं श्राती * लेकिन अ्रब मुझे कोई परवाह नहीं है । 
गुडबाई ।” 

“क्या मतलब ? में भी तुम्हारे साथ ऊपर झा रहा हूँ ।” 

“में जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ऊपर आ रहे हो। लेकिन में 
यही तुम से हाथ मिलाकर विदा लूगा। लाझभो अपना हाथ, गुडबाई !” 
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“रोदया यह तुम्हे क्‍या हो गया है ”* 

“कुछ नही * मेरे साथ आश्रो'*'तुम सब कुछ अ्रपनी झ्ाँखो से देख 
लेना ।” 

सीढियाँ चढते समय राजुमिहीन को ख्याल आया कि शायद 
जोसीमोफ का कहना ठीक था। वह मन ही मन कहने लगा, “मैंने 
अपनी बकवास से इस बेचारे को परेशान कर दिया है।* 

कमरे के भीतर से भ्रावाजे आ रही थी । 

“यह क्या ?” राजुमिहीन ने आइचर्य प्रकट किया । 

रास्कोलनिकोव ने आगे बढकर दरवाजा खोल दिया और वह 
झ्रवाक्‌ दहलीज मे खडा रहा गया । 

उसकी माँ और बहन पिछले डेढ घटे से उसकी प्रतीक्षा मे बेटी 
थी । उन्होने पूछा कि जब उसे उनके पीटसंबर्ग आने की ख़बर मिल 
ग़ई थी तो वह आकर उनसे मिला क्यो नहीं । पिछले डेढ घटे से वे 
नस्तास्या से तरह तरह के सवाल पूछ चुकी थी। और यह सुनकर कि 
बह बीमा'री की 'हालत मे श्राज निकल कर बाहर भाग गया है, चिन्तित 
हो रही ,थी। “हे ईश्वर रोदया को क्‍या हो गया, दोनो लगातार 
रोती रही । हि 

रास्कोलनिकोव के आते ही दोनो स्त्रियाँ खुशी से चीख़ती हुईं 
उसकी ओर भागी । लेकिन उसकी बॉहों को जैसे लकवा मार गया। 
वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खडा था | उसकी माँ 
झौर बहन ते उसे अपनी बॉहो मे ले लिया । उसका माथा चुमा, और 
वे हंसने और रोने लगी । रास्कोलनिकोव के कदम लडखडाने लगे और 
बह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया । 

कमरे से चीखो और सिसकियो की आवाज सुनकर राजुमिहीन' भी 
अन्दर दाखिल हुआ और उसने अपनी बलिष्ठ बाहों से मरीज को उठा 
कर सोफे पर लिटा दिया । 
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“चिन्ता की कोई बात नही। अ्रभी डाक्टर ने कहा था कि अब 
रोद्या बिल्कुल स्वस्थ है। पानी ! देखिए, इसे होश झा रहा है। श्रव 
यह बिल्कुल ठीक हे,” राजूमिहीन ने दुनिया की बाह इतनी जोर से 
पकडी कि उसकी हड्डी टूटते-टूठटते बची । वह उसे दिखाना चाहता था 
कि उसका भाई अ्रब बिल्कुल ठीक है। दोनो स्त्रियाँ उसकी ओर कतज्ञ 
भाव से देखने लगी । वे नस्तास्या से सुन चुकी थी कि इस 'होशियार 
नौजवान” ने रोदया की कितनी सेवा की थी । रास्कोलनिकोव की 
माँ भी उसे 'होशियार नौजवान' प्रकारने लगी । 


तीसरा भाग 
० 


रास्कोलनिकोव उठकर सोफे पर बैठ गया था। उसने हाथ हिला- 
कर राजुमिहीन को इशारा किया कि वह अपना सान्‍्त्वनापूर्ण भाषण 
सक्षिप्त कर दें। इसके बाद वह अपनी माँ और बहन के हाथ पकडकर 
बारी-ब्गरी से चुपचाप दोनो के मुंह की ओर ताकने लगा । उसके चेहरे 
के भाव को देखकर मा रोने लगी । उस चेहरे मे अतीव व्यथा और एक 
विचित्र विक्षिप्ति छिपी थी । दूनिया के हाथ कॉपने लगे । 

“राजुसिहीन के साथ घर वापस जाओ ; कल मिलेंगे, गुडबाई । 
कल सत्र बाते ते हो जायेगी * 'तुम लोग कब आई ?” 

“आज शाम को, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी । लेकिन रोदया तुम्हे 
छोडकर मै कही नही जाऊ गी । में रात को यही रहेगी ।” 

“मुझे तग मत करो,” रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा | 

“मे इसके पास ठहरूगा । अब इसे एक क्षण के लिए भी अकेला 
नही छोडगा। मेरे मेहमान जरूर नाराज होगे । लेकिन उन्हे गालियाँ 
बकने दो । मेरे चचा तो वहाँ है ही, राजुमिहीन बोला । 
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“मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूँ,” रास्कोलनिकोव की माँ 
झागे कुछ कहने ही वाली थी कि रास्कोलनिकोव ने बीच में टोककर 
कहा, “मुझे यह सब नही चाहिए, नहीं चाहिए ” बस बहुत हो चुका । 
तुम लोग जाओ 

दूनिया ने मा के कान में फुसफुसा कर कहा, “मा,एक मिनठ के लिए 
बाहर आओो | हमारे रहने से रोदया को खीज हो रही है ।” 

“तीन बरस के बाद क्या बेटे का चेहरा भी अच्छी तरह न देख ?” 

रास्कोलनिकोंव ने उसे फिर टोका, “ठहरो, तुम मुझे बीच मे टोक 
देती हो जिससे मेरा दिमाग चकरा जाता है *'तुम्हे लुजिन मिला है ?” 

“नहीं, लेकिन उसे हमारे शञ्राने की खबर मिल चुकी है। रोदया 
हमने सुना है कि प्योत्र प्योत्रोविच आज तुमसे मिलने आये थे ।” 

“हाँ * वे तशरीफ लाये थे । मैने उन्हे कह दिया कि मैं उन्हे उठा- 
कर जीने से नीचे फेक दूंगा | सुनती हो दुनिया ?” 

“रोद्या, तुम यह क्या बक रहे हो ” कही सचमुच *“'रास्कोल- 
मिकोब की मा भयभीत स्वर मे बोली । 

लेकिन दूनिया गौर से अपने भाई के चेहरे की ओर देख रही थी । 
ल ने उन्हे जो कुछ भी बताया था उससे वे बहुत परेशान हुई 

। 

रास्कोलनिकोव ने कहा, “दुनिया मै इस शादी के हक में नहीं हूँ, 
इसलिए तुम कल ही लूजिन से रिव्ता तोड लो, ताकि मै उसका नाम 
फिर कभी ने सुनू ।” 

“हे ईश्वर !” बृढी भा चिल्लायी । 

दूनिया ने भी आाकेश भरे स्वर में कहा “भाई, जरा सोचो तो 
सही, तुम क्या कह रहे हो | तुम थके हो, इसलिए इस विषय पर फिर 
बात करना ।” 

“तुम समझती हो मैं प्रलाप कर रहा हूँ ? नही" * 'तुम मेरी खातिर 
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ही लूजिन से शादी कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारा यह त्याग नही 
चाहिए। इसलिए फौरन उसके नाम एक खत लिखों । कल सुबह वह 
ख़त मैं ख़द पढ गा । बस किस्सा यही खत्म हो जायगा । 

“मै! ऐसा नही कर सकती। तुम्हे क्या अधिकार है'* “ दूनिया ने 
आहत स्वर मे पूछा 

“दूनिया, चुप रहो | कल देखा जायगा । आओ चले,” माँ ने उसे 
समफक्राय। 
राजुमिहीन नशे में बोला, “यह बुखार की तेजी मे बक रहा है । 
कल यह सब खुराफात दिमाग से निकल जायेगी। सचमुच भ्राज इसने 
लूजिन का अपमान किया था । इसने लूजिन पर अपनी विद्वता की धाक 
जमानी चाही । उसने बुरा मनाया और यहाँ से चला गया ।” 

“तो क्‍या सचमुच ऐसा हुआ था ?” रास्कोलनिकोव की माँ ने 
पूछा । दूनिया ने भावुक स्वर में कहा, “आझो मा चले। गुडबाई 
रोद्या । कल मिलेगे। 

रास्कोलनिकोव ने पीछे से पुकार कर कहा, “बहन सुनो । मै होश में 
बाते कर रहा हँँ। यह शादी करना पाप होगा । मै चाहे बदमाश ही 
क्यो न बन जाऊँ, लेकिन तुम्हे ऐसा नही करना चाहिए'" घर में एक 
बदमाश ही काफी है। खुद बुरा होते हुए भी में श्रपनी बहन को बुरा 
नही बनने दूँगा । तुम लूजिन और मुझ मे से किसी एक को चुन लो । 
बस जाओ ० ०१३७०५ 

“तुम सचमुच पागल हो गये हो, जालिम !” राजूमिहीन चिल्लाया 
लेकिन रास्कोलनिकोव ने चुपचाप दीवार की ओर मुह फेर लिया । 
वह थक गया था । दूनिया गौर से राजुमिहीन की झोर देखने लगी। 
उसकी काली आँखें चमकने लगी । राजुमिहीन चौक गया । 

रास्कोलनिकोव की माँ का हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह दुखित 
स्वर में बोली, “में यहाँ से हगिज नही जा सकती । तुम दूनिया को घर 
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छोड आाओो* * 'में यही कही सो जाऊंगी।” 

राजुमिहीन ने बिगड़ कर कहा, “तुम्हारे यहाँ रहने से इसकी 
हालत और भी बिगड जायगी । बाहर तो निकलो ! नसस्‍्तास्या जरा 
रोशनी दिखाना ।” जीने में आक'र उसने बताया, “सच मानो झ्राज 
दोपहर वह मुझे श्रौर डाक्टर तक को पीटने के लिए उतारू हो गया 
था। डाक्टर भी उसे उत्तेजना से बचाने के लिए यहाँ से खिसक गया । 
में उसकी देखभाल के लिए नीचे रुका रहा । लेकिन यह हजरत फौरन 
' कपड़े पहन कर बाहर चल दिए। क्या पता तुम लोगो से तंग आकर 
यह रात को कही बाहर निकल जाये और कोई अनर्थ कर बेंठे ।” 

“यह तुम क्‍या कह रहे हो 7?” 

“और जरा सोचो तो सही, जहाँ तुम ठहरी हो, क्‍या वहाँ 
अवदोत्या रोमानोवना का ठहरना उचित है ? क्‍या वह बदमाश लूजिन 
तुम्हे किसी और जगह नहीं ठहरा संकता था ?** लेकिन में आज नशे 
में हैँ, इसलिए अनापशनाप बक रहा हूँ बुरा मत मानिएगह।” « 

“कै जाकर मकान-मालकिन की मिन्‍नत करती हूँ कि वह मुझे 
और दूनिया को रात भर के लिए कोई जगह दे दे । मै रोदया को इस 
हालत मे' छोडकर नहीं जा सकती, बिल्कुल नही ।?? 

यह बातचीत मकान-मालकिन के दरव।जे के बाहर ही हो रही 
थी। नस्तास्या एक सीढी नीचे रोशनी हाथ मे लिए खडी थी। राजू- 
'मिहीन इस समय नशे मे गके था। आध घटा पहले रास्कोलनिकोब 
को लेकर जब वह आया था, तब उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। 
लेकिन इस समय वह तेज सरूर की हालत मे था। वह दोनो औरतों 
'के हाथ पकडकर जोर से दबा रहा था और अशिष्ट भाषा का प्रयोग 
करने लगा था दूनिया की शोर तो वह लफगो की तरह घूर रहा 
था। दोनो स्त्रियों ने अपने हाथ छुडाने की कोशिश की, लेकिन उसने 
उनके हाथ और भी कसकर पकड लिए । अगर इस समय वे उसे सर 
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के बल नीचे छलाग लगाने को कहती तो वह सह्ष ऐसा करने के लिए 
तैयार हो जाता | रास्कोलनिकोव की माँ सोच रही थी कि राजुमिहीन 
सनकी आदमी है ओर सनक में आकर उसका हाथ दबा रहा है। वह 
रोदया के बारे में इतनी चिन्तामरन थी कि उसने इन श्रभद्र हरकतों 
की शोर विशेष ध्यान नही दिया । लेकिन दूनिया इतनी भोली न थी । 
वह राजुमिहीन की आखो की चमक को देखकर सहम गई। श्रगर 
नस्तास्या ने उसके भाई के विलक्षण दोस्त की तारीफ न की होती तो 
वह जरूर अपना हाथ छुडाकर वहाँ से भाग जाती और अ्रपनी माँ को 
भी ऐसा करने की सलाह देती । लेकिन दूनिया जान गईं थी कि उस 
समय भागना सभव न था। दस मिनट के भीतर वह आश्वस्त हो गईं, 
क्योकि थोडे ही समय मे राजमिहीन के सपर्क मे आने वाले लोग उसके 
असली स्वभाव से परिचित हो जाते थे । 

राजमिहीन ने डाटकर कहा/ “मकान-मालकिन के यहा जाने का 
सवालू ही नही उठता | भर अगर तुम यहा ठहरी तो वह जरूर 
पागल हो जायगा । मै बताता हूँ तुम्हे क्या करना चाहिये रोदया के 
पास नस्तास्या रहेगी, मै तुम दोनो को घर पहुचा झ्राऊंगा । इस समय 
तुम्हारा भ्रकेला जाना ठीक नही होगा, पीटसंबर्ग इस मानी में बडी 
भयकर जगह है *** उसके बाद*मै तुम्हे रोदया की हालत की खबर 
देने आऊँगा फिर मै अपने घर जाऊगा--वहाँ से मैं ज्ोसीमोव को 
बुला लाऊगा--उसे कभी नद्या नही चढता-- वह रोदयां को आकर 
देखेगा और तुम्हे रिपोर्ट देगा । समझ गई । खुद डाक्टर के मुह से 
तुम्हे सब कुछ मालूम हो जायेगा । मै कसम खाकर कहता हैं कि अगर 
कुछ गडबड हुआ तो तुम्हे आकर ख़बर दृगा--वरना तुम दोनो 
निर्चिन्त होकर सो जाना । मै यही बरामदे मे सो रहँगा। जोसीमोव' 
मकान-मालकिन के यहाँ सो जायेगा । तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है 
या डाक्टर का । अब घर चलो ! सकान-मालकिन के यहाँ ठहरने का 
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नाम भी मत लेना । मेरी बात दूसरी है। वह तुम्हे हरगिज़ नहीं 
ठहरायेगी ** क्योकि वह मूर्ख है। अ्रवदोत्या रोमानोवना को देखते 
ही वह ईर्ष्या से जल मरेगी । वह बडी विचित्र औरत है **' लेकिन 
मूर्ख तो मै भी हू । *' खेर कोई बात नही | आओ चले। तुम्हे मुझ 
पर भरोसा है या नहीं, बोलो ।”? 

“ग्राश्नों चले माँ, इन्होने अपनी सेवा से रोदया के प्राण बचाये 
है, श्रगर डाक्टर यहाँ रात गुजारने के लिए तयार हो जाये तो इससे 
अच्छी बात क्या होगी ?? दूनिया ने समझाया । 

“देखा *** तुम ** तुम मेरी बात समभती हो, क्योकि तुम देवी 
हो ।” राजुमिहीन ने गद्गद्‌ स्वर मे कहा। “नस्तास्था ऊपर जाकर 
रोदया के पास बैठो, रोशनी साथ में रखना--मै पन्द्रह मिनिट में 
लौट आऊंगा ।” 

रास्कोलनिकोव की माँ सोच रही थी, क्या यह सहृदय युवक 
अपना वादा पूरा कर सकेगा ? इस हालत मे ** *”? 

राजुमिहीन ने फौरन कहा, “आह मै समझ गया, तुम्हे शक है कि 
मैं नशे की हालत मे हूँ ।? वह फुटपरुथ पर तेज कदमों से चलने ,लगा, 
दोनो स्त्रिया पीछे रह गई" । वह फिर बोला, “यह बकवास है। मुझे 
नशा जरूर है, लेकिन यह शराब का नशा नही--तुम्हे देखते ही मुझे 
कुछ हो गया है ** लेकिन सै तुम्हारे काबिल नही हँ-मेरी बकवास 
पर ध्यान न देना । तुम्हे घर पहुँचाकर मै अपने सर पर दो पानी के 
घडे डालू गा-- इससे मेरा दिमाग ठीक हो जायेगा । काश तुम जान 
सकती कि मै तुम दोनो को कितना प्रेम करता हूँ। इसमे हँसने या 
नाराज़ होने की कोई बात«नही । मुझ पर गुस्सा मत करो। मै रोदूया 
का दोस्त हूँ, इस नाते तुम्हारा दोस्त भी हूँ *"* पिछले बरस मुझे 
तुम्हारे आने का पूर्वज्ञान हुआ था '** शायद आज रात भर मुझे नींद 
नही आयेगी, जोसोमोव को डर था कि रोदया कही पागल न हो 
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जाये--इसलिये उसे तग करना ठीक नही ।?? 

“यह तुम क्या कह रहे हो ?? भा चिल्लाई। 

दूनिया ने घबराकर पूछा, “क्या डाक्टर ने सचमृच ऐसा कहा 


था ??? 
“हा, लेकिन यह सच नही है, डाक्टर ने उसे खाने के लिये एक 


पुडिया दी थी * तुम लोग श्रगर कल आती तो श्रच्छा होता, एक 
घटे के भीतर जोसीमोव तुम्हे सब कुछ बता देगा। वह होश मे है। 
तब तक मेरा दिमाग भी सुस्थिर हो जायेगा । जानती हो, मैं किस 
लिये बदहवास हो गया था । वे कम्बख्त मु से बहस करने लगे थे । 
मैने अब कसम खा ली है कि आगे से कभी बहस नही करू गा, वे सब 
न जाने क्या-क्या खुराफात बक रहे थे। में उन्हे पीटने ही वाला था। 
इसलिये चचा को वहा छोडकर चला आया। तुम्हे विश्वास नही होगा, 
वे व्यक्तिवाद के घोर विरोधी है। वे अपने झाप से विद्रोह करना 
चाहते है--इसी को वे प्रगति की चरमावस्था मानते है। यहा तक कि 
यह बकवास मी उनकी अपनी नही है, लेकिन * ?? 

“सुतो |? रास्कोलनिकोव की माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन 
राजुमिहीन पहले से भी ऊँची झ्रावाज में बोला, “तुम्हारा क्या रु्याल 
है कि में इस खुराफ़ात के लिये उन्हे बुरा भला कह रहा हूँ ? बिल्कुल 
नही । मै चाहता हूँ वे खुराफात बके । यह तो श्रादमी का पैंदायशी 
हक है। गलतियों के रास्ते ही इसान सचाई तक पहुँचता है। मै 
गलतियाँ करता हूँ, इसलिए में इन्सान हूँ । कम-से कम चौदह गल- 
तियाँ किए बगेर आप सच्चाई को नही पा सकते । हो सकता है कि 
एक सो चौदह गलतियाँ भी करनी पडे । लेकिन कई लोगों की गल- 
तिया भी श्रपनी नही होती है । खुराफात बको, लेकिन वह अपनी 
होनी चाहिए। इसके लिए तो मै उनका मुह भी चूम सकता हूँ। 
दूसरो के सही रास्ते पर जाने से अपना गलत रास्ता दूढना कही 
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बेहतर है । इन्सान पहले रास्ते पर चले तो इन्सान है, दूसरे पर चले 
तो परिन्दा है। सच्चाई कहो भाग कर नहीं जा सकती, लेकिन 
जिन्दगी का दम घुट सकता है। इसकी कितनी ही मिसाले है। आज 
क्या हो रहा है ? विज्ञान, प्रगति, विचारो, ईजादो, आदशों, उद्देश्यों, 
उदारतावाद, विवेक, अनुभव--इन सब चीजो में स्कूल को पहली 
जमात के विद्याथियो की तरह हमे दूसरो के विचारो से ज़िन्दगी को 
चलाने की आदत है। क्यो, मै ठीक कह रहा हूँ न ?” राजुमिहीन ने 
आवेश से दोनो स्त्रियो.के हाथ दबाते हुए पूछा । 

“हाय, रहम करो, मुझे कुछ नही मालूम,” बेचारी बुढिया चिल्लाई। 

राजुमिहीन ने दुनिया का हाथ इतनी ज़ोर से दबाया था कि वह 
दर्द से चिल्ला पडी थी। “मै तुम्हारी हर बात से सहमत नहीं हूँ, 
लेकिन तुम ठीक कहते हो ।” 

“तुम मुझ से सहमत हो *'तुम," तुम समस्त अच्छाई, पवित्रता, 
विवेक भर सपूर्णाता की मूर्ति हो । तुम दोनो अ्रपने हाथ लाझो, मै यही 
इसी वक्‍त घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे हाथ चुमना चाहता हूँ । 
सौभाग्य से उस समय फुटपाथ सूना था । 

“मेरा हाथ छोड दो, तुम यह क्या कर रहे हो ?” रास्कोलनिकोब 
की माँ भयभीत स्वर मे बोली।  , 

दृनिया भी घबरा गईं थी, लेकिन उसने हँसते हुए कहा, 
“उठो | उठो |? 

“जब तक मै तुम दोनो के हाथ नही चूम लूंगा, तब तक हगरिज 
नही उठूंगा। मै मूर्ख और भ्रभागा हूँ । इस काबिल नही हूँ कि तुम से 
भ्रम कर सकू । लेकिन तुम्हारी इज्जत करना हर इन्सान का फर्ज है, 
जो निरा वहश्यी नहीं है। मै नहे मे हैं * मुझे शर्म झा रही है 
लीजिए आपका घर आगया । रोदया ने आपके लूज़िन का श्रपमान 
करके ठीक ही किया। इतनी गन्दी जयह मे भ्पको ठहराने का साहस 
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उसे केसे हुआ ” छि छि कसी शर्म की बात है ! जानती ही यहाँ किस 
किस्म के लोग रहते है ” फिर उसने अपनी मगेतर को यहाँ पर केसे 
ठहराया ? तुम--उसकी' मगेतर हो ! अच्छा तो सुनो, तुम्हारा भावी 
पति बदमाश है।” 

“क्षमा करें, मिस्टर राजुमिहीन, आप शायद भूल गये कि' /” 
बुढिया ने कहना शुरू किया। 

“हाँ, हाँ, आप ठीक कहती है। मै भूल गया था, मांफी चाहता 
हैं। लेकिन आप मसृुभसे क्‍यों नाराज हो गयी -? क्या इसलिए कि मै 
सच्चे दिल से बाते कर रहा हूँ । मै * “मै"*“खंर जाने दीजिए इस बात 
को**“'* लेकिन झाज हम सब ने देख लिया कि लूजिन हम लोगो जैसा 
नहीं है। इसलिए नही कि वह नाई की दुकान पर जा कर बालो को 
घुघराले बनवाकर लाया था, न इसलिये कि वह भ्रपनी हाजिर जवाबी 
का प्रदशत करने के लिए उतावला रहता है, बल्कि इसलिए कि वह 
देशद्रोही है, सट्ट बाज है, मक्खीचूस और विदृषक है। यह साफ जाहिर 
है। तुम उसे होशियार समभती हो ? वह निरा श्रहमक है । क्‍या वह 
तुम्हारे काबिल है ”? आप देख रही' है ?” उसने सहसा रुकते हुए 
कहा। “मेरे सब दोस्त इस समय शराब के नशे में है। लेकिन सबके 
सब ईमानदार है। यह सही है कि हम लोग काफी खुराफात बकते है, 
लेकिन किसी न' किसी दिन हम खुराफात बकते हुए सचाई तक पहुँच 
जायेंगे, क्योकि हम सही रास्ते पर है । लेकिन यह लूजिन सही रास्ते 
प्र नही है। मै अभी श्रपने दोस्तो को गालियोाँ दे रहा था लेकिन मै 
उनकी इज्जत करता हूँ । ज्ञेमेतोफ की मै इज्जत नहीं करता, क्योकि 
वह॒निरा पिल्‍ला है। ज़ोसीमोव पूरा बैल" है, लेकिन वह ईमातदार 
आदमी है, और अपने काम में कुशल है। लेकिन जो बात मुंह से 
निकल गई सो निकल गई। आओझो आगे चले । मैं इस बराम॑दे को 
अच्छी तरह पहिचानता हैँ । नवर ३ कमरा बदनाम है। झ्राप किस 
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कमरे में ठहरी हैं । श्राठ नबर मे ? अच्छा, भीतर से ताला लगा लेना, 
किसी को आने मत देना, पद्रह मिनट के भीतर ही मै रोदया की खबर 
लेकर झाऊगा। एक घटे बाद, देख लेना जोसीमोव भी श्रायेगा । 
गुडबाई ।” 

राजुमिहीन के जाने के बाद वृद्धा माँ भयभीत स्वर में बोली, 
“टूनिया, अब क्या होगा ?” 

“चिन्ता न करो माँ, ईश्वर ते इस भलेमानस को हमारी सहायता 
के लिये भेजा है। वह नशे मे ज़रूर था, लेकिन उस आदमी पर भरोसा 
किया जा सकता है । उसने रोदया की कितनी सेवा की है *“**” 

“क्या पता वह आयेगा या नही ? में रोदया को अकेला क्‍यों छोड 
आई ! आह ! मेने न जाने कैसी कल्पनाये की थी, लेकिन हमे देखकर 
वह इतना चिढ क्यो गया था ?” वृद्धा की श्राखो में श्रॉस आरा गये । 

'तही माँ, ऐसी बात नही है । ब्लीमारी ने उसके दिमाग को भ्रस्थिर 
कर दिया है। तुम सारा वक्‍त रोती रही, तुम नही जानती ?” 

“हाय अंब क्या होगा ? वह तुमसे कसी बाते कर रहा था 
दूनिया ?” माँ ने बेटी की ओर भझ्राशाभरी दृष्टि से देखते हुए कहा । 
वह जानती थी कि दूनिया ने अपने भाई के गुस्से को माफ 'कर दिया 
है “मुझे विश्वास है कि कल उसे अक्ज्ञ आ जायेगी। 

“नही, वह कल भी अपनी बात पर अ्रडा रहेगा।* दूनिया ने जवाब' 
दिया । उसकी माँ इस विषय पर बातचीत करने से डरती थी। दूनिया 
ने जा कर माँ का माथा चूम लिया। माँ ते उसे स्नेह से गले लगा 
लिया । इसके बाद दूनिया दोनो बाहे वक्ष पर लपेटे कमरे भे' चक्कर 
लगाने लगी। उसकी मा समझ गई कि उसकी बेटी किसी गहरी सोच 
में पड गई है। ऐसे समय मे माँ कुछ कहने से डरती थी । 

दूनिया को देखते ही राजूमिहीन क्यो श्रासक्त हो गया, दूनिया के 
शान्त सुन्दर चेहरे को देखकर कोई भी इसका कारण समभ सकता 
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था। दूनिया बहुत सुन्दर थी और उसकी लबी, सुडौल देह से आत्म- 
विश्वास भलकता था। इससे उसके व्यक्त्वि की सुकुमारता में कोई, 
अन्तर न आया था । उसका चेहरा अपने भाई से मिलता था। उसके 
बाल गहरे भूरे रग के थे। उसकी काली आ्रॉँखो मे स्वाभिमान और 
दयालुता भलकती थी । उसके चेहरे मे ताज़गी लिये हुए चम्पई आभा 
थी। उसके नन्हे गुलाबी श्रोठ और नन्‍ही सी ठुड्डी कुछ आगे की ओर 
बढ् हुए थे, जिससे उसके चेहरे में अहकार की मुद्रा आ गई थी। वह 
हमेशा खोई खोई-सी रहती थी, लेकिन झ्ल्हड मुस्कान उसके चेहरे पर 
कितनी खिलती थी ! यह स्वाभाविक ही था, कि राजूमिहीन जेसा 
भावुक और सीधा सादा युवक, जिसने जिन्दगी मे कभी ऐसी लडकी 
नही देखी थी, उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया था। सयोगवश 
उसने दूनिया को श्रातृप्रेम से पुलकित स्वरूप में देखा था, लेकिन जब 
रोदया उससे धृष्टतापूर्वक पेश आग्रा, तो उसने देखा दुनिया का निचला 
श्रोठ श्रावेश से काप रहा था। 
राजुमिहीन ने नशे की कोक में सच ही कहा था कि रास्कोलनिकोव 
की मकान मालकिन, जो बडी विलक्षण स्त्री थी, इन दोनो स्त्रियो को 
देखते ही ईर्ष्या से जल मरेगी क्योकि तेतालीस बरस की होने पर भी 
रोदया की माँ देखने मे छोटी दिखाई देती थी, और उसके चेहरे पर 
विगत सौन्दर्य के अवशेष अब भी बाकी थे । जिन स्त्रियों की सवेदन- 
हीलता और विचारो की पवित्रता बुढापे तक बनी रहती है उनका; 
सौन्दर्य्य अक्षुण्ण रहता है। हम यहाँ यह भी कहेगे कि वद्धावस्था में 
भी सुन्दर रहने का यही एक मात्र तरीक़ा है। उसके बाल सफेद होने 
शुरू हो गये ये, माथे और आँखो के नीचे फ्रुरियाँ पड गई थी, शोक 
ओर चिन्ता से गाल भीतर धँस गये थे, फिर भी उसका चेहरा सुन्दर 
था। वह दूसरी दूनिया थी । माँ बेटी की आयु मे बीस बरस का अतर 
था। मा भावुक थी, लेकिन छुई-मुई नहीं । वह ज़िन्दगी से समझौता 
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कर सकती थी, लेकिन एक हद तक। वह अपनी ईमानदारी और 
झास्था का उल्लघन नहीं कर सकती थी । 

राजुमिहीन बीस मिनट के बाद ही लौट श्राया । 

“मेरे पास अधिक समय नही है, इसलिए मै भीतर नही* आऊंगा । 
रोदया गहरी नींद सो रहा है | ईश्वर करे, वह दस घन्ठे इसी तरह 
सोता रहे । मै नस्तास्या से कह आया हैं कि मेरे लौटने तक उसके 
सिरहाने बंठी रहे । अब मै जोसीमोव को लेने जा रहा हँ। वह आप 
को सब कुछ बता देगा। देख रहा हैँ, आप दोनो बहुत थक गई है,” 
यह कहकर राजूमिहीन तेजी से चला गया । 

“कितना होशियार और वफादार लडका है,” रोदया की मा 
ग़दगद कठ से बोली । 

“आदमी शानदार मालूम होता है,” दूनिया ने कमरे मे फिर चहल- 
कदमी शुरू कर दी । 

एक घन्‍न्टे बाद बरामदे मे फिर किसी के पैरो की आहट सुनाई 
दी । दोनो श्रौरत्तो को विश्वास हो गया था कि राजुमिद्ीन्न श्रपना 
वायदा जरूर पूरा करेगा । जोसीमोव पार्टी में से उठकर राजुमिहीन 
के साथ मरीज को देखने चला गया था, लेकिन यहाँ आने में उसे 
सकोच लगा था। दोनो स्त्रियों को श्रद्धा और आस्था को देखकर 
जोसीमोव के अरहकार की भ्रपूर्ब तुष्टि हुई । उसने रोगी की स्थिति के 
बारे मे वृद्धा को पूरी तरह श्राइवस्त कर दिया । लेकिन वह सिर्फ दस 
मिनट रुका । उसकी बातचीत में कोई व्यक्तिगत लगाव ने था। कमरे 
में घुसते ही दूनिया के सौदर्य को देखकर वह चकित रह गया था, 
लेकिन बातचीत के बीच, उसने दुनिया की ओर आख उठाकर भी नही 
देखा । वह लगातार माँ से ही बाते करता रहा। उसने बताया कि 
मरीज की हालत पूरी तरह सन्तोषजनक है। उसकी बीमारी का 
कारण उसकी आशिक दुर्दशा थी, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक 
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है 


और नैतिक कारण भी था, “चिन्ता, घबराहट, मुसीबते, विचार आदि 
आदि *५” उसने कनखियो से देखा कि दुनिया उसके हर शब्द को बडे 
ध्यान से सुन रही है। उसने और दूने उत्साह से माँ को समझाना शुरू 
किया । माँ ने घबडा कर पूछा, “पैीगलपन का डर तो नही है ?” 
जोसीमोब ने मुस्कराकर उत्तर दिया कि उसके शब्दों को अश्रतिरजित 
करके उन तक पहुचाया गया है, लेकिन निश्चय ही उसके दिमाग मे 
कोई एक बात चक्कर काट रही है । जोसीमोव ने बताया कि वह आज- 
कल चिकित्सा जास्त्र के इस दिलचस्प विषय का अध्ययन कर रहा है, 
लेकिन यह नही भूल जाना चाहिए कि मरीज को कई दिनो से तेज 
बुखार है। निश्चय ही परिवार के लोगो की उपस्थिति का अच्छा भ्रसर 
पड़ेगा और वह जल्द ही ठीक हो जायगा । “लेकिन मरीज के मन को 
और कोई धक्का नही लगना चाहिए । यह कहकर उसने जाने की 
इजाजत माँगी । दोनो स्त्रियों ने उसे हादिक धन्यवाद दिया । दूनिया ने 
कृतज्ञता पूर्वक अपने दोनो हाथ मिलाने के लिए आगे बढा दिए। 
जोसीमोक- मन ही मन खुश होता हुआ बाहर श्रा' गया । 

“जाकर फोरन सो जाओ । मै कल तडके ही आकर रोदया की 
ख़बर दू गा, राजूमिहीन ने जोसीमोव के साथ बाहर निकलते हुए 
कहा । हि 
“अवदोत्या रोमानोवना बडी नमकीन लडकी है,” जोसीमोव ने 
चटखारा लेकर कहा । 

“तमकीन ? क्‍या कहा, नमकीन ?” राजूमिहीन ने भपट कर 
जोसीमोक का गला पकड लिया । “खबरदार जो फिर ऐसा लपज गुंह 
से निकाला, समझे ? तुम्हारी समझ में आया १” उसने जोसीमोव का 
कॉलर पकड कर उसे दीवार की ओर धकेल दिया । 

“मुझे छोड दो, शंतान, शराबी कही के ।” ज्ोसीमोव ने श्रपनी 
ग्देन छुड़ाते हुए कहा । राजुमिहीन का तमतमाया चेहरा देखकर उसे 
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हंसी आ गयी। “सचमुच मै निरा गधा हूँ * लेकिन तुम भी गधे से 
कम नही हो, राजुमिहीन बोला | 

“नही भाई, में तुम्हारी तरह का गधा नही हूँ। मेरे मन में कोई 
बुरी भावना नही है ।” 

दोनो चुपचाप चल पड़े । रास्कोलनिकोब के घर के निकट पहुँच 
कर राजुमिहीन उत्तेजित स्वर मे कहने लगा, ,सुनो, वसे तो तुम शान- 
दार आदमी हो, लेकिन हो अव्वल दर्ज के बदमाश । तुम्हारी सब कमजो- 
रियो को मै जानता हूँ | तुम मनहुस और सनकी झादमी हो । अपने मन 
पर काबू नही रख सकते, इसलिए आलसी और मोठदे होते जा रहे हो । 
यह सब चीजे आ्रादमी को पतन के गड्ढे में गिरा देती हैं । मुझे ताज्जुब 
है कि तुम भ्रभी तक डाक्टरी मे क्यो नही नालायक साबित हुए। तुम 
डाक्टर हो, फिर भी नर्म बिस्तर मे सोते हो। रात को मरीजों को 
देखने के लिये केसे उठ जाते हो ” तीन चार साल बाद तुम ऐसा नही 
करोगे * "लेकिन भाड मे जाय यह सब, बात यह नही है। श्राज रात 
तुम यही सोझोगे--मैने बडी मुश्किल से मकान भार्लकिन को राजी 
किया है। मै रसोईघर मे सोऊगा, तुम्हे मकान मालकिन से परिचय 
बढाने का अवसर मिल जायगा । तुम' जो सोचते हो, बात वह नही है, 
बिल्कुल नही भाई है. 

“लेकिन मैने तो कुछ नही सोचा ।” 

“भाई वैसे तो यह औरत बडी शर्मीली, शरीफ झौर हयादार है * * 
लेकिन अन्दर से वह मोम की तरह पिघली जा रही है। ईहवर के लिए 
तुम मुझे उसके चगुल से छुडाओ ! इसके बदले मे तुम जो कहोगे मै 
करने को तेयार हँ।” « 

जोसीमोब को जोर की हसी आ गई। वह बोला, “देखता हूँ, तुम्हे 
तीर लग चुका है लेकिन मै उसका क्या करू गा ?” 

“यह कोई मुहिकिल काम नही । बस उसके पास बेंढे रहना और 
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जो मर्जी आये बकवास करते रहना । तुम डाक्टर हो, उसे सभाले 
रखना । उसके यहाँ एक प्यानो भी है, तुम्हे पता है कि में थोडा-बहत 
बजा लेता हूँ । मेने एक बार उसे यह गीत सुनाया--मेरी झाखों से 
गरम आँसू बहते है, और बस इसी से सारी आफत शुरू हुईं। फिर 
तुम तो बजाने मे उस्ताद हो, दूसरे रूबिन्स्टाइन हो, विश्वास रखो, 
तुम्हे पछताना नहीं पड़ेगा ।?? 

“तुम उससे कोई वायदा तो नही कर बैठे, कही शादी वादी 
का 7?” 

“नही, नही, वह इस तरह की औरत नही है। चेबेरोव ने एक 
बार कोशिश की थी ।” 

“तो फिर छोडो उसका ख्याल ।” 

“इस तरह कसे छूटेगा ? 

शक्यो ? हे 

“बस, कह जो दिया कि नही छोड सकता । सच बात यह है कि 
इस घर में मेरे लिए एक आकर्षण भी है।” 

“तो फिर तुमने इस पर क्‍यों डोरे डाले ?” 

“मेने इस पर डोले नही डाले भ्रपनी बेवक॒फी के कारण में खुद ही 
इस जाल में फस गया । लेकिन उस्तेटतो कोई भ्रादगी चाहिए जो उसके 
पास बेठा रहे । में तुम्हे ठीक से समझा नहीं सकता * देखो, तुम तो 
गरित में होशियार हो' ' उसे गणित पढाना शुरू कर दो। अपनी 
कसम, भे मजाक नही कर रहा । उसे कोई फर्क नही पडेगा । वह पूरे 
एक साल तक तुम्हें देखकर ठडी आहे भरती रहेगी। एक बार में 
लगातार दो दिन तक उसे प्रशिया के हाउस श्रॉफ लार्डस के बारे में 
बताता रहा। वह भ्राहें भरती रही और पसीने से तर हो गयी। 
देखना, कही प्रेम की चर्चा मत कर बैठना । वह इतना शर्माती है कि 
उसे हिस्टीरिया का दौरा पडने लगता है । लेकिन एक बार उसे सिर्फ 
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यह जता देना काफी होगा कि तुम उसके बिना नही रह सकते । उसके 
लिए बस इतना ही काफी है। फिर देखना उसके घर मे तुम्हे कितना 
आराम मिलता है | फिर तुम जब चाहो, उसके यहाँ पढ-लिख सकते 
हो, आराम कर सकते हो, भ्रगर चाहो तो उसे चुम भी सकते हो। 
लेकिन इसके लिए सावधानी बरतनी पडेगी ।” 

“लेकिन मेरा इस औरत से क्‍या सम्बन्ध है ?” 

“आह, तुम श्रभी तक नही समझ पाये | तुम दोनो की झापस से 
खूब पटेगी " कभी न कभी तो तुम्हे ऐसा करना ही पड़ेगा * श्ररे भाई, 
यहाँ गुदगुदा बिस्तर है, दुनिया के कोलाहल से दूर शान्त, एकान्त 
स्थान है। दुनिया की सबसे बडी नियामते- केक--मिठाइया, मछली 
के कवाब, शाम की चाय, गरम दुशाले और सोने के लिए गरम बिस्तरा । 
ऐसा मालूम होता है कि आदमी जिन्दगी और मौत दोनो के मजे एक 
साथ लूट रहा है। में भी क्या खुराफात बक रहा हूँ । सोने का वक्‍त 
हो गया है। सुनो रात को में कई बार उठता हँ--मे ही जाकर मरीज 
की देख आऊ गा। तुम्॒ चिन्ता न करना । श्रगर चाहो "तो उसे एक 
बार देख आना । अ्रगर वह तेज बुखार मे हो या प्रलाप कर रहा हो 
तो मुझे उठा देना । लेकिन ऐसी बात नही होगी * ५” 


र्‌ 


अगले दिन सुबह आठ बजे जब राजुमिहीन की नींद खुली तो उसके 
मन में एक विचित्र घबराहट और उलभन थी, उसे कल की सारी 
घटनाये याद आर गयी , और उसे एक श्रपूर्व अनुभूति हुई, लेकिन वह 
जानता था, कि उसका सुखद स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकेगा---बल्कि 
मन ही-मन उसे अपनी भू्खता पर लज्जा आ गयी और वह और 
समस्याओ के बारे मे सोचने लगा। 

उसे याद आया कि कल वह नशे में आकर कितनी नीचता कर 
बेठा था, उसने ईर्याविद्व दुनिया केश्मगेतर को गालियाँ दी थी, जब 
कि वह उत दोनो के पारस्परिक सबन्ध के बारे मे कुछ नहीं जानता 
था। उसे ऐसा करने का क्या श्रधिकार था ? किसी ने उसकी राय 
पूछी थी ? भला कभी भ्रवदोत्या रोमानोवूना जैसी लडकी धन के लोभ 
में आकर किसी अयोग्य आदमी से शादी कर सकती है ? उस भ्रादमी 
में कोई न कोई खूबी जरूर होगी । मकात ? &स बेचारे को क्या पता 
उस मकान की शोहरत कैसी है ? वह तो नये फ्लैट की सजावट में 
व्यस्त था ' छि छि कसी ओछी बात है! फिर कल उसने इतनी 
ज्यादा क्यो पी थी ? आदमी जो नशे मे कहता है, उसमे सच्चाई रहती 
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है, और उसके ईर्ष्यालु और बेहुदे मन की सारी गनन्‍्दगी कल प्रकट हों 
गयी थी। भला उसे ऐसे स्वप्न देखने का क्या अधिकार है? उसकी 
हैसियत ही क्या है, एक शराबी बकबासी आदमी की ? वह सोचने, 
लगा, “मेने यह क्यो कहा था कि मकान मालकिन, अवदोत्या रोमा- 
नोवना को देखते ही ईर्ष्या से जल मरेगी । आखिर इस खुराफात का 
क्या मतलब था ?” उसने गुस्से मे आकर रसोईधर की अगीठी पर जोर 
से हाथ मारा । भ्रगीठी की एक ईंह उख़ड गयी. झौर राजुमिहीन का 
हाथ जख्मी हो गया । 

उसने ग्लानि भरे स्वर में कहा, “यह बुराइयाँ तो कभी नहीं द्र 
होगी, इसलिए इनकी चिन्ता करना बेकार है। मुझे चुपचाप अपना- 
कर्तव्य करना चाहिए * माफी मॉगने या कुछ कहने की कोई ज़रूरत नही 
“" सारा खेल खत्म हो चुका है।” हे 

लेकिन उसने श्रपने कपडो को गौर से देखा । उसके पांस सिर्फ 
यही सूट था, श्रगर दूसरा होता तो शायद वह इसे न पहनता । उसे 
टूसरो के सामने फूहड बन कर जाने का कोई अधिकार नही था, खास 
तौर पर जबकि वह उन लोगो से मिलने जा रहा था। उसने कपड़ो 
पर अच्छी तरह ब्रुश फेरा । उसकी बनयायन और कमीज हमेशा साफ 
रहती थी । 5 
इसके बाद उसने नस्तास्या से साबुन लेकर खूब रगड़-रगड कर 
अपनी गद॑न, बाल, मुंह और हाथो को धोया । अरब सवाल उठा कि 
हंजामत की जाय या नहीं। (मकान मालकिन के पास पति का शेव' 
का सामान रखा था।) लेकिन राजुमिहीन ने सोचा, रहने दो। कही 
वे लोग यह न सोच बैठे कि मैने उन्हे दिखाने के लिए ही * थे ज़रूर 
ऐसा सोचेगी। नही, ऐसा नही होने दूंगा !” 

“में हें भी तो कितना बेहदा और फूहड आदमी । मेरा आचरण 
शराबियों जसा है“* "मान लिया कि मुझे थोडी-सी शराफत भी है ** 
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लेकिन इसमे गर्व की कौन-सी बात है ” हर आदमी को शरीफ तो 
होना ही चाहिए' * "(उसे याद आया) ' 'मैने भी बहुत सी बुरी बाते की 
हैं, जिन्हे बेईमानी नही कहा जा सकता, लेकिन अवदोत्या रोमानोवना 
से मेरा क्या मुकाबला है ? इसलिए जैसा है रहने दो, मै इसी शक्ल मे 
उसके सामने जाऊँगा, बल्कि इससे भी ज्यादा गन्दा और फुहुड बनकर 
जाऊंगा" * 'मुझे कोई परवाह नही है ।” 

वह इसी उधेडबुन में था कि जोसीमोव कमरे में दाखिल हुआ । 

वह जल्दी ही मरीज को देखकर घर जाना चाहता था। राजुमिहीन 
ने उसे बताया कि मरीज गहरी नीद में सो रहा है। जोसीमोब ने 
मरीज को न जगाने का श्रादेश देते हुये कहा कि वह ग्यारह बजे फिर 
आयगा । 
धमनमाने मरीजों का इलाज भला डाक्टर कैसे करे ? तुम्हे कुछ 
घता है, वे लोग मरीज से मिलने आयेगी या यह वहाँ जायगा ?” 

राजुमिहीन फौरन जोसीमोव का आशय ताड गया। “मेरा ख्याल 
हैं वे ही यहाँ आयेगी। यहाँ घरेलू मामलो की चर्चा होगी, इसलिए 
मेरा रहना ठीक नही । तुम डाक्टर हो तुम्हारी बात दूसरी है ।” 

“लेकिन मै कोई पादरी नही हूँ जो लोगो के घरेलू भगडो को 
सुनता रहूँ । मुझे और भी बडे कामुनहै । 

राजुमिहीन ने चिन्तित स्वर मे कहा, “कल रास्ते मे मैंने रोद्या से 
बहुत-सी फिजूल बाते की थी। मैने उसे यह भी बताया था कि तुम्हे 
डर है कि वह पागल हो जायगा ।” 

“तुमने दोनो स्त्रियों को भी यह बात बतायी थी ॥” 

“यह मेरी बेवकुफी थी । तुम खुशी से इसके लिए मेरी पिटाई कर 
सकते हो । क्या तुम्हे अब भी डर है कि रोदया पागल हो जायगा ?” 

“मुझे क्‍या पता ? तुम्ही तो कह रहे थे कि वह विक्षिप्त हो रहा 
है' ' 'तुमने कल पेन्टर की कहानी सुना कर आग में घी डाल दिया । यह 
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जानते हुए कि उसके दिमाग में वही बात चक्कर काट रही थी, तुमने 
उसे यह कहानी सुनायी ही क्यो थी ? अगर मुझे यह मालूम होता कि 
पुलिस स्टेशन मे उसके ऊपर क्या बीती थी झऔर किसी बेहदे आदमी ने 
उस पर सनन्‍्देह किया था'' तो मैं ऐसी बात न होने देता । वहमी 
आदमी तिल का ताड बना लेते है'*'उन्हें अपनी कल्पना मे ठोस 
हकीकत नजर श्राने लगती है। जहाँ तक मुझे याद है जेमेतोफ की बाते 
सुनकर, मेरे मन के सनन्‍्देह दूर हो गये थे । मैने एक ऐसा केस भी देखा 
है जब एक अधेड आदमी ने एक श्राठ बरस के बच्चे का गला सिर्फ 
इसीलिए काट दिया क्योकि उसे बच्चे के मजाक बर्दाश्त नही होते थे। 
और इस केस में इसकी फटेहाली, पुलिस भ्रफसर की धृष्टता, बुखार 
और सन्‍्देह ने मिलकर इसका दिमाग बिगाड दिया है। जो आदमी 
पहले से ही विक्षिप्त हो औौर जिसका स्वाभिमान छुई-मुई हो 
रहा हो, वह भला बीमार क्यो नही,पडेगा * हुँ छोडो, इस किस्से को । 
और सुनो जेमेतोफ अच्छा आदमी है, लेकिन उसे यह किस्सा नही 
सुनाना' चाहिए था। वह बडा बातूनी है ।” 

“लेकिन उसने तुम्हारे और मेरे सिवाय किसको यह * किस्सा 
सुनाया है ? 

“पौरफेरी को ।” 

“तो क्‍या हुआ ? 

“अच्छा यह बताझो कि मॉ-बेटी पर तुम्हारा कोई असर है ? उन्हें 
समभा देना कि आज वे मरीज से कोई ऐसी बात न करे जिससे वह 
उत्तेजित हो जाय ।” 

“फिक्र न करो, वे ख़द समझदार है ।” 

“वह लूजिन के खिलाफ न जाने क्यो है। लुज़िन श्रमीर आदमी 
है ओर लडकी भी उसे पसन्द करती है * और इन लोगो के पास तो 
फटी कौडी भी नही' है, क्यो ?” 
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“तुम्हे इससे मतलब ? उनके पास फूटी कौंडी है या नही, यह तुम 
खुद ही उनसे पूछ लेना, तुम्हे पता चल जायगा ।” 

“घत्‌, तुम भी कई बार गधेपन की बाते करने लगते हो । मालूम 
होता है कल का नशा अभी उतरा नही है * गुडबाई । अपनी प्रास्कोव्या 
पाब्लोवृना को मेरी ओर से धन्यवाद दे देना । वह झपना कमरा भीतर 
से बद करके सो गई थी । मेरे नमस्कार तक का उसने कोई उत्तर नही 
दिया । सुबह सात बजे उसने अपने कमरे में ही मगाकर चाय पी । 
उससे मुलाकात तक का मौका नहीं मिला ।” 

ठीक नौ बजे राजुमिहीन बाकालेब के घर पहुँचा । दोनो स्त्रियाँ 
बेचेनी से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे तडके ही उठकर तैयार हो 
गई थी । राजुमिहीन नमस्कार करके एक ओर खडा हो गया । उसका 
ख्याल था कि' दूृनिया इस समय उसे अकेली खडी मिलेगी । लेकिन 
बुढिया माँ ते आगे बढकर उसके दोनो हाथ चुस् लिए। राजुमिहीन 
ने भीरू दृष्टि से दृूनिया की ओर देखा, लेकिन उसकी आँखों मे घृणा 
और व्यंग्य की जगह कृतज्ञता और आदर का भाव भलक रहः था, 
जिसे देखकर राजूमिहीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दूनिया उसे 
अगर गालियाँ देती तो उसे इतना ताज्जुब न होता । उसने फौरन' मरीज 
की तबियत के बारे मे बातें /5रनी शुरू कर दी। यह जानकर कि 
रोदया की तबियत ठीक है और वह भ्राराम से सो रहा है, उसकी माँ 
बडी प्रसन्‍न हुई, क्योंकि वह भी राजमिहीन से “एक बहुत बहुत जरूरी 
बात' करना चाहती थी । दोनो स्त्रियों ने उसके इच्तजार में भ्रभी तक 
नाइता नहीं किया था। दूनिया के घटी बजाने पर गन्दे कपड़े पहने 
एक वेटर आया । दूनिया ने उसे चाय लाने का आदेश दिया। चाय 
इतनी रही थी कि दोनो औरतो को शेमिन्दा होना पडा । राजुमिहीन' 
ने उस घर के इन्तजाम की खूब निन्‍्दा की, लेकिन लूज़िन का ख्याल 
आते ही वह सकपका-सा गया । बूढी माँ के प्रश्तो की बौछार से उसकी 
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मेप कुछ कम हुई । 

वह पौन घटे तक उन्हे रास्कोलनिकोव की परिस्थितियों और 
बीमारी के बारे में बताता रहा, कई बाते, मसलन पुलिस स्टेशन में 
क्या हुआ था, उसने जानबूक कर नही बतायी । दोनो स्त्रियाँ उत्सुकता- 
पूर्वेक उसकी बाते सुन रही थी । लेकिन उनकी जिज्ञासा श्रभी शान्त 
नही हुई थी । 

वृद्धा ने पूछा, “जरा यह बताओ्रो कि * माफ करना, सुके श्रभी तक 
तुम्हारा नाम नही मालूम हुआ ।” 

“द्विमित्री प्रोकोफिच राजूमिहीन ने उत्तर दिया । 

“अ्रच्छा तो दिमित्री प्रोकोफेच, मै जानना चाहती हूँ कि रोदूया 
क्या सोचता है ? मेरा मतलब है, उसकी पसन्द-नापसद के बारे में तुम 
मुझे कुछ बता सकोगे ? क्‍या हर वक्‍त वह ऐसा चिडचिडा बना रहता 
है ? अपने भविष्य के बारे मे वह क्या सोचता है? आजकल वह किसके 
प्रभाव मे है। मै जानना चहती हूँ **” 

“मा ये इतनी सारी बातो का जवाब फौरन कैसे दे सकते है ”' 
दूनिया ने कहा । 

“हे ईश्वर ! मैं नही जानती थी कि रोद्या इस हालत में होगा।* 

“ग्राप ठीक कहती है। मेरी श्थयू नही है लेकिन मेरे चचा हुर साल 
जब यहाँ आ्राते है तो मुझे पहचान तक नही सकते। फिर आपने तो रोद्या 
को तीन साल के बाद देखा है। रोदया से सिफे डेढ साल पहले मेरा 
परिचय हुआ था । वह निराश, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी व्यक्ति है, 
पिछले कुछ दिनो से वह शक्‍की मिजाज और रहस्यमय-सा हो गया है । 
वैसे उसका दिल नेक है,,लेकिन वह सबके सामले अपने मन की बात नही 
कहता । कई बार वह उदासीन और निष्ठुर हो जाता है, लगता है 
उसके चरित्र के दो पहलू है। कई बार तो वह हम लोगो से बात तक 
नहीं करता ! कहता है कि उसे बहुत काम है, लेकिन बह निठल्ला 
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बिस्तर मे लेटा रहता है। उसका दिमाग बडा तेज है लेकिन वह हसा 
मजाक नही करता । लगता है, इन छोटी बातो के लिये उसके पास 
समय ही नहीं । वह कभी किसी की बात गौर से नहीं सुनता, न ही 
उसे किसी दूसरे मे दिलचस्पी है। वह अ्रपने को औरो से अधिक ऊँचा 
समभता है, शायद यह बात ठीक भी है। इस से अधिक मैं श्रापको और 
क्या बताऊ ? मेरा र्याल है, आपका यहाँ श्राना उसके लिये कल्याण- 


कारी सिद्ध होगा। 
“ईब्वर करे ऐसा ही हो !” वृद्धा मा ने अपने रोदया का हाल सुन 


कर चिन्तित स्वर मे कहा। 

अब राजमिहीन ने साहस बटोर कर दूनिया के चेहरे पर नजर 
डाली । दूनिया पहले मेज पर बैठी ध्यान से उसकी बाते सुन रही थी, 
फिर वह दोनो बाहे सीने पर रख कर कमरे मे चहल-कदमी करने लगी, 
बीच बीच में वह एकाध सवाल पूछ लेती थी । अपने भाई की तरह वह 
भी किसी दूसरे की बात गौर से नही सुनती थी । उसने गहरे रग की 
महीन पोझ्याक पहन रखी थी, भर उसके गले में सफेद स्कार्फ बँधा हुआ 
था । उनके सामान को देखते ही राजुमिहीन को उनकी गरीबी का 
आभास मिला गया। श्रगर दूनिया किसी रानीमहारानी की पोशाक मे 
उसके सामने श्राती तो वह उससे न डरता, लेकिन उसे गरीबी की 
हालत में देखकर राजूमिहीन के दिर्ली मे एक भ्रज्ञात भय समा गया और 
उसे अपने हर शब्द और इशारे से डर लगने लगा। 

“रुके खुशी है कि आपने निष्पक्ष भाव से मेरे भाई के बारे मे बडी 
दिलचस्प बाते बताई * मेरा रूयाल था कि आप भी रोदया के अ्रध्नभक्‍त 
होगे। झापने ठीक कहा है कि उसे किसी स्त्री की देखभाल में रहने की 
जरूरत है ।” दूनिया ने मुस्करा कर कहा। 

“मेने यह नही कहा था, लेकिन आपकी बात सही है: * 'लेकिन' * “” 

लेकिन क्‍या 


जुर्म और सजा २४७ 


“वह किसी स्त्री से प्रेम नही करता, और शायद कभी करेगा भी 
नही । 

“आपका खझुयाल है कि वह प्रेम करने में अ्रसमर्थ है ?” 

“झवदोत्या रोमानोवना, आप ह-ब-ह अपने भाई जैसी है,” 
राजूमिहीन के मुह से यकायक निकल गया । अगले क्षण उसे रोदया 
के बारे मे कही बाते याद श्रा गई और उसका चेहरा भेप से लाल सुर 
हो उठा। दूनियाँ अपनी हसी न रोक सको । 

वृद्धा माँ ने चिढकर कहा, “रोदया के बारे में तुम दोनों गलत 
सोचते हो । में इस समय प्योत्र पंत्रोविच के खत और श्रपनी गलत- 
फहमी की बात नही कर रही, लेकिन दिमित्री प्रोकोफिच, तुम नही 
जानते रोद्या कितना मनमाना और जिद्दी है। जब वह पद्रह बरस का 
था, तब भी मुझे पता नहीं चलता था कि वह किस दिन क्या कर बठेगा । 
अब भी मेरा विश्वास है कि वह कोई न कोई अनहोनी बात जरूर कर 
सकता है। जानते हो, डेढ बरस पहले उसने कहा था कि वह मकान 
मालकिन को लडकी से---क्या नाम था उस लडकी का ?>-शादी 
करना चाहता है--यह ख़बर सुनकर में अधमरी हो गयी थी ।* 

“क्या आपने भी यह किस्सा सुना था ?”” दूनिया ने पूछा । 

“तुम्हारा ख्याल है, कि रोदया'घ्र भला मेरे रोने-धोने का, मिन्‍नतो 
का, बीमारी और गरीबी का, कोई असर पडता ? बिल्कुल नहीं, में 
मर जाती तब भी वह अझपनी मनमानी करता ! लेकिन उसके दिल में 
हमारे लिये प्रेम न हो, ऐसी बात नही है।” वृद्धा मा ने भावुक स्वर मे 
कहा । 

राजुमिहीन ने उत्तर«दिया, “रोदया ने कभी यह किस्सा सुभे नही 
बताया, लेकिन उसकी मकान मालकिन से मुझे इस बारे में कुछ पता 
चला था ।” 

“उसने क्या कहा था ?” दोनो औरतो ने एक साथ प्रइदन किया । 
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“कुछ खास नही । मुझे मालूम हुआ कि लडकी की मा इस शादी के 
हक में नही थी--सुना है कि लडकी सुन्दर नही बल्कि बहुत बदसूरत, 
और बीमार थी ।** लेकिन उसमे कोई न कोई गुण तो जरूर होगा * 
वरना''“निरचय ही रोदया को धन का लालच नही था,'' "ऐसे सबधों 
के बारे मे राय देना जरा मुश्किल होता है।” 

“मुझे विश्वास है कि वह अच्छी लडकी थी ।” दूनिया ने कहा। 

“ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे, मुझे उस लडकी की मौत से बडी 
खुशी हुईं । दोनो में से कौन ज्यादा एक दूसरे को दुख देता, यह में नही 
जानती ।” वृद्धा ने कहा । इसके बाद वह कल लूजिन के साथ हुए 
भगड़े के बारे मे पूछताछ करने लगी । बीच बीच में वह दूतनिया की ओर 
भी देखती जाती थी, जिससे दुनिया चिढ रही थी । रोदया की माँ को 
ग्रह भंगडा कतई पसद न आया था । राजूमिहीन ने झगडे का सारा 
ब्योरा सुताया, और कहा कि रास्कोलनिकोब ने जानबुक कर लूजिन 
का अपमान करके भारी गुलती की है । उसने बीमारी का कारण बता 
कर रास्कोलनिकोव का पक्ष लेने की कोशिश नही की । 

“लेकिव बीमारी से पहले भी वह लूजिन से ख़फा था,” राजुमिहीन 
ने कहा । 

। “मेरा भी यही ख्याल है।* बुद्धा ने निराश स्वर में उत्तर दिया। 
लेकिन दोनो स्त्रियाँ लूजिन के प्रति राजुमिहीत का आदर भाव देखकर 
चकित रह गईं । 

“प्योत्र पेत्रोविच के बारे मे तुम्हारी क्या राय है?” वद्धा पूछे 
बगर न रह सकी । 

“आपकी बेटी के भावी पति के बारे में में बुरी राय कैसे रख 
सकता हूँ ? मे नम्नता के कारण ऐसा नही कह रहा" * “बल्कि इसलिये ** 
कि अवदीत्या रोमानोवूना ने अपनी मर्जी से लुजिन को अपना जीवन- 
साथी चुना है। रात में नशे मे था इसलिये मेरे मुंह से कुछ अपशब्द 
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निकल गये थे * मेरा दिमाग ख़राब हो गया था * मे बहुत शमिन्दा 
हू 

राजुमिहीन का चेहरा फिर सुर्ख हो गया। दूनिया चुप रही | जब 
से लूजिन की चर्चा शुरू हुई थी, उसने एक शब्द नहीं कहा था । 

बेटी की चुप्पी से वृद्धा ने अपने को अ्रसहाय अनुभव किया । लेकित 
कुछ देर बाद उसने कहा, “मै दिमित्री प्रोकोफिच से कुछ नही छिपाऊंगी 
क्यो दूनिया ?” 

“हाँ, हाँ, मा जो कहना चाहती हो कहो,” दूनिया ने समर्थन 
किया । 

“बात यह है कि झ्राज सुबह हमे प्योत्र पैत्नोविच का एक खत मिला 
है। हमने उसे अपने भ्राने की खबर भेजी थी | उसने वादा किया था 
कि वह खुद स्टेशन पर हमे लेने आ्रायेगा, लेकिन खुद आने की बजाय 
उसने अपना एक नौकर भेजा था, ज़ो हमे यहाँ छोड गया था । उसमे 
नोकर के हाथ कहला भेजा था कि वह श्राज सुबह हमसे मिलने आयेगा, 
लेकिन आज सुबह उसने यह ख़त भेजा है। तुम खुद यहि खत” पढ कर 
देख लो"*'में एक बात से बडी परेशान हु * तुम्हे खुद ही-वह बात 
मालूम हो जायेगी *“दिमित्री प्रोकोफिच ख़त पढ कर मुझे अपनी सच्ची 
राय देना । तुमसे अधिक रोदया को कोई नही समझ सकता । सच पूछो 
तो दुनिया ने तो फौरन अपना फैसला कर लिया था, लेकिन मै अभी 
तक दुविधा में हँ--मै तुम्हारे आने की राह देख रही थी ।* 

राजुमिहीन ने लिफाफा खोला जिसपर कल की तारीख पडी थी 

“प्रिय श्रीमती पुलकोरिया अलंक्जैन्ड्रोव॒ना,मै श्रापको सादर सूचित 
करना चाहता हूँ कि कब्र अप्रत्याशित कारणो से मै स्टेशन पर नही शभ्रा 
सका । इसलिए मैने अपने एक विश्वस्त नोकर को भेज दिया था। मुझे 
अफसोस है किमै कल सुबह भी आ्रापको मिलने नहीं आ सकू गा, क्योकि 
मुझे सेनेट मे कुछ काम है । इसके अलावा मै आपके पारिवारिक मामलों 
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में भी दखल नही देना चाहता। लेकिन कल शाम को ठीक आठ बजे 
आपके यहाँ हाजिर होऊँगा। मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि रोदियोन रोम- 
नोविच इस मौके पर वहाँ मौजूद न हो, क्योंकि कल जब मै उसके यहाँ 
सया था तो उसने मेरा सख्त अपमान किया था। इस बारे में आपको 
भी जवाब देना होगा और अपनी स्थिति साफ करनी होगी । मे श्रापको 
पहले से ही सावधान कर देना चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना के बावजूद भी 
ग्रगर रोदियोन रोमनोविच वहाँ श्राया तो मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं 
ठहरूगा । इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी । मुझे मालूम हुआ है कि 
बह मेरे लौटने के दो घन्टे बाद ही बिल्कुल ठीक हो गया था । कल मैने 
अपनी आँखो से उसे एक शराबी के घर देखा था, जो गाडी के नीचे दब 
कर मर गया था । उसने शराबी की जवान लडकी को, जो बडी बद- 
नाम है, दफनाने के खर्च के बहाने पच्चीस रूबल भी दिए थे। आपकी 
ग्राथिक स्थिति देखते हुए, यह आरचर्य की बात है। अपनी बेटी अ्रवदोत्या 
रोमानोवना को विशेष रूप से मेरा सादर नमस्कार कहे । 
“-विनीत, आपका दास 
पी० लूज़िन 

बूढ़ी माँ रुओॉसी होकर बोली, “दिमित्री प्रोकोफिच, बताओो मै क्या 
करू ? मैं रोदया को झाने से केसे क्षता कर सकती हूँ । कल रोदया ने 
झुझे कसम दिलायी थी कि मै प्योत्र पंत्रोविच को साफ ना कर दूं । 
उधर प्योत्र पैत्रोविच कहता है कि रोद्या यहाँ न श्राये । अगर रोदया 
को मालूम हो गया तो वह जान बूझ कर यहाँ आयेगा * फिर क्या 
होगा ?” 

“अवदोत्या रोमानोवना जो कहे, वेसा ही कीजिए ।” 

“हाय, मैं क्या करू । वह तो कहती है * 'ईह्वर जाने वह क्या-क्या 
कहती है * वह कहती है कि रोद्या को आठ बजें यहाँ जरूर मौजूद 
रहना चाहिए ताकि दोनो आमने-सामने बेठकर सुलह सफाई कर सके” * * 
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मै तो चाहती थी कि तुम्हारी मदद से किसी तरह रोद्या को यहा आने 
से रोक सकू "वह इतना चिडचिडा है *'मुके कल वाला शराबी और 
उसकी बेटी का किस्सा कुछ समझ मे नहीं आया । भला उसने पच्चीस 
रूबल उस लडकी को कंसे दे दिए, जो “जो * ” 

“जिनके लिए तुम्हे इतने कष्ट भेलने पडे,” दूनिया ने बात पूरी 
की । 

“कल रोदया अपने आपे मे नही था । आप नही जानती, एक रेस्तरा 
में जाकर उसने कया क्या हरकते की * हूँ, कल उसने किसी की मौत का 
श्रौर किसी लडकी का जिक्र तो किया था, लेकिन मेरी समझ में कुछ 
नहीं आया ।” 

“मा, अच्छा हो कि हम सब वही चले । मुझे विश्वास है कि हम 
इस गुत्थी को सुलभाने का कोई न कोई रास्ता निकाल सकेंगे । हे ईश्वर 
दस बज चुके है ।” उसने अपने गले की चेन मे लटकी सुनहरी घडी में 
समय देखते हुए कहा । दूनिया के पुराने और मामूली कपडो के साथ 
इस घड़ी का मेल नही बैठ रहा था। राजुमिहीन सोचने लगा, “यह घड़ी 
लूजिन ने उपहार मे दी होगी ।” 

“चलो दूनिया जल्दी चले | रोदया सोच रहा होगा कि कल की 
बात से हम उससे नाराज हो गये है।” पुलकेरिया अलेक्जेन्ड्रोवना ने 
सर पर हैट पहन लिया और दुशाला झ्ोढ लिया । राजुमिहीन ने देखा 
कि दूनिया के दस्तानों मे कई छेद थे, लेकिन गरीबी और फटेहाली से 
इन दोनो स्त्रियों में एक विशेष शालीनता आ गई थी । उन्हे पुराने कपड़े 
भी सलीके से पहनने का ढ6ग आता था । दुनिया को देखते ही उसका 
मन आदर से भर गया और वह मन ही मन कहने लगा, “अ्रगर किसी 
रानी को जेलखाने मे कैद कर दिया जाये, तो फटे कपडो में भी वह 
उतनी ही सुन्दर लगेगी जितनी कि शाही दावतो और उत्सवो मे ।” 

वृद्धा माँ ने कहा, “हे ईश्वर ! क्‍या मैने कभी सोचा था कि मुझे 
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अपने बेटे से मिलने में डर लगेगा। मेरा प्यारा रोदया । दिमित्री प्रोको- 
फिच, मुझे डर लग रहा है ।* 

“मा, डरो नही, इन पर भरोसा रखो ।” दूनिया ने माँ को चुमते 
हुए कहा । ह 

“बेटी, मुझे दिमित्री प्रोकोफिच पर प्रा भरोसा है, लेकिन मै रात- 
भर सो नही सकी ।” 

तीनो नीचे सडक पर आ गए । 

“जानती हो दूनिया, आज सुबह जब कूछ देर के लिए मेरी आँख 
लगी, तो मैने मार्फा पनत्रोवना को देखा था | ** उसने सफेद कपड़े पहन 
रखे थे “ “उसने मेरा हाथ पकड कर गुस्से से मेरी श्रोर देखा, लगता था 
जसे वह मुझे दोषी ठहरा रही थी' क्‍या यह अच्छा झकन है। आह ' 
दिभिन्री प्रोकोफिच, तुम्हे नही मालूम कि मार्फा पैत्रोवगा मर गई ?” 

“नही, यह मार्फा पैत्रोवना कौन है ?” 

“अत्चनानक ही उसकी मौत हो गईं, जरा सोचो तो सही" 

रा ये सब बाते बाद में करना, पहले इन्हे मार्फा पेत्रोवना के बारे 
में बताओ ।” 

“अरे, तुम नही जानते ? मेरा ख्याल था कि तुम्हे हमारी सारी 
बातें मालूम है। माफ करना, पिछुले कई दिनो से मेरे दिमाग में अजब 
सी बाते आ रही है। तुम मुझे देवदूत से मालुम होते हो** मे तुम्हे 
अपना समभती हूँ । बुरा मत मानना, हाय ' तुम्हारे दाँये हाथ मे चोट 
कैसे लग गई ?” 

“यह तो मामूली सी ख़राश है ।” राजुमिहीन 
उत्तर दिया । 

“कई बार जब मै भावुकता की बाते करने लगती हूँ, तो दूनिया 
मुझे डॉटती है * 'लेकिन रोद्या जहाँ रहता है, वह भ्रलमारी है या कमरा 
है ” क्‍या उसकी मकान-मालकिन इस जगह को कमरा समझती है ? 
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ने गदगद्‌ स्वर मे 
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तुम्हारा क्‍या ख्याल है, मेरी" " 'कमजोरियो को देखकर रोदुया चिढेगा 
तो नही ? दिमित्री प्रोकोफिच तुम मुझे बताओ, मै उससे किस तरह 
पेश आ्राऊ ? मेरा दिमाग तो काम नही कर रहा ।” 

“जिस बात पर वह नाक-भौ सिकोडे, उस बात को वही ख़त्म कर 
दीजिये, और उसकी सेहत के बारे मे पूछताछ न करे, क्योकि इस बात 
से वह चिढता है ।” 

“आह दिमित्री प्रोकोफिच --माँ होना कितना कठिन काम है। 
लो सीढियाँ भ्रा गई *** कैसा भयकर जीना है।” 

“माँ, तुम अपने को दुखी मत करो । तुम्हारा चेहरा पीला पड 
गया है । रोदया तो तुम्हे देखकर खुश होगा, तुम बेकार अपने मत को 
कष्ट दे रही हो ।” 

“ठहरिये, मै देख श्राऊं, वह जागा है या नही ?” 

जब दोनो स्त्रिया मकान-मालक्न के कमरे के आगे से गुजरी, तो 
उन्होने देखा कि दरवाजे मे से दो काली श्राखे उन्हे गौर से घूर रही 
थी । आँखे चार होते ही उसने जोर से दरवाजा बन्द कर लिया॥ 
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“अरब ये बिल्कुल ठीक है ।? जोसीमोव ने प्रफुल्ल स्वर में कहा | 

जोसीमोब दस मिनिट पहले ही वहा मौजूद था। रास्कोलनिकोव 
ने आज साफ-सुथरे कपडे पहने थे श्नौर बालो को बडी मेहनत से सवारा 
था। कमरे में श्रब बडी भीड हो गई थी, लेकिन नस्तास्या भी उनकी 
बाते सुनने के लिये उनके पीछे-पीछे कमरे मे घुस आई थी । 

रास्कोलनिकोव की तबियत आज सचमुच सुधर गई थी, लेकिन 
उसके चेहरे का पीलापन और कमजोरी अभी तक बाकी थी। लगता 
था जैसे उसे किसी भ्यकर यातना थे से गुज रना पडा है, या वह बुरी तरह 
जख्मी हुआ है। उसके ओठ भिचे हुए थे, और आँखों में अभी तक 
बुखार की लाली थी --वह बेचेन सा मालूम होता था । 

वह बातचीत में बहुत कम हिस्सा ले रहा था । 

अगर उसकी बाह मे या उगलियो मे पट्टी बाध दी जाती तो देखने 
वालो को निरचय हो जाता कि या तो उसे भयंकर फोडा निकला है या 
उसकी बाँह टूट गई है। क्षण भर के लिए अपनी माँ और बहन को 
देखकर उसके चेहरे पर रौनक श्रा गई, लेकिन फौरन ही उसका चेहरा 
पीडा से आच्छादित हो गया । जोसीमोब ने जो सब नये डाक्टरो की 
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तरह मरीज के हर चेहरे के हर भाव को गौर से देख रहा था, रास्को- 
लनिकोव के चेहरे की कटुता को भाप लिया। उसने देखा कि 
रास्कोल्रनिकोव को अपनी माँ श्रौर बहन की बाते सुनकर खीज-सी 
हो रही है । 

उसके सयम को देखकर जोसीमोव दग रह गया, क्योकि कल तो 
वह एक भी शब्द नही बर्दाश्त कर पा रहा था और आपे से बाहर हो 
रहा था । 

उसने अपनी माँ और बहन का माथा चूमा और कहा, “देख लिया, 
अब मे अ्रच्छा हो गया हूँ, कल की बात दूसरी थी।” वृद्धा मा का 
दिल खुशी से खिल गया । 

जोसीमोव दोनो स्त्रियों के श्रागमन से प्रसन्‍्त हुआ था। उसने 
कहा, “सचमृच आज इन्हे देखकर मुझे श्राइचर्य हो रहा है। शअभ्रगर 
तीन चार दिन तक इनकी तबियत सुधरती रही, तो ये बिल्कुल पहले 
जैसे स्वस्थ हो जायेंगे । यह बीमारी काफी दिनो से इनके भीतर थी" * 
क्यो भई ? इसमें तुम्हारा भी कोई दोष होगा ही, साक-साफ कह 
दो ।? 

“सभव है कि यह बात ठीक हो ।” रास्कोलनिकोव ने उदासीन 
भाव से उत्तर दिया । 

जोसीमोब ने उत्साहपुवंक समझाया, “मै तुम्हे बताना चाहता हूँ 
कि अरब ठीक होना न होना तुम्हारे बस में है। तुम्हे उन बातो से 
बचना चाहिये जिनसे तुम्हे उत्तेजना होती है। ये कारण क्‍या है, मै 
नही जानता, लेकिन तुम्हे जरूर मालूम होगे। तुम समझदार आ्रादमी 
हो और अपनी मानसिक दश्या को जरूर समभते होगे । मेरा ख्याल है 
कि युनिवर्सिटी छोडने के बाद से ही तुम्हारी यह हालत शुरू हुई। 
तुम्हे कभी खाली नहीं रहना चाहिये, अपने सामने कोई निश्चित 
उद्देश्य रखकर काम करना तुम्हारे लिये लाभकारी सिद्ध होगा ।?” 


२५६ जुमे झौर सजा 
“हॉ-हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते है ** मैं फौरन युनिवर्धिटी में 
भरती हो जाऊगा, फिर सब कुछ ठीक हो जायेगा ** ४? 

जोसीमोव ने तो दोनो स्त्रियों को प्रभावित करने के लिये यह 
विद्वतापूर्णा सलाह दी थी--लेकिन मरीज के चेहरे पर व्यग्य के भाव 
देखकर वह दग रह गया । वृद्धा मा, जोसीमोव को कल रात की 
सौजन्यता के लिये धन्यवाद देने लगी । 

रास्कोलनिकोव चौककर बोला, “क्या ये तुमको कल रात मिले 
थे ” इसका मतलब, तुम दोनो सफर की थकान के बावजूद भी रात 
भर जागती रही ?” 

“रोदया हम सिर्फ दो बजे तक जागते रहे, घर मे भी तो हम दों 
बजे से पहले कभी नहीं सोते ॥?? 

रास्कोलनिकोव ने चिढकर आँखे नीची करली और कहा, “मुझे 
भी समझ में नही आता कि मैं डाक्टर को कैसे धन्यवाद दूँ । फीस को 
बात एक ओर रहने दें *** मुझे समझ नही आता कि आप मुझे पर 
इतना ध्यान क्यो दे रहे है *** सच पूछिये तो इस मेहरबानी से भेरे 
दिल पूर एक बोफ सा बैठ गया है ।? 

जोसीमोव ने हँसने की कोशिश की, “चिढो नही, मानलो कि 
तुम मेरे पहले मरीज़ हो । हम लोग अपने पहले भरीज को अपने 
बच्चे की तरह चाहते है । कुछ डाक्टरो को तो मरीज से प्रेम भी हो 
जाता है। फिर मेरे पास मरीजो की भरमार तो नही है ।?? 

“पता नही यह मुझ पर क्यो मेहरबान है। मुझ से इसे सिवा 
अपमान और मुसीबत के कुछ नही मिला ।? रास्कोलनिकोव ने राज 
मिहीन की तरफ इशारा करते हुए कहा । हु 

“क्या खुराफात बक रहे हो ? कही आज भावुकता की “मूड” मे 
तो नही हो ?” राजुमिहीन ने डाँटा । 

अगर राजुमिहीन गोर से मरीज के चेहरे की ओर देखता तो उसे 
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मालूम हो जाता कि वहाँ भावुकता का तामोनिशान तक न था, बल्कि 
स्थिति इससे ठीक विपरीत थी | दूनिया ने फौरन यह बात भाप ली। 
वह बेचैनी से अपने भाई के चेहरे की शोर देखने लगी । 

“ओर माँ, तुम्हारे बारे मे कुछ कहने का साहस मुझ में नही है.। 
कल यहाँ मेरी इन्तिजार करते समय तुम्हारा मन कितना दुखी हो रहा 
होग।, इसका कुछ आभास मुझे मिलने लगा है |” रास्कोलनिकोव जंसे 


कोई रटा हुआ पाठ दुृहरा रहा था। 

यह कहकर वह सुस्कराया और उसने बिना कुछ कहे बहन की 
तरफ अपना हाथ बढा दिया । दूनिया ने कृतज्ञ भाव से' उसे दबाया । कल 
भगडे के बाद पहली बार रास्कोलनिकोबव ने बहन के प्रति स्नेह दिखाया 
था । माँ इस मौन सधि को देखकर गदुगद्‌ स्वर में बोली, “इसीलिए 
तो रोद्या मुझे इतना प्यारा लगता है ।?? ' 

राजूमिहीन बुदबुदाया, “हाँ, यह ऐसा ही है |” 

माँ मन ही मन कह रही थी, “रोद्या कितना सहृदय है । कितनी 
जल्दी और भोलेपन से उसने अपनी बहन से सुलह कर ली। बसे 
झपना हाथ आगे बढाया, और उसकी ओर देखने लग।"* उसकी 
आँखे कितनी शानदार है। उसका चेहरा कितना सुन्दर है दूनिया 
से भी अच्छी है '** हे भगवान वह कितना रही सूट पहने है।*** 
झफंसी इवानोविच की दुकान का चपरासी वास्या, हमारे रोदया' से 
अच्छे कपडे पहनता है। मन में आता है इसे गले लगाकर रोऊे, लेकिन 
मुझे डर लगता है *** रोदया का स्वभाव कितना विचित्र है। इस 
समय वह स्नेहभरी बाते कर रहा है लेकिन मुभे डर है '*' भला 
मुझे किस बात का डर है" ?” 

वृद्धा ने फौरन कहा, रोद्या तुम नही जानते, कल दूनिया को और 
मुझे कितना दुख हुआ था, हमे खुशी है कि आज सारा मामला साफ हो 
गया हे । जरा सोचो तो सही कल ट्रेन से उतरते ही हम' तुम्हें गले 
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लगाने के लिए यहाँ भागी आई । लो वह औरत फिर झा गई। गुड 
मौनिंग नस्तास्या, *'* नस्तास्यथा ने हमे बताया था कि तुम्हे तेज 
बुखार था और तुम कुछ देर पहले कही भाग गये थे । वे लोग सडको 
पर तुम्हे दृढ रहे थे । तुम नही जानते उस समय हमे केसा लगा था। 
मुझे फौरन तुम्हारे पिता के मित्र लेफ्टिनेन्ट पोटेन्चिकोव के जीवन के 
दुखद अन्त का ख्याल आ गया । तुम्हे उनकी याद नहीं होगी, रोदूया ' 
वे भी इसी तरह तेज बुखार मे आँगन के कुएँ मे जा गिरे थे। अगले 
दिन उनकी लाश कुएँ से निकाली गयी थी । इसमे सन्देह नहीं कि हम 
दोनो जरूरत से ज्यादा घबरा गई थी। हम मदद के लिए प्योत्र 
पैत्रोविच को बुलाने वाली थी" हम अकेली थी, बिल्कुल अकेली | 
सहसा दुद्धा को ख्याल आया कि प्योत्र पैत्रोविच की चर्चा करना 
निरापद नही है। उसने ठहर कर कहा, “खेर श्रव सब ठीक है। 

“हाँ, हाँ "सचमुच बडी परेशानी होती है * ” रास्कोलनिकोब ने 
अनमने स्वर में उत्तर दिया। दूनिया घबराकर उसके चेहरे की ओर 
देखने लेगी । 

श्रे हा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था | माँ, और दूनिया तुम 
भी, यह मत समझ लेना कि मैं आझ्राज तुमसे मिलने नहीं आने वाला था, 
और यहा तुम्हारे आने का इन्तज़ार कर रहा था ।” 

“रोद्या यह तुम क्या कर रहे हो ?” वद्धा ने चकित स्वर में कहा । 

दूनिया सोचने लगी, “क्या रोद्या कर्तव्यवश हम लोगो से माफी 
माग रहा है ?” 

“मै प्रभी सो कर उठा हूँ । तुम्हारे पास खुद आना चाहता था, 
लेकिन कपडो की वजह से देर हो गई । मै कल नसस्‍्तास्या को कहना भूल 
गया। * ***" उसने खून के दाग नही साफ किए। मै अभी अभी तेयार 
हुआ हूँ ।” 

“खून ? कैसा खून ?” वृद्धा चौक पडी । 
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“कुछ नहीं--घबराओ नहीं। कल जब मैं तेज बुखार में बाहर 
चला गया था, तो मैने एक झादमी को गाडी के नीचे कुचली हुई हालत 
में पडा देखा *'एक क्लक को. . . 

“बुखार में ” लेकिन तुम्हे यह सारी बाते कैसे याद है?” 
राजुमिहीन ने बीच मे टोककर पूछा । 

“हाँ मुभे हर बात पूरी तरह याद है, लेकिन मैने किस जगह 
जा कर कौन-सी बात कही, यह मै स्पष्ट नहीं बता सकता । 

“हाँ इस हालत में ऐसा ही होता है। मरीज बडे कुशल ढ्ग से 
काम करता है, लेकिन वह कुछ का कुछ कर बैठता है और उसकी 
रुणा मनोवृत्तियाँ ही उसके कार्य का निर्देशन करती है--ठीक जैसे 
सपने में होता है,” जोसीमोव ने समभाया । 

रास्कोलनिकोव सोच रहा था, “यह मुझे पागल समझ रहा है, 
यह अच्छी बात है|” 

“वाह, भ्रच्छे-भले तन्दरुस्त लोग भी तो ऐसा ही करते है,” दूनिया 
ने जोसीमोव की ओर देखते हुए कहा। 

“आपकी बात में सच्चाई जरूर है। इस दृष्टि से देखा जाय तो 
हम सब एक हद तक पागल है, लेकिन उस हद को पार करते ही 
सचमुच के पागल हो जाते है । यह सच है कि पूर्णेत स्वस्थ और 
संतुलित व्यक्ति हजारो में एक ही होता है।” 

जोसीमोव के मुंह से अनायास ही 'पागल' शब्द सुनकर सब के 
माथे पर त्यौरियाँ पड गई । 

रास्कोलनिकोव ने इस बातचीत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह 
एक गहरी सोच में डबा था। उसके पीले झोठों पर एक विचित्र 
मुस्कान थी । 

“अच्छा तो फिर उस आदमी का क्‍या हुआ, जो गाडी के नीचे 
आगया था ?” राजुमिहीन ने उतान्नली दिखाते हुए पूछा । 
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“क्या ?” रास्कोलनिकोव जैसे नींद में से चौक कर उठ बैठा । 

“ओह ! *'उसे उसके घर तक पहुँचाने में मेरे कपड़े खून से सन 
गये । सुनती हो माँ, कल मैने एक श्रक्षम्य गलती कर डाली है। सचमुच 
मेरा दिमाग खराब होगया था। तुम्हारी भेजी हुई सारी रकम मैने उस 
क्लक की पत्नी को दे दी । वह विधवा हो गई है श्ौर बिचारी तपेदिक 
की मरीज है * तीन नन्हे बच्चे भूख से तडप रहे है घर में कुछ नही 
है ' उनकी एक और भी लडकी है * अभ्रगर तुम उनकी हालत देखती 
तो जरूर उनकी मदद करती । मैं मानता हूँ कि मुझे यह सब करने का 
कोई अधिकार नहीं था। तुम्हे पैसे की खुद कितनी सख्त जरूरत है । 
दूसरों की सहायता करने के लिए इन्सान के पास इसका अधिकार भी 
होना चाहिए, नहीं तो 

क्यो ठीक है त दतिया ?” रस्कोलनिकोब हंसकर बोला । 

“नही, बिल्कुल नही, दूनिया ने दृढतापूर्वक प्रतिवाद किया । 

भ्बाह । देखता हूँ, जीवन में तुम्हारे भी श्रादर्श है,” उसने घ॒णा 
झौर व्यग भरे स्वर में कहा । “मुझे इस बात को ध्यान मे रखना 
चाहिए था * खेर आद्शों का होना प्रशसनीय है, विशज्येपकर तुम्हारे 
लिए। एक सीमा तक पहुँचने के बाद अगर तुम आगे न बढी तो तुम्हे 
दुख होगा | लेकिन यह भी सभव है कि सीमा पार करने पर तुम्हे और 
भी ज्यादा दुख हो * खेर यह सब निरी बकवास है,” वह अपने आक्रोश 
पर स्वय चिढ गया था । “मेरे कहने का यह मतलब है कि माँ तुम मुझे 
माफ कर दो ।” 

“बस, बस रोदया, मुझे विश्वास है कि-तुम जो भी करते हो ठीक 
ही करते हो।* 

“किसी पर इतना अधिक भरोत्ता करना ठीक नही है,” रास्कोल 
निकोव ने एक वक्र मुस्कान के साथ कह । इसके बाद कमरे मे चुप्पी 
छा गई। 
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इस बातचीत, सुलह और क्षमान्याचना ने सबको चुप करा 
दिया था। 

रास्कोलनिकोव भ्रपनी मा और बहन के चेहरे को श्रोर देखकर 
सोच रहा था, “लगता है ये दोनो'मुभ से बहुत डरती है। लेकिन 
इनकी अनुपस्थिति मे मैं इनको कितना चाहता था।” सचमुच इस 
खामोशी से वद्धा और भी भयभीत हो उठी थी । सहसा वह मौन-भग 
करते हुए बोली, “जानते हो रोदूया, मार्फा पंत्रोवना की मृत्यु हो 
गई है ।” 

“कौन मार्फा पैच्ोवना ? 

“ईश्वर भला कर--मार्फा पैत्रोवना स्वीद्रिगाईलोव, मैने उसके 
बारे में तुम्हे बहुत कुछ लिखा था ।” 

“ग्राह, हाँ मुझे याद आया अच्छा तो वह मर गई ? क्या सच ? 
उसे क्या हुआ था ?” रास्कोलनिकोव जैसे नीद से चौककर उठा था। 

बेटे की इस जिज्ञासा से वृद्धा को कुछ उत्साह मिला । “जिस दिन 
मेने तुम्हे खत लिखा था, उसी दिन बेचारी चल बसी थी 4 कहते है कि 
उसके पति ने उसे बुरी तरह पीठा था।* 

“क्या उनकी आपस में बिल्कुल नही पटती थी ?” रास्कोलनिकोव 
ने बहन से पूछा । 

“बात ठीक इससे उल्टी थी । वह मार्फा पैत्रोवगा की बडी इज्जत 
करता था। अपनी जादी के सात सालो में वह हद से ज्यादा सहनशील 
बना रहा । अच्गयनक वह अपना धैय्य खो बैठा ।” 

“सात साल तक जो आदमी सहता झाया, वह यकायक इतना 
खूखार कसे हो गया। कही तुम उसकी हिमायत तो नहीं कर 
रही, दूनिया ?” 

“नही, नहीं उससे बडा खू खार आदमी कौन होगा ?” दूनिया ने 
कॉपती हुई आवाज में उत्तर दिया श्रौर किसी गहरे सोच मे डूब गई। 
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वृद्धा ने जल्दी से समझाया, “झगडा तो सुबह हुआ था। उसके 
बाद मार्फा पैत्रोवना ने शहर जाने के लिए गाडी जोतने का हुक्म दिया । 
हर बार झगडा होने के बाद वह शहर चली जाती थी। मेने सुना है 
कि उसने खूब पेट भर कर खाना भी खाया था ।” 

“मारपीट के बाद ”” 

“यह तो हमेशा से उसकी *'झादत रही है। खाने के फौरन बाद 
वह गूसल-खानें में गई *“उन दिनो वह जलचिकित्सा करा रही थी। 
उनके घर में ठडे पानी का चश्मा है और वह रोज उसमे नहाती थी ॥ 
लेकिन उस दिन पानी में घुसते ही उसे दोरा पड गया ।* 

“हो सकता है, जोसीमोब ने राय दी । 

“क्या उसके पति ने उसे बहुत मारा था ??? 

“उससे क्‍या होता है ??”? दूनिया ने कहा । 

“हैं । लेकिन माँ, न जाने तुम हमें यह खुराफात वयो सुना रही 
हो, रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा । 

“श्राह मेरे बेटे, मेरी समझ में नहीं श्राता कि तुमसे क्‍या 
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बात करू । 

“क्यो ? क्या तुम सवको मुझसे डर लगता है ” 

“हॉ, यह सच है ,” दूनिया ने भाई की ओर सीधी नजरों से 
देखते हुए कहा, “सीढियाँ चढते समय माँ डर से अधमरी हो 
रही थी।” 

रास्कोलनिकोव का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया । 

“छि छि दूनिया तुम क्या कह रही हो ? रोदया मेहरबानी 
करके नाराज मत होना । दूनिया तुमने यह बात क्यो कही ? वृद्धा ने 
सबत्रस्तभाव से पूछा, “बात यह है रोदया कि में रास्ते भर ट्रेन मे सोचती 
रही थी कि में तुमसे किस तरह मिलूंगी और क्या बाते करूगी ! 
ख़शी में मुझे सफर की थकान तक का ख्याल न रहा था। लेकिन में 
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यह क्‍या कह रही हूँ ? *'अब मे खुश हूँ * 'दूनिया तुम्हे ऐसी बाते नहीं 
कंहनी चाहिए थी *'मे खुश हूँ * 'तुम्हे देखने से ही, रोद्या"**7** 

“बस बस माँ * हमे दिल खोलकर सारी बाते करने का समय 
मिलेगा” रास्कोलनिकोव ने माँ के हाथ'दबाते हुए कहा । 

सहसा वह घबरा गया और उसका चेहरा पीला पड गया । उसको 
शात्मा में एक भयकर सिहरन दौड गई। उसे ग्राभास हुआ कि उसने 
अभी भ्रूठ बोला था *'वह कभी दिल खोलकर किसी से सारी बाते 
नहीं कर सकेगा । इस विचार की यत्रणा मे वह अपने झ्ाप को भूल 
गेया और उठकर दरवाजे की ओर बढा | 

“तुम यह क्‍या कर रहे हो ?” राजुमिहीन ने उसकी बॉह पकड 
ली। 

रास्कोलनिकोव चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया । सब चकित 
भाव से उसकी तरफ देखने लगे। 

सहसा रास्कोलनिकोव ने कहा, “तुम सब दूठ बने क्‍यों बैठे हो ? 
कीई बात क्यों नहीं करते ? इसत रह बठने से क्या फायदा"? ब्राश्रों बाते 
करे हम एक दूसरे को मिलने आये है और चुप बठे है। * 'आझो कोई 
बात तो करो ।” 

“ईहवर की मेहरबानी है, मुझे डर था कि कही कल वाली बात 
फिर न शुरू हो जाये ।” वृद्धा ने शरीर पर क्रॉस का निशान बनाते 
हुए कहा । 

“रोदया क्या बात है ?” दूनिया ने सदिग्ध ढंग से पूछा । 

“कुछ नही । घुभे कोई बात याद झा गई थी ।?? 

जोसीमोव सोफे से |उठ खडा हुआ, “अच्छा तो तुम्हे कोई बात 
याद श्रा गई थी * ठीक है * मै सोचने लगा था कि * श्रब मेरे जाने का 
वक्‍त हो रहा है। मै शायद फिर किसी वक्‍त झ्राऊंगा * “अगर आ सका 

'” सबको भ्रभिवादन करके जोसीमोव चला गया। 


२६४ जुर्म और सजा 


“कितना शानदार आदमी है ।” वद्धा ने कहा । 

“हा, शानदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली,” रास्कोलनिकोव ने तेजी 
और ज़िन्दादिली से कहना शुरू किया, “बीमारी से पहले न जाने मै 
उसे कहाँ मिला था भेरा ख्याल है मैने इसे कही देखा है--और यह 
आदमी भी भलामानुस है” उसने राजुमिहीन को देखकर सर हिलाया 
और कहा, “दूनिया तुम्हे यह आदमी पसद हैं ?? न जाने उसे क्यो 
हँसी श्रा गई । 

“हाँ बहुत पसद है” दूनिया ने कहा । 

“हुश | तुम निरे सुञ्रर हो !” कहकर राजुमिहीन उठ खडा हुआ । 
उसके गाल शर्म से लाल हो गये थे | वद्धा मद मद मुस्काने लगी । 
रास्कोलनिकोव को जोर से हंसी आ गई। 

“तुम कहाँ जा रहे हो ?” 

“मुझे जाने दो 7 ॥॒ | 

“तुम्हे जानें की कोई जरूरत नही | यही रुको । जोसीमोव चला 
गया है इसलिये तुम भी जाना चाहते हो ” मत जाओ ! कितने बजे 
है? ब्रारह ? दूनिया, तुम्हारी घडी कितनी सुन्दर है ! लेकिन तुम 
सब फिर चुप क्‍यों हो गए हो ? अकेला में ही बके जा रहा हूं ।? 

“यह घडी मार्फा पंत्रोवना ने मुझे दी थी ।” दूनिया ने जवाब दिया । 

“ओर है भी बडी कीमती ।” बृद्धा ने बताया। 

“आह ! यह घडी बहुत बडी है। औरते तो ऐसी घडियाँ नही 
बॉधती ।? 

“मुझे ऐसी ही पसद है,” दूनिया ने कहा । 

“अच्छा तो यह मगेतर की भेट नही है ?” राजमिहीन ने मन ही 
मन सोचा और उसे खुशी हुई। 

“मैं समझा था कि यह लूजिन का प्रेजेट है? रास्कोलनिकोव ने 
कहा । 
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नही, उसने अ्रभी तक दूनिया को कोई उपहार नही दिये ।?? 

“आह ! माँ तुम्हे याद है, मुभे एक लडकी से प्रेम हो गया था 
और मैं शादी करना चाहता था ।” माँ इस आकस्मिक विषयान्तर से 
स्तब्ध रह गई । लेकिद्‌ उसने कहा, 

“हाँ बेटे मुभे याद है।” 

वृद्धा, दुनिया और राजूमिहीन एक दूसरे का मु ह ताकने लगे । 

“हाँ तो मै तुम्हे क्या बताऊ ??” रास्कोलनिकोब की श्राँखे 
स्वप्निल हो उठी, “वह बीमार रहती थी । उसे गरीबो को दान देने 
का बड़ा शौक था--वह सनन्‍्यासिनी बनने के सपने देखा करती थी । 
एक बार तो इस विषय पर चर्चा करते हुए उसकी आ्राँखो मे' श्रॉस्‌ श्रा 
गये थे। हाँ हॉ, मुझे याद है। अ्रच्छी तरह याद है। वह बदसूरत 
सी लडकी थी "*पता नही मै क्यो उसंकी तरफ आकर्षित हुआ था-- 
मेरा रुपाल है इसलिये क्योकि वह हमेशा बीमार रहती थी । अगर वह 
लगडी या' कुबडी होती तो शायद मैं उसे और भी ज्यादा चाहने लगता 
"हाँ वह एक किस्म का बसन्‍्ती बुखार था ।? 

“तही वह बुखार नही था,” दूनिया ने स्नेह पूर्वक कहा । _ 

रास्कोलनिकोव ने गौर से बहन की ओर देखा लेकिन उसकी बात 
का अर्थ वह नही समभ पाया । फिर वह कुछ सोचता हुआ मा के पास 
गया और उसे चूमकर फिर अपनी जगह पर आा बेठा । 

“क्या तुम अब भी उसे चाहते हो” माँ ने आदे स्वर में पूछा । 

“उसे ? श्रब, हॉ**'तुम उसके बारे में पूछ रही हो ” नहीं वह 
अब दूसरी दुनियाँ की बाते थी'*'बहुत पुरानी । सच पूछी तो यहा की 
हर घटना अतीत की घटना मालूम होती है। आप लोग * मुझे लगता 
है, मै आप लोगो को हजारो मील दूर से देख रहा हूँ । लेक्नि न जाने 
हम उसकी चर्चा क्यो कर रहे है--इसका क्या फायदा ?” रास्कोल- 
निकोव ने चिढकर कहा और वह अपने नाखून चबाने लगा । 
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“रोदया तुम कितनी मनहूस कोठरी में रहते हो। मेरा पक्का 
ख्याल है कि तुम्हारी आधी निराशा इसी कोठरी से प॑दा हुई है ।” 

“मेरी कोठरी, हाँ कोठरी का भी इस बात से काफी सबध है * 
मैने भी यह सोचा था *'मा, काश तुम जानती क्रि तुमने श्रभी कैसी 
विचित्र बात कह डाली है।” रास्कोलनिकोव विचित्र ढग से हँसने 
लगा । 

बस जरा सी बात और होती तो रास्कोलनिकोव की सहन शक्ति 
जवाब दे जाती। लेकिन उसने सुबह उठते ही निश्चय किया था कि 
आज वह एक जरूरी मसले को तय कर डालेगा। उसे अपना निरचय 
याद आ गया और उसने शुष्क और गम्भीर स्वर में कहा, “सूनो 
दुनिया कल के प्रसग के लिये मै तुमसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मै 
तुम्हे अपना फर्ज समझ कर दोबारा बतलाना चाहता हूँ कि मै असली 
बात पर अ्रभी भी कायम हूँ । घर मे या मै रहेगा या लुजिन रहेगा। 
अगर मै बदमाश हूँ तो तुम्हे बदमाश नही बनना चाहिये। एक बदमाश 
ही बहुत है। भुगर तुमने लूजिन से शादी की तो हमारा भाई-बहन का 
रिश्ता तब ही से खत्म हो जायेगा।” 

“रॉद्या, रोदया ! तुम फिर कल जैसी बाते करने लगे । तुम 
अपने को बदमाश क्यो कहते हो मुझसे यह नही सहा जाता । तुमने यह 
बात कल भी कही थी |” 

दुनियां ने भी शुष्क स्वर में उत्तर दिया, “भाई इस मामले से तुम 
गलती पर हो। मै रात भर सोचते के बाद इस नतीजे पर पहुँची हूँ । 
तुम्हे यह वहम हो गया है कि मै किसी की खातिर किसी के आगे 
अपनी कर्बानी दे रही हैँ । यह बात हगिज नही है। मै सिर्फ अपनी 
खातिर शादी कर रही हूँ, क्योकि मेरी ज़िन्दगी मे कठिनाइयाँ है। 
अगर में भ्पने परिवार की कोई सहायता कर सकी तो मुझे खुशी 
होगी । लेकिन मेरे निश्चय का मुख्य कारण यह नही है * ” 
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रास्कोलनिकोव अ्रपने नाखून चबाता हुआ सोचने लगा, “यह 
कूठ बोल रही है। घमडी लडकी। यह कभी नही मानेगी कि 
यह दयावश ऐसा कर रही है। इतनी गुस्ताखी ! हाय रे कमीने 
लोग ये इस तरह मुहब्बत करते है जेसे नफरत कर रहे हो *। 
झ्ोह !' मुझे इन सबसे कितनी नफरत है |” 

दूनिया ने कहा, “दर असल मै दो शतानों मे से छोटे शैतान को 
चुनना चाहती थी। इसी लिए मै प्योत्र पैत्रोविच से शादी कर रही 
हैँ । मैं ईमानदारी से उसकी सब श्राशाझ्रों को पूरा करू गी। मे उसे धोखा 
नही दे रही * तुम अभी मुस्कराये क्यो ?” क्रोध से दृनिया का चेहरा 
लाल हो गया । 

“सब आशाओो को ?” 

“हाँ, कुछ हद तक | प्योत्र पेत्रोविच की कोर्ट शिप (प्रणय-याचना) 
के ढग से ही में समझ गयी थी कि वह क्या चाहता है। वह घमडी 
जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है, वह मेरी इज्जत भी करता है * । तुम 
फिर क्यो हस रहे हो ”” 

“तुम्हारे गाल फिर क्‍यों लाल हो गये ? तुम भूठ बोल रही हो 
बहत | जानबुक कर नारी-हठ दिखा रही हो, सिऊ अपनी बात ' रखने 
के लिये *'तुम लूजिन की इज्जत नहीं कर सकती । में उससे मिला 
हैँ और उससे बाते भी कर चुका हूँ | तुम पैसो की खातिर अपने को 
बेच कर बडा नीच काम कर रही हो । मुझे खुशी है कि तुम्हे इस बात 
पर शम आ रही है ।” 

“नही में फूठ नहीं बोल रही । भ्रगर घुझे विश्वास न होता कि 
बह मेरी इज्जत करता है, तो में उससे कभी शादी न करती। अगर 
मेरे मन मे उसके लिए इज्जत न होती, तो भी ज्ञादी न करती। 
सोभाग्य से मुझे आज इस बात का सबूत भी मिल गया है। इस शादी 
में कोई पाप नही है । मान लो अगर मैने कोई बुरा काम करने का 
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इरादा कर भी लिया है तो तुम्हे मेरे प्रति इतनी निर्दंबता दिखाने का 
क्या अधिकार है ” जो साहस शायद तुममे भी नहीं है, उसकी आशा 
तुम मुझसे क्यो करते हो ” यह नुम्हारी निरकुशता और शअत्याचार 
है'। मै सिफे अपने को ही तो तन्नाह कर रही हूँ “मै किसी की हत्या 
नही कर रही । मेरी ओर इस तरह क्यो देख रहे हो ”? तुम्हारा रग' 
इतना पीला क्यो पड गया' है ? रोदया डालिंग, क्या बात है ?” 

“हे ईश्वर, तुमने उसे फिर बेहोश कर दिया,” माँ जोर से 

चिल्लाई । 

“नही नहीं यह सब बकवास है। मैं बेहोश नही हुझा, जरा-सा 
सर चकरा गया था। तुम्हारे दिमाग पर तो बस मेरी बेहोशी की बात 
ही छायी है । हाँ तो मै क्या कह रहा था *'? श्रे हाँ, तुम लूजित 
की इज्जत कर सकती हो, और वह तुम्हारी इज्जत करता है, जेसा 
कि तुम्हारा दावा है, इस बात का कौनसा सबूत तुम्हे श्राज मिला 
है 0 न 

“माँ, ज़रा रोदया को प्योत्र पैत्रोविच का खत तो दिखाना ।” 
दूनिया ने कहा । 

मा ने कापते हुए हाथो से खत निकाल कर रोदूया को दे दिया। 
रोदया ने ख़त को खोलने से पहले चकित दृष्टि से दूनिया की तरफ 
देखा और कहा--- 

“कसी विचित्र बात है। भला मै इतना भगडा क्यो कर रहा हूँ ? 
तुम जिससे चाहो शादी करो ।” 

फ़िर उसने ख़त खोला और गौर से पढने लगा। सब आाशाभरी 
नज़रो से उसकी ओर देख रहे थे । 

दो बार खत पढने के बाद रास्कोलनिकोव ने मा को ख़त लौटाते 
हुए, जैसे अपने आप से कहा, “वह व्यापारी है, वकील है, उसकी बात- 
चीत दभपूर्ण है लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि वह अनपढ 
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लोगो जैसा ख़त क्यो लिखता है ।” 

सब चौक उठे, वे किसी और बात की उम्मीद लगाये थे । 

“जानते हो सब वकील और व्यापारी ऐसे ही ख़त लिखते है।” 
राजुमिहीन ने कहा । 

“तुमने यह ख़त पढा है ?” 

ध्हा | 

“रोदया, हमने इन्हे यह खत दिखाया था और इनकी राय ली 
थी ।” माँ ने घबरा कर बताया । 

“यह अदालती भाषा है । कानूनी दस्तावेजों की भाषा आज भी इसी 
तरह लिखी जाती है,” राजुमिहीन ने समझाया । 

“कानूनी ? हाँ यह कानूनी भाया है--ब्यापार की भाषा, अ्शि- 
क्षितों की --अनपढा की, व्यापार की भाषा । 

दुनिया ने भाई की बातचीत के ढंग से चिढकर जवाब दिया, 
“प्योत्र पेत्रोविच ने मामूली शिक्षा पाई है, वे इस बात को कभी नही 
छिपाते। उन्हे इस बात पर अ्रभिमान है कि वे अपने पैरो पर खड़े हो 
सके है ।” * 

“मैं इस बात से इन्कार नही करता कि उसे अभिमान करने का 
श्रविकार है। लेकिन बहन तुम मेरी नुक्ताचीनी से नाराज हो गयी हो 
और समभती हो कि मै जानबूक कर तुम्हे सताने के लिए इतनी ओछी 
बाते कर रहा हूँ । लेकिन देखकर ही मैने यह बात कही है, उसके खत 
में एक ही बात है “सारी जिम्मेदारी तुम लोगो की होगी” उसने यह 
धमकी भी दी है कि भ्रगर मै वहाँ झ्राऊगा, तो वह वहाँ से चला 
जायेगा। जाने का मतलब है कि अगर तुम दोनो ने उसका हुक्म न 
माना तो वह तुम दोनो को पीटसंबर्ग लाने के बाद भी, छोडकर चला 
जायगा। क्यो क्या झथाल है ” अगर वह इसे (राजुमिहीन की ओर 
इशारा करते हुए ) या, जोसीमोबव या हम मे *से किसी को ऐसी बात 
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लिखता तो क्या हम बर्दाशत कर सकेते ? 

“नही नहीं,” दूनिया उत्तेजित होकर बोली, “मै जानती हूँ कि 
उसने सरल भाव से ही यह बात लिखी है। शायद उसे खत लिखना 
नही आता। भाई, तुम्हारा यह आाक्षप सही है'*'मै नही समझती 
थी कि * ।” 

“यह ख़त कानूनी शैली मे लिखा गया है और इसमे से बेहदगी 
की बु आती है | लेकिन मै तुम्हारा भ्रम दूर करता चाहता हँ। खत 
में मेरे बारे मे एक नीचतापूर्णो फूठ है। कल रात मैने एक मुसीबत की 
मारी विधवा को, जो तपेदिक की मरीज है, पंसे दिये थे, उसके पति 
को दफनाने के लिये न कि 'दफनाने के बहाने! मैने उसकी “बदनाम 
जवान लडकी को, जैसा कि उसने मुझपर इलजाम लगाया है (मैने 
उस लडकी को कल पहली बार देखा था) । देखता हूँ, वह मुझे बदनाम 
करने पर तुला हुआ है और हमारे परिवार मे फूट डालना चाहता है । 
यह सारी बात उसने साफ-साफ कानूनी भाषा मे लिखी है। वह चतुर 
आदमी है, लेकिन भ्रक्मद के लिये चत्‌राई की कोई जरूरत नही होती। 
कल इन बातो से उसकी असलियत मालूम होती है * 'मै नही समझता कि 
वह तुम्हारी कोई इज्जत करता है। तुम्हे सावधान करने के लिए ही 
मै ऐसा कह रहा हूँ, क्योकि मै तुम्हारी भलाई चाहता हूँ।” 

दूनिया चुप रही । वह मन में फेतला कर चुकी थी, और ज्ञाम 
होने की प्रतीक्षा कर रही थी । 

“तो रोदया, तुम्हारा फेसला क्‍या है ?? मा ने बेटे की बातचीत के 
लहजे से परेशान होकर पूछा । 

“कसा फैसला ??' 

“प्योत्र पेत्रोविच ने लिखा है कि तुम श्राज शाम के वक्‍त वहाँ न 
आओो,अगर तुम आओोगे तो वह वहाँ से चला जायेगा । तो कया तुम '** 
झाश्रोगे ??” 
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“यह फैसला मुझे नही बल्कि तुम दोनों को करना होगा। फिर 
तुम जैसा कहोगी, मै वेसा ही करू गा। 

“दूनियाँ तो पहले से फैसला कर चुकी है, और मै उससे पूरी तरह 
सहमत हूँ ।? मा ने बतलाया । 

दूनिया बोली, “रोदया मैने फैसला किया है कि शाम की मुलाकात 
में तुम्हारा होना जरूरी है। आझोगे ?” 

“हाँ ।* 

दूनिया ने रांजुमिहीन को लक्ष्य करके कहा । “आप भी आठ बजे 
आइयेगा । मा, मै इन्हे निमत्रित कर रही हूँ ।” 

“डीक है दूनिया, तुमने जो तय किया है, वसा ही होगा। इनके आने 
से मेरे दिल का बोफ हल्का हो जायेगा । मै दुराव और कपट नहीं 
पसद करती । इससे तो पूरी सच्चाई सामने झा जाये वह अच्छा है *' 
प्योत्र पैत्रोविच चाहे खुश हो या नादाज-- बस 
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इसी समय आहिस्ता से दरवाजा खोलकर एक युवती ने कमरे में 
प्रवेश किया | वह भयभीत दृष्टि से चारो श्रोर देख रही थी । पहले तो 
रास्कोलनिकोव ने उसे नहीं पहचाना । यह लडकी मारमेलेदोव की बडी 
ब्रेटी सोनिया श्री । रास्कोलनिकोव ने कल उसे जिन परिस्थितियों मे और 
जैसी पोशाक में देखा था, उससे उसके मन में सोनिया के बारे मे अलग 
धारणोी बन गयी थी | इस समय' वह एक सीधी सादी दरीफ लडकी 
लग रही थी । देखने मे वह बिल्कुल बच्ची-सी लगती थी। उसके सर 
पर पुराने फैशन का फटा-सा हैट था, लेकिन कल वाला छाता श्रब भी 
उसके हाथो में था। कमरे मे एक साथ इतने लोगो को बठा देखकर वह 
नन्‍्ही बालिका की तरह शरमा गयी । वह घबराकर पीछे हटने ही वाली 
थी कि रास्कोलनिकोव ने कहा, “अरे तुम ?” सोनिया को देखकर 
वह स्तब्ध रह गया । सहसा उसे याद आया कि लूजिन ने श्रपने पत्र 
द्वारा उसकी भा और बहन को “किसी जवार्न और बदनाम लडकी' के 
बारे मे बताया था। उसने अ्रभी लूजिन के इस भूठ का भडा फोड किया 
ही था कि सोनिया स्वय वहा आ गईं। उसे रूयाल आया कि उसने 
बदनाम शब्द पर ऐतराज क्यो नही < किया | सोनिया के अपमानित 


जुर्म और सजा २७३ 


चेहरे की व्यथा उससे सही न गयी । जब सोनिया भयभीत होकर वापस 
लौटने लगी तो रास्कोलनिकोव के दिल में जैसे किसी ने तीर चुभो 
दिया । 

“मेरा ख्याल नही था कि तुम यहाझाशोगी | मेहरबानी करके बैठ 
जाओ । निरचय ही कैटेरीना इवानोवूना ने तुम्हे भेजा है। वहाँ नही, 
इधर आकर बंठो ।” 

सोनिया के आते ही राजुमिहीन, जो दरवाजे के पास एक कुर्सी 
पर बेठा था, उठ कर खडा हो गया। रास्कोलनिकोब ने सोनिया से 
सोफे पर बंठने का श्राग्रह किया जहाँ जोसीमोव बैठा था । लेकिन उसे 
ध्यान भराया कि जिस सोफे पर वह सोता है, उत्त पर उसे बिठाना ठीक 
तही है। उसने सोनिया को राजुमिहीन की कुर्सी पर बेठने का इशारा 
किया और राजूमिहीन को श्रपने पास बुला लिया । 

सोनिया कापती हुई कुर्सी पर बैठ गयी श्र भीरु दृष्टि से दोनो 
महिलाओो की ओर देखने लगी । भद्दे महिलाओ के साथ बैठने की 
कल्पना से ही वह इतनी भयभीत हो गयी थी कि उसने उढकर घबरायी 
झावाज में रास्कोलनिकोव से कहा 

“मै. मैं * सिर्फ एक मिनट के लिए आयी हू । मैने आपकी बात- 
चीत में विध्न डाला है इसके लिए क्षमा करे | कंटेरीना इवानोवूना के 
पास इस समय और कोई न था, इस लिए उन्होने मुझे यहाँ भेजा है । 
उन्होंने कहा है कि आप* * सुबह मित्रोफेनिवस्की मे तशरीफ लाये । 
उसके बाद हमारे यहाँ * आपकी बडी मेहरबानी होगी'' उन्होंने कहा 
था कि में आप से अनुरोध करूँ *” सोनिया अटक-अटक कर बोल रही 
थी । 

“मे श्राने की पूरी कोशिश करूँगा,” रास्कोलनिकोव भी घबराहट 
में उठ खडा हुआ था ! सहसा उसने कहा “मेहरबानी करके बेठ 
जाओ । में तुम से कुछ बाते करना चाहता हँँ। शायद तुम जल्‍दी में 
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हो, लेकिन दो मिनट मेरी खातिर रुक जाओ ।” उसने कुर्सी खिसकाकर 
सोनिया के आगे करली । सोनिया ने फिर भयभीत दृष्टि से दोनों 
महिलाओ की श्रोर देखा ओर ग्रॉखे नीची करली । रास्कोलनिकोव के 
पीले चेहरे पर लाली दौड गयीं और वह सिहर गया । उसकी आँखों मे 
चमक था गयी । 

“माँ यह है सोफिया सेम्योनोवना मारमलेदोव । मिस्टर मारमेले- 
दोव की सुपुत्री, जो बेचारे कल गाडी के नीचे भ्रा गये. थे और जिनके 
बारे में में तुम्हे अभी बता रहा था।* 

वृद्धा ने घूर कर सोनिया की तरफ देखा । दूनिया चकित दृष्टि से 
उस आभागी लडकी के चेहरे का निरीक्षण करने लगी । अपना परिचय 
सुन कर सोनिया ने श्रॉखे ऊपर उठायी, लेकिन इस बार वह ओर ज्यादा 
घबरा गई । 

“में तुमसे पूछना चाहता था कि कल सारा इन्तजाम ठीक हो गया 
था या नही । पुलिस वालो ने तग तो नही किया ?” 

“ही * मृत्यु का कारण तो स्पष्ट ही था " पुलिस ने कुछ नही 
कहा . लेकिन बाकी किरायेदार हम से नाराज है ।” 

शक्यो ?” 

“क्यों कि लाश अभी तक घर में ही है। आप जानते है, आजकल 
कितनी गर्मी हो गई है । वे आज ही ताबूत को कब्रिस्तान ले जाना 
चाहते है । पहले तो कटेरीना इवानोवना नहीं मान रही थी, लेकिन 
अब वे भी समझ गयी है कि ऐसा करना जरूरी है।” 

“तो क्या आज ही ले जायेगे ?” 

“केटेरीना इवानोबना ने कहा है कि आप कल प्रार्थना के समय 
ग्रिरजे में जरूर पधारे। उसके बाद भोज में भी शामिल हो ।” 

“वे भोज भी दे रही है ?” 
“हा* * मामूली-सा * 'कंठेरीना इवानोवूना ने मुझसे कहा था कि में 
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आपकी सहायता के लिये आपका धन्यवाद करू--अश्रगर श्राप सहायता 
न करते तो हमारे पास दफनाने के लिये कौडी तक न होती ।” 

सहसा सोनिया के श्रोठ और ठुड्डी कॉपने लगी, लेकिन उसने अपने 
ऊपर काबू पा लिया और वह फरश की 'प्रोर ताकने लगी । 

बातचीत के दौरान में रास्कोलनिकोव ने गौर से उसके चेहरे की 
तरफ देखा । उसका पीला चेहरा पतला और नोकीला था, उसकी नाक 
ओऔरदठुड्डी तीखी थी। उसे सुन्दर तो नही कहा जा सकता था, लेकिन उसकी 
निर्मेल नीली आँखो में एक अद्भुत प्रकाश था-- उसके चेहरे की सरलता 
और दयालुता से कोई भी आकषित हुए बगेर नहीं रह सकता था। 
उसके सारे व्यक्तित्व मे एक विशेष प्रकार का भोलापन था। अठारह 
बरस की होने पर भी वह निरी बच्ची थी--उसके कई हाव-भाव तो निरे 
बचकाने थे । 

रास्कोलनिकोव ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, “लेकिन कया 
कटेरीना इवानोवना ने इतने कम पैसो में सारा इन्तजाम कर लिया 
है ” वे भोज भी देना चाहती है ”” 

“खैर कफन तो सादा होगा* सब चीजे मामूली होगी, इसलिये 
खर्च ज्यादा नही पडेगा। कैटेरीना इवानोवूना और मैने बंठकर साथ 
हिसाब लगा लिया है, हमारे पास काफी पैसे बच रहेंगे * कैटेरीना 
इवानोव्‌ना की इच्छा थी। आप जानते है इन्सान * उन्हे ऐसा करने से 
तसलल्‍ली मिलती है उनकी ऐसी झ्रादत है आपको मालूम है* ” 

“समझ गया, समझ गया क्यो नहीं तुम मेरे कमरे की ओर 
इस तरह क्यो देख रही हो ? मेरी माँ ने अभी कहा था कि यह कमरा 
कब्र की तरह है ।* हा 

“आपने अपने सारे पैसे कल हमे दे दिए,” सोनिया ने जोर से कहा, 
फिर वह घबराकर फर्श की ओर ताकने लगी । उसका चेहरा कॉपने 
लगा। वह रास्कोलनिकोव की दरिद्रता को देखकर दय रह गई थी । 
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कमरे में खामोशी छा गई । दूनिया की श्राँखे चमकने लगी और वृद्धा 
भी स्नेहपूर्वक सोनिया की ओर देखने लगी । 

“रोदया खाना तो तुम हमारे साथ ही खाझ्ोगे। श्राश्रो दूनिया 
चले और रोदूया तुम जरा थोडी दूर तक घूम भ्राओ । फिर कुछ देर 
आराम करके हमारे पास आना “शायद हम लोगो ने तुम्हे थका दिया 
है ।” वृद्धा उठकर बोली । 

“हाँ, हाँ मैं आऊँगा मगर मुभे कुछ और भी काम है ।?” 

“लेकिन तुम खाना तो इनके साथ ही खाश्नोगे न ?? राजुमिहीन 
ने हैरानी से पूछा । 

“हाँ, हाँ, में जरूर श्राऊंगा और तुम एक मिनट यही रुको | माँ 
तम राजुमिहीन को साथ तो नही ले जाना चाहती । में इसे अपने पास 
रोके लू 753 

“नही नही, दिमित्री प्रोकोफिच तुम्हे भी हमारे साथ खान। खाना 
होगा 7 

“जरूर'आइयेगा,?” दूनिया ने कहा । 

शाजुमिहीन का चेहरा प्रसन्‍तता से लिख उठा। क्षरा भर के लिए 
सब असमजस मे खडे रहे । 

“गुडबाई रोदया। मुझे गुृडबाई कहना अच्छा नहीं लग रहा । 
गुडबाई नस्तास्था  भाह, में दुबारा गुडबाई कह गई !” वृद्धा सोनिया से 
भी विदा लेना चहती थी लेकिन किसी कारण से ऐस। किए बिना ही वह 
कमरे से बाहर चली गईं। दूनिया ने शिष्टतापूर्वक सोनिया के आगे 
सिर भुका कर विदा ली। सोनिया ने घबराकर जत्दी से सिर भुका कर 
अभिवादन किया । लगता था जैसे दूनिया को शिष्टता से वह बेचेन और 
ग्राहत हो गईं थी । 

“दून्िया गुडबाई | लाझो अपना हाथ,” रास्कोर्ला कोव ने बाहर 
मिकल कर कहा । 
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“अरे भूल गये ! मेने अभी तो तुम से हाथ मिलाया था ।” 

“कोई हर्ज नही, दुबारा अपना हाथ लाओो,” उसने स्नेहपूर्वके बहन 
की उगलियो को दबाया । दूनिया ने मुस्क्राकर श्रपना हाथ छुडा लिया 
और खुशी खुशी जीने से नीचे उतर गयी । 

आशओ्ो यह बडा भ्रच्छा हुआ । ईश्वर मृतको को शान्ति दे । जिन्दा 
लोगो को तो अ्रभी जिन्दगी काठनी है, ठीक हैन ?” 

सोनिया उसके चेहरे पर भ्रचानक श्रालोक फूटते देखकर चकित हो 
गई । रास्कोलनिकोव चुपचाप कुछ क्षणों तक सोनिया के चेहरे की ओर 
देखता रहा । एक निमिष में उसके मृत पिता के जीवन का इतिहास 
उसकी श्राखों मे घुम गया ** 

सडक पर पहुँचते ही व॒द्धा ने कहा, “अच्छा हुआ मै वहा से चली 
आयी । मेरा दिल भ्रब हल्का हो गया । कल ट्रेन मे भला क्‍या मैं सोच 
सकती थी, कि रोदया के घर से चले आने में मुझे खुशी होगी ?” 

“माँ मैं श्रब भी कहती हैं कि वह बहुत बीमार है ॥ तुमने देखा 
नही, शायद हमारी चिन्ता से ही उसकी तबियत बिगड गई हो । श्रगर 
हम धीरज रखे तो बहुत-सी बातो को माफ कर सकते है ।” 

“तो तुमने कौन-सा धीरज दिखाया है ?” वद्धा ने गुस्से से कहा । 
“जानती हो दूनिया, मैं तुम दोनों की ओर देख रही थी । तुम दोनो की 
शक्ल और आदते हु-ब-हु एक ज॑सी है। तुम दोनों उदास और निराश 
प्रकृति के हो। दानों तुनक-मिज़ाज, घमडी और सहृदय हो * वह स्वार्थी 
हमगिज नही हो सकता दूनिया, क्यो ? " आज शाम को न जाने क्‍या 
होगा--इसकी कल्पना करते ही मेरा दिल डूबने लगता है ।” 

“घबराओ् नही माँ, जी होना है, वह होगा ही । 

“दुनिया जरा सोचो तो सही, हमारी स्थिति कैसी है। भ्रगर कही 
प्योत्र पेत्रोविच ने रिश्ता तोड दिया तो ?” बेचारी व॒द्धा के मुह से 
अचानक ही निकल गया । 
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“तोड दिया तो कौत सा आसमान फट जायगा, दूनिया ने घुणा- 
पूर्वक उत्तर दिया । 

“अच्छा हुआ जो हम वहाँ से चले झ्राये, मालूम होता था कि वह 
कसी बात के लिए जल्दी मे था। काश, वह खुली हवा मे' जाकर 
उसके कमरे में बडी उमस है * लेकिन यहाँ ताजी हवा कहाँ से श्रायेगी ? 
यहाँ की गलियाँ भी तो इतनी तग है। हे ईश्वर कसा शहर है । जरा 
रुकी, सामने से लोग प्यानो उठाये चले आ रहे है *'बाप रे किस तरह 
धक्का देते है * मुझे उस लडकी से भी डर लगता है।” 

“कौन-सी लडकी से, माँ ?” 

“अरे वही सोफिया सेम्योनोवना, जो अभी रोदया के यहाँ बैठी 
थी। 

“क्यों ? 

दूनिया तुम चाहे विश्वास करो या न करो, उस लडकी को कमरे में 
देखते हो मुझे लगा था कि वही सारी झ्राफत की जड है ।” 

“बिल्कुल नही । तुम्हारे वबहम भी कितने वाहियात है, माँ । रोद्या 
से उस.लडकी का परिचय कल ही हुआ है । रोद्या ने तो पहले उसे 
पहचाना तक नही ।* 

“अ्रच्छा, भ्रच्छा, तुम देखना * तुम देख लेना"* वह मेरी ओर बुरी 
तरह घर रही थी। तुम्हे याद है रोद्या ने कितने तपाक से उस लडकी 
से हमारा परिचय कराया था ? अ्रजब बात है कि प्योत्र' पैत्रोविच ने 
इस लडकी के बारे मे कैसी बाते लिखी है और रोद्या ने किस ढग से 
उसका परिचय दिया । नि३चय ही रोदया के मन मे उसकी बहुत इज्जत 

प्रैगी |” मु 
गम लोग खतो में क्या क्या खुराफात नही लिख सकते ? लोगो ने 
हमारे बारे मे भी तो कैसी कैसी बाते कही और लिखी थी, तुम भूल 
गयी ? मुझे विश्वास है कि वह भली लडकी है और यह सारी बाते 


भ्रुठ हें [7 
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“ईदबर करे ऐसा ही हो ।? 

“और प्योत्र पैत्रोविच बडा नीच आदमी है जो दूसरो को बदनाम 
करता फिरता है,” दूनिया ने कहा । 

वद्धा माँ हताश होकर चुप रह गयीं । 

रास्कोलनिकोव ने राजुमिहीन को खिडकी के पास बुलाकर कहा, 
“में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ ।? 

सोनिया उठ खडी हुई, “तो मै कैटेरीवा इवानोवना से कह दूं कि 
आप आ रहे है ??? 

“एक मिनट रुको सोफिया सेम्योनोवूना । हम कोई गुप्त बात नहीं 
कर रहे । तुम यही रुको । मै तुमसे एक बात करना चाहता हूँ ।” फिर 
उसने राजुमिहीन की ओर मुह फेर कर कहा, “सुनो, तुम उसे जानते 
हो ? * क्या नाम है उसका-पोरफेरी पैत्रोविच ?? 

“क्यो नही, जानता हूँ । वह मेर[ रिह्तेदार है । क्यो, क्या बात 
है 7355 + 

“क्या यह केस उसी के हाथ में है ? * यही ह॒त्या वाला केस, जिस 
की कल तुम चर्चा कर रहे थे ?? े 

“हाँ, क्यो ?” राजुमिहीन की आँखे विस्मय से फैल गयी । 

“प्योत्र पैत्रोविच बुढिया के ग्राहकों के बारे मे पुछ-ताछ कर रहा 
था। मैने भी उसके यहाँ कुछ छोटी-मोटी चीजे गिरवी रखी थी--बहन 
की दी हुई चॉदी की श्रगुठी और पिता की दी हुई चादी की घडी । 
दोनों मिलाकर पाच या छः रूबल की होगी * लेकिन मेरे लिए वे 
अमूल्य है। भ्रब मै क्या करू ? मै उस घडी को किसी कीमत पर नहीं 
खोना चाहता । श्रभी जब ट्रनिया की घडी के बारे मे बात कर रहे थे, 
तब मुझे डर लगा कि माँ कही मेरी घडी के बारे मे न पूछ बैठे । हमारे 
पास पिता की यही एक निश्ञानी बची है। श्रगर माँ को पता चल गया 
तो वह दुख से बीमार पड जायगी । तुम जानते हो औरतो का स्वभाव 
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कंसा होता है । श्रब तुम्ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे 
पुलिस स्टेशन जाकर नोटिस देनी चाहिए थी। लेकिन सीधे पोरेफेरी के 
पास जाता क्‍या बेहतर नही रहेगा, क्यो तुम्हारी क्या राय है? इससे 
मामला जल्दी ते हो जायगा | हो सकता है, माँ खाने से पहले घडी के 
बारे में पूछे ।? 

राजुमिहीन ने उत्तेजित स्वर में उत्तर दिया, “पुलिस स्टेशन नहीं, 
चली पोरफेरी के यहाँ ही चले । यहाँ दो कदम पर ही तो है। वह 
जरूर घर पर मिल जायेगा ।” 

“अ्रच्छा तो चलो ।?? 

“तुमसे मिलकर पोरफेरी को बडी खुशी होगी । मैने कई बार उस 
से तुम्हारा जिक्र किया है। कल भी तुम्हारी ही बाते हो रही थी । तो 
तुम भी बुढिया को जानते थे हाँ, तो यह माजरा है। सब बाते साफ 
होती जा रही हैं * अरे हा सोफिया इवानोवृना * ? 

“इवानोवना नही सेम्योनोवता । सोफिया सेम्योनोवना, यह मेरा 
मित्र राजुमिहीन है। बडा भला आदमी है ।” 

सोनिया घबराहट के मारे राजुमिहीन की तरफ श्ाँख तक न॒उठा 
सकी | 

“आप लोग जा रहे है ?”? 

“आ्राओ चलें। सोफिया सेम्योनोवना मुझे अपना पता बताओ, मैं 
आज ही तुमसे मिलने श्राऊँगा ।? 

वह घबराया नही था, लेकिन उतावला हो रहा था और सोनिया 
से श्राखे चुरा रहा था। सोनिया ने शरमाते हुए भ्रपना पता दिया । 
सब एक साथ बाहर निकले । 

“तुम कमरे में ताला नही लगाते ?” राजूमिहीन ने जीने मे झाकर 
पूछा [7१ 

“नही, पिछले दो क्यों से मै ताला खरीदने की सोच रहा हँँ। 
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जिन्हें तानलो की जरूरत नही होती, वे लोग ही सुखी रहते है,” रास्कोल- 
निकोव ने हंस कर सोनिया की तरफ देखा | तीनो जने फाटक पर आा 
कर खडे हो गये । 

“सोफिया सेम्योनोवना, तुम दाँयी तरफ से जाग्नोगी ? यह बताओ 
तुम्हे मेरा पता कंसे मालूम हुआ ?? बह कुछ और कहना चहता था 
और सोनिया की नीली आँखो मे फाँकना चाहता था, लेकिन ऐसा 
करना आसान न था । 

“आपने कल पोलेन्का को जो अपना पता दिया था।? 

“पोलेन्का * पोलेन्का ? शरे हाँ, पोलेन्का । वह नन्‍्ही लडकी क्‍या 
तुम्हारी बहन है ? क्‍या मैने उसे झपना पता दिया था ??? 

“झ्राप भूल भी गये ?? 

“नही, मुझे याद है ।? 

“मैने अपने पिता से आपके बारे मे सुना था, लेकिन हमे झापका 
नाम नहीं मालूम था । आज मुझे आपका नाम मालूम हो गया, इस 
लिए मैं चली आई । मैने झाकर पूछा, मिस्टर रास्कोलेनिकोव कहाँ 
रहते हैं ? मुझे नही श्रालूम था कि आपके पास भी सिर्फ एक ही कमरा 
है। भ्रच्छा गुडबाई । मै कैटेरीना इवानोवूना से कह दू गी ।?? 

वह जल्दी ही वहाँ से जाने के लिए बेचेन हो रही थी और एकान्त 
मे जाकर, बिना किसी की तरफ देखे झाज की घटना के हर पहलू पर 
सोचना चाहती थी, स्मरण करना चाहती थी | उसे आज एक अश्रपूर्व 
अनुभूति हो रही थी | उसके अनजाने में ही एक नये ससार की धु'धली 
रेखाये उसकी कल्पना मे उमरने लगी थी । सहसा उसे याद आया कि 
रास्कोलनिकोव आज ही उससे मिलने के लिए आने वाला है। क्‍या पता 
अभी आ निकले ? 

वह भयभीत बच्चे की तरह बडबडाने लगी, “झाज नहीं, सिर्फ 
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आज का दिन नही । वे उस कमरे में “सब कुछ देख लेगे, हे ईश्वर |?” 
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सोनिया ने नही देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति उसका पीछा 
कर रहा है । जब तीनो फाठक के श्रागे खडे थे, तब सोनिया के मुह 
से क्या मि० रास्कोलनिकोव यही रहते है, सुतकर उस आदमी के 
कान खडे हो गये थे । उसने तीनो को, विशेषकर रास्कोलनिकोव को 
गोर से देखा और गदंन घुमा कर घर का पता भी नोट कर लिया । 
यह सब क्षण भर में ही हो गया था। वह अपनी जिज्ञासा को मन 
में ही दबाकर धीरे-धीरे सडक पर चहल कदमी करने लगा। वह 
सोनिया का इन्तजार कर रहा था। उसने सुना कि सोनिया घर 
जा रही है । 

“घर ? किधर ? मैने इस लडकी को पहले कही देखा है। मै 
जरूर इसका पता लगाऊगा ।” 

वह चौराहे पर आकर सोनिया को प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन 
सोनिया ने उसकी ओर ध्यान नहीं, दिया। वह सोनिया के पीछे पीछे 
चलने लगा । पचास कदम चलने के बाद वह दूसरे फुटपाथ पर चला 
गया और लगातार सोनिया का पीछा करता रहा । 

वह पचास बरस का लम्बा, तगडा आदमी था। पोशाक से वह 
फेशनेवल और प्रतिष्ठित व्यक्ति लगता था। उसके हाथ मे बेत की 
बढ़िया छडी थी जिसे वह बार बार फुटपाथ पर मारता चलता था। 
उसके दस्ताने दूध की तरह सफेद थे। उसके रग में ताज़गी थी, ऐसी 
ताज़गी पीटसेबर्य के लोगो मे कम ही दिखायी देती है। उसके गहरे 
सुनहरी बाल जगह जगह पर सफेद होने शुरू हो गये थे । उसकी दाढी 
का रग तो और भी ज़्यादा भरा था। उसकी आँखे नीले रग की थी 
और उसकी दृष्टि मे कठोरता और सजीदगी «थी । उसके ओठ गुलाबी 
थे। वह अपनी उम्र से देखने मे छोटा नजर आता था। 

नहर के किनारे वाली पटरी पर सोनिया और वह अकेले रह 
ग़से थे । सोनिया अपने दिवास्वप्लो में हुबी थी। उसने घर पहुँतचकर 
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फाटक खोला और दायी ओर को मुड गई । वह व्यक्ति भी चकित 
भाव से चारो तरफ देखता हुआ्आा सोनिया के पीछे पीछे सीढियाँ चढने 
लगा । इस समय सोनिया का ध्यान उसकी ओर गया । तीसरी मजिल 
पर पहुँचकर सोनिया ने नौ नम्बर के दरवाजे की घटी बजायी। 
दरवाजे पर खडिया से लिखा था, 'कापनोंमोव--दर्जी । उस व्यक्ति 
ने आठ नम्बर के दरवाजे की घटी बजायी और इस विचित्र सयोग 
से चकित होकर कहा, “वाह तुम कापनोंमोव के यहाँ रहती हो ” 
उसने कल ही मेरी एक वास्कट ठीक की है। मै यहाँ झ्राठ नम्बर में 
मैडम रंस्लिश के यहाँ ठहरा हूँ । कैसा विचित्र सयोग है।” 

सोनिया गौर से उसकी ओर देखने लगी । 

अजनबी व्यक्त ने हँसते हुए कहा, “इस नाते हम पडौसी है । 
मै परसो ही इस गहर मे झ्राया हैँ । अच्छा गुडबाई, फिर मिलेगे ।” 

सोनिया ने कोई उत्तर न विया-। दरवाजा खुलते ही वह भीतर 
चली गयी । न जाने क्यो वह लज्जित और परेशान हो रही थी । 

पोरफेरी के घर के रास्ते मे राजुमिहीन उत्तेजित स्वर” मे कह 
रहा था, “भई खूब ! मुझे बडी खुशी है 

“तुम्हे किस बात की खुशी है ”” रास्कोलनिकोव ने मन ही मत 
पूछा । 

“मै नही जानता था कि तुम बुढिया के यहाँ चीजे गिरवी रखते 
थे, क्या बहुत पहले ? मेरा मतलब है कि क्‍या तुम बहुत दिनो से 
वहाँ नही गये ?” 

“यह कसा बेवकृफ श्रादमी है ?” रास्कोलनिकोव ने मन ही मन 
कहा । अगले क्षण वह ठिंठक कर खडा हो गया ओर बोला, “मैं वहाँ 
कब गया था ? “'मेरा ख्याल है कि शायद बुढिया की मोत से दो या 
तीन दिन पहले । लेकिन भ्रब मै गिरवी रखी हुई चीजो को नहीं 
छुडाऊंगा । मेरे पास तो सिर्फ चाँदी का एक रूबल ही बच रहा है, 
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कल रात के सरसाम के बाद !?” उसने 'सरसाम' शब्द पर विशेष 
जोर दिया । 

राजुमिहीन ठीक से कुछ न समझ सका, फिर भी उसने कहा. 
“अच्छा तो इसीलिए तुम * जानते हो, सरसाम मे बार बार तुम 
अगूठियों और चेनो का नामले रहे थे | हाँ, हाँ "* अब सारी बात 
साफ हो गई ।” 

रास्कोलनिकोव मन ही मन सोचने लगा, “सब लोगो को इसी बात 
से शक हुआ होगा । खैर अब इस आदमी की समझ में आगया कि मैं 
सरस/म में अगूठियो और चेनो की बात कर रहा था। तभी यह इतना 
खुश हो रहा है । अरब यह आदमी मेरी पूरी हिमायत करेगा ।” 

“चल कर पोरफेरी को ढूढें ?” उसने सहसा पूछा । 

' हाँ, चलो ।” 

“वह आदमी तो अच्छा है, लेविन फुहड है। मेरा मतलब है कि 
वैसे तो वह शिष्ट और सलीके वाला आदमी है, लेकिन कई बातो मे 
फूहड़ भी है। उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उसके विचार अपने 
ही ढगः के होते है। वह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता। 
वह लोगो पर रौब जमाना और उनका मजाक उडाना पसन्द करता 
है। वहु॒ पुलिस के पुराने तरीकों पर चलने का आदी है । लेकिन वह 
अपने काम को पूरी तरह समभता है * पिछले साल उसने एक ऐसे 
मुकदमे की पेरवी की थी जिसमे पुलिस को हत्यारे का कोई भी सुराग 
नही मिला था। वह तुम्हारा पश्चिय पाने के लिए बहुत उत्सुक है ।” 
राजुमिहीत ने कहा । 

“आखिर क्यो उत्सुक है ?” 

“ओह, जब से तुम बीमार हुए हो, मैने उससे भश्रव्सर तुम्हारा 
जिक्र किया है। उसने जब सुना कि तुम कानून के विद्यार्थी हो और 
अपनी पढाई पूरी नहीं कर पाये, तो उसने कहा, “कितने दुख की बात 
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है ” मैने बात यही खत्म करदी * कल ज़ेमेतोफ " तुम्हे याद है 
रोदया, कल रास्ते मे मैने तुम्हारे सामने जब बहुत सी बकवास की 
थी, उस समय में नशे मे था गुभे डर है भाई कि तुम कही उन बातो 
को बढा-चढा कर न सोचने लगो ।” - 

“किन बातों को ? यह कि वे मुझे पागल समभते है ” शायद 
उनका यह विचार ठीक ही है।” उसने किचित मुस्करा कर कहा | 

“हाँ, हो, यही बात । नहीं, छि छि ! लेकिन मेने जो भी कहा 
वह खुराफात थी, नशे की बकवास ।” 

“लेकिन तुम माफी क्यो मॉग रहे हो ” मे इन बातो से तग 
आगया हैँ, रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा। इस चिढने में थोडा- 
सा अभिनय भी था । 

“मे सब समभता हूँ । सच मानों, में समभता हूँ। इन्सान को 
ऐसी बात करते हुए शर्म आती है ।” | 

“शर्म आती है तो चुप रहो।? ०. 

दोनो चुप हो गये। रास्कोलनिकोव ने देखा कि राजुमिहीन बहुत 
ज्यादा खद है, लेकिन पोरफेरी के बारे में श्रभी राजुमिहीन ने जो 
बताया था उससे उसके मन मे खटका पेदा हो गया था । 

उसका चेहरा सफेद पड गया और उसने धडकते हुए दिल से 
सोचा, “उसके सामने भी सुझे चिढने का अभिनय करना होगा। 
सब से स्वाभाविक बात तो यह होगी कि में कुछ भी न करूँ । लेकिन 
यह भी स्वाभाविक बात नहीं होंगी अ्रच्छा देखेंगे, वहाँ क्‍या होता 
है * 'देखेगे । वहाँ जाना ठीक है या नहीं ? पतगा प्रकाश की ओर ही 
भागता है। मेरा दिल धडक रहा है, यह बुरी बात है ।” 

“सामने भूरे रग वाले मकान मे चलो |? 

“क्या पघोरफेरी को मालूम है कि में कल बुढिया के फ्लैट मे गया 
था और मेने खून के धब््बो के बारे मे पूछताछ की थी ” यह फौरन 
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जानना जरूरी है । भीतर जाते ही उसका चेहरा देखकर मे यह भॉप 
लूगा, नही तो मुझे अ्पती बर्बादी का तो पता चल ही जायगा ।?? 
रास्कोलनिकोव ने सोचा । 

उसने राजुमिहीन की तरफ देखते हुए कुटिल ढंग से मुस्कराते 
हुए कहा, “दिखता हूँ भाई, तुम सुबह से उत्तेजित हो। क्यो टीक 
है न?) 

“उत्तेजित ? बिल्कुल नही,” राजूमिहीन ने जैसे चोट खाकर 
कहा । 

“हा भाई, मै सच कहता हूँ, तुम्हारी उत्तेजना साफ जाहिर है। 
तुम कुर्सी के कोने मे श्रजब ढग से बंठे थे और अ्रकारण ही उद्दिग्न 
हो रहे थे । एक क्षण तुम नाराज दीखते थे, लेकिन अगले ही क्षण 
तुम्हारा चेहरा मिठाई की तरह मधुर बन जाता था। जब माँ ने तुम्हे 
खाने पर बुलाया तब तुम्हारा चेहरा बुरी तरह से लाल 
, होंगया था ।? है 

“यह तिरी बकवास है ।” 

“लेकिन तुम स्कूल के विद्यार्थी की तरह भेप क्‍यों रहे हो ? 
ईदवर की कसम, तुम्हारे गाल फिर सुर्ख होगये है ।” 

“तुम निरे सुर हो !?” 

“लेकिन तुम इतना शरमा क्यों रहे हो ? ठहरो मै आज तुम्हारा 
सारा मजनूपन निकाल दृगा, हा, हा, हा ! माँ को बडी हसी आयेगी । 
किसी और को भी' * ?? 

“सुनो, सुनो, सुनो | यह बडी गभीर बात है। तुम पूरे शतान 
हो । सच बताझो उनसे क्‍या कहोगे ? बताओ भी तो | छि तुम सच- 
मुच निरे सुझ्ऋर हो ।” घबराहट के मार राजुमिहीन के हाथ-पॉव ठड़े 
पड़ गये | 

“तुम गुलाब के फूल की तरह खिले हुए हो । तुम नही जानते, 
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इस समय तुम कितने अच्छे लग रहे हो । छे फुट लम्बा मजनू देखा 
है ? झ्राहा देखता हैँ कि आज तुमने नहा-धोकर अपने नाखून भी साफ 
किए है। क्यो ? यह तो अनहोनी-सी बात हे | मेरा ख्याल है कि 
तुमने बालो मे पोमेड भी लगाया है जरा सर नीचा करो, देख तो 
सही ।” 

“सूआर 

रास्कोलनिकोव ने इस तरह ठहाका लगाया जैसे उसकी हँसी 
बेकाबू हो गई हो । दोनो हँसते-हँसते पोरफेरी पैत्रोविच के फ्लेंट मे 
धुसे । रास्कोलनिकोव यही तो चाहता था । उनके श्रद्टहास की आवाज़ 
धर के श्रन्दर तक पहुँच रही थी । राजुमिहीन ने रास्कोलनिकोव का 
कंधा भकभोर कर डाटा, “खबरदार यहाँ इस बारे में जो एक भी 
शब्द कहा | ** मै तुम्हारा भेजा निकाल दूंगा ।” 


५ 


कमरे में घुसते समय रास्कोलनिकोव की शक्ल से ऐसा लगता था 
जैसे वह बडी मुश्किल से भ्रपनी हँसी रोक पा रहा है। उसके पीछे पीछे 
राजमिहीन शर्म से लाल, घबराया और खीजता हुआ भीतर दाखिल 
हुआ । उस समय सचमुच उसका चेहरा शौर उसके हाव-भाव हास्या- 
स्पद दीख रहे थे । रास्कोलनिकोव ने परिचय की प्रतीक्षा के वर्गर ही 
पोरफेरी पैत्रोविच को भ्रभिवादन किया । पोरफेरी पंत्रोविच्र ने दोनों 
से हाथ मिलाया और गौर से उनकी ओर देखने लगा । बडी गुश्किल 
से रास्कोलनिकोव ने हंसी रोककर अपना परिचय देना चाहा | लेकिन 
उसने गभीरता का उपक्रम किया ही था कि सयोगवश उसकी नजर 
राजुमिहीन पर जा पडी और उसकी दबी हुई हँसी फिर फब्बारे की 
तरह फूट निकली । इस अनायास उल्लास से सारा वातावरण हल्का 
हो गया । राजुमिहीन ने जानबूक कर इस उल्लास को और भी' श्रति- 
रजित करने की कोशिश को । 

“मूर्ख, शैतान !” राजुमिहीन ने बाहे घुमाते हुए कहा, जिससे 
पास की मेज पर रखा चाय का गिलास नीचे गिर गया। कमरे में 
शीशे के टुकड़े बिखर गये । 
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“भले आदमियो, जार का नुकसान क्यो करते हो ?” पोरफेर 
पेत्राविच ने हंसकर कहा । | 

रास्कोलनिकोव अब भी पोरफेरी पैत्रोविच का हाथ थामकर हँस 
रहा था, और वह अपने अभिनय को सीझा से आगे बढने से रोकने का 
मोका छू ढ रहा था। राजुमिहीन घबराई हुई नजरो से शीशे के टूटे 
हुए दुकडो को देखने लगा । सहसा वह चिढकर खिडकी के आगे जा 
खडा हुआ । पोरफेरी पंत्रोविच श्रव भी हँस रहा था, लेकिन वह इस 
उल्लास का कारण जानना चाहता था। जेमेतोफ भी उस कमरे मे था 
और अब मुस्करा रहा था। उसे भी सारे दृश्य पर विस्मय हो रहा 
था। वह भौचक्का खडा रास्कोलनिकोव का चेहरा ताक रहा था। 
जेमेतोफ को देखते ही रास्कोलनिकोव सकपका गया । 

“मुझे अब इस आदमी को उपस्थिति पर गौर करना होगा,” 
उसने सोचा और सकोच का अभिनय करते हुए कहा, “मुझे क्षमा करे, 
मेरा नाम रास्कोलनिकोव है ।” 

“आपसे मिलकर बडी खुशी हुई ।” पोरफेरी पंत्रोविक ने ज़हा। 
“आप कितनी खुशी लेकर दाखिल हुए है। राजुमिहीन क्या तुम हमे 
गुडमानिंग तक नही कहोगे 

“ पता नही यह भ्राज मुझ से इतना नाराज क्यो हो गया है। 
रास्ते में मेने इससे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम निरे मजनू' हो-- 
आर यह साबित भी कर दिया था--बस इतनी सी बात है ।” 

“सुअर ।” राजूमिहीन ने श्रपनी जगह पर खडे खडे उत्तर दिया। 
“कोई-न-कोई का रण ज़रूर होगा जो इन्हे मजन्‌ शब्द पर एतराज है ।” 
पोरफेरी नें हंसकर कहा । 

“झबे चतुर वकील । ** तुम सब जहन्तुम में जाझी ।” राजुमिहीन 
ने चिढ़कर कहा । सहसा उसे जोर की हँसी आ गई और उसका 
चेहरा इतना प्रफुल्लित हो गया जैसे कुछ हुआ ही,न हो । उसने पोरफेरी 
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से कहा, “बस करो | हम सब के सव अहमक है। भ्रब कामकाज की 
बाते करो । यह है मेरा दोस्त रोदियोव रोमानोविच रास्कोलनिकोव, 
इसे झ्रपसे कुछ काम भी है, वाह जेमेतोफ यहाँ कैसे आये ? क्‍या 
तुम मेरे दोस्त को जानते हो “ क्‍या पहले भी कभी तुम दोनो की 


मुलाकात हुई है ?” 
“इस सारी बात का क्‍या मतलब है,” रास्कोलनिकोव ने चिन्तित 


होकर सोचा । 

जेमेतोफ पहले तो स्तब्ध-सा खडा रहा, फिर उसने स्वाभाविक 
स्वर में कहा, “भ्ररे कल तुम्हारे फ्लेट में ही तो हमारी मुलाकात हुई 
थी ।” 

“चलो अच्छा हुआ, मेरी मुसीबत टल गई। रोदया पिछले हफ्ते 
से ही तुमसे परिचय कराने का आग्रह कर रहा है। सो तुम दोनो मेरी 
मदद के बिना ही एक-दूसरे से मिल चुके हो। तुम्हारा तमाखू कहाँ 

् 

पोरफेरी पंत्रोविच ड्रे सास गाउन और साफ-सुथरे कपडे पहने बैठा 
था। वह पेतीस बरस का नाटा और दुहरे बदन का व्यक्ति था। 
उसका सर बडा और गोल था । उसके चेहरे का पीलापन रोगियों जैसा 
था | लेकिन उसकी भाव-समुद्राए' तेजस्वी और व्यग्यपूर्ण थी। उसके 
दोहरे शरीर पर तरल प्रकाश से भरी श्राॉँखे बडी गम्भीर लगती थी। 

जब उसने सुना कि रास्कोलनिकोव को उससे कुछ काम है तो 
उसने उसे सोफे पर अपने पास बिठा लिया और ध्यानपूर्वक उसकी 
बात सुनने के लिए तेयार हो गया । उसकी यह गरम्भीरता अपरिचित 
व्यक्तियों को घबरा देती थी । रास्कोलनिकोव ने स्पष्ट भौर सक्षिष्त 
भाषा में अपने आने का कारण बताया | उसे अपना अ्रभिनय इतना 
सतोषजनक लगा कि उसने पोरफेरी से आँखे मिलाने मे भी सकोच नहीं 
किया । लेकिन पोरफेरी पेत्रोविच टकटकी बाधकर उसके चेहरे को 
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घूरता रहा । सामने की मेज के पास बेठा राजुमिहीन बारी-बारी से 
दोनों के चेहरों की ओर देख रहा था, और इस बात मे गहरी दिल- 
चस्पी दिखा रहा था । 

“मूर्ख !” रास्कोलनिकोव ने मन ही मन कहा । 

पोरफेरी ने भ्रफत्तराना ढग से कहा, “तुम्हे पुलिस को सूचित करना 
चाहिये कि तुम्हे इस हत्या की ख़बर मालूम हुई है और तुम अपनी 
फलॉ-फलाँ चीजे इस केस के इवार्ज से कहकर छुडाना चाहते 
हो * वरना * * लेकिन पुलिस तुम्हे खुद इस बारे मे लिखेगी।” 

“यही तो सारी कठिनाई है,” रास्कोलनिकोव ने त्रबराहुट का 
अभिनय करने की कोशिश की । “आजकल मेरी श्राथिक स्थिति अच्छी 
नही है *' मै सिर्फे इतना ही कहना चाहता था कि मेरे पास जब भर 
पैसे होगे, मै ग्रपनी चीजो को छुडा लूंगा ।” 

पोरफेरी पंत्रोविच इस स्पष्टीकरण से जरा भी प्रभावित न हुआ । 
उसने उदासीन स्वर मे उत्तर दिया, “इसमे कोई हर्ज नहीं, लेकिन 
अगर तुम चाहो तो तुम अपनी श्रर्जी मुझे ही सीधे दे सकते हो 

“मामूली कोरे कागज पर ?” रास्कोलनिकोब ने बीच में टोक कर 
पूछा । उसे डर था कि कागज पर पसे न खर्च करने पडे । 

“हॉ, चाहे जिस कागज पर,” पोरफेरी पैत्रोविच ने व्यग्यपूर्वक 
आँखे सिकोड कर उत्तर दिया । रास्कोलनिकोव को न जाने क्यो लगा 
कि पोरफेरी ने भेद-भरे ढंग से उसकी ओर देखकर झख मारी थी। 
“इसे सब कुछ मालूम है', यह विचार बिजली की तरह उसके दिमाग 
में कौव गया | लेकिन उसने कहा, “माफ कीजिए, में छोटी छोटी बातो 
के लिए आपका रामय नष्ट कर रहा हू । मेरी चीजो की कीमत कुल 
पाच रूबल होगी, लेकिन मेरे लिए वे अमूल्य है। सच पूछिए तो जब 
मैने सुना कि *** 

“जब मैने जोसीमोव से कहा था कि पोरफेरी बुढिया के सब 
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सरका दी, वयोक्रि वह कालीन पर लापरवाही से सिग्रेट की राख 
भाड रहा था । रास्कोलनिकोव काप उठा, लेकिन पोरफेरी का ध्यान 
उसकी ओर नही था । 

“इन्तजार कर रहे थे ” आपको कसे पता था कि रोदया वहाँ 
चीजे गिरवी रखता है ?” राजुमिहीन ने श्राइचयय प्रकट करते हुए 
पूछा । 

पोरफेरी पंत्रोविच ने रास्कोलनिकोव को बताया, “तुम्हारी 
अग्रटो और घडी एक ही कागज में लिपटी थी और उन पर तुम्हारा 
नाम और गिरवी की तारीख लिखी थी **” 

“आपकी नजर बडी तेज है” रास्कोलनिकोब ने मुस्कराते हुए 
कहा । उसने पोरफेरी से आँखे मिलाने की कोशिश की, लेकिन साक्ृस 
न कर सका । सहसा वह बोला, “मैने यह इसलिए कहा, क्योकि जाय्द 
वहाँ गिरवी की बहुत सी चीजे रही होगी । उन सबको याद रखना 
बहुत मुश्किल है " लेकिन श्रापको उनका पूरा ब्यौरा याद है * और 
और' डे ३ | 

“मै भी कितना बेवकुफ और डरपोक हूँ,” उसने मन ही मन 
कहा । 

“बुढिया के यहाँ जिन लोगो ने चीजे रखी थी उन सबको हम 
जानते है। लेकिन सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो श्रपनी चीजे छुडाने नहीं 
आये । पोरफेरी ने प्रच्छन्त व्यग से कहा । 

“मैं बीमार था। 

“मैने भी यह सुना था कि तुम्हे किसी बात का सदमा पहुँचा है । 
तुम्हारे चेहरे पर अब भी पीलापन है ।” 

“नही अब मै बिल्कुल ठीक हुँ?? रास्कोलनिकोव ने क्रोध से कहा, 
अगले ही क्षण उसे ख्याल आया, “कही क्रोध के कारण मेरा भेद न 
खुल जाय । लेकिन ये लोग मुझे सता क्यो रहे है ?” 
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“भभी ठीक कहाँ हुए हो,” राजुमिहीन ने डाट कर कहा, “खूब ' 
जानते हो पोरफेरी, कल तक यह बेहोशी मे प्रलाप करता रहा, और 
इससे खडा तक नही हुग्ना जाता था। लेकिन हमारे पीठ मोडते ही 
यह हजरत कही खिसक गये श्रौर आधीरात तक गायब रहे है न 
विचित्र बात ! स्ज की बात यह है कि उस वक्‍त भी इसे सरसाम 
श। 

“क्या सचमुच ? नहीं नही, पोरफेरी ने सिर हिलाकर पूछा । 

“यह सव बकवास है। इस पर विश्वास मत कीजिएगा। लेकिन 
ग्रापको वैसे भी विश्वास कहाँ है ?” रास्कोलनिकोव के मु ह से हठात 
निकल गया । पोरफेरी पैत्रोविच ने यह बात जंसे सुनी ही नही । 

क#% लेकिन अगर तुम होश-हवास में होते तो क्या इस तरह बाहर 
जाते ? तुम्हारे बाहर जाने का क्‍या मकसद था और छिपकर क्यो 
गये ? क्‍या तुम उस समय होश मे थ्रे ? श्रब खतरा दूर हो गया, इसी 
लिए मै साफ साफ पूछ रहा हूँ,” राजुमिहीन ने गुस्से से कहा । 

“मै कल इन लोगो से तग भरा गया था, इसलिए इनकी नजरों 
से दूर कही मकान तलाश करना चाहता था। मेरे पास काफी पेसे 
थे। भिस्टर जेमेतोफ ने श्रपनी आँखों से यह सब देखा था। आपही 
बताइए मिस्टर जेमेतोफ, कल में होश में था या सरसाम की हालत में 
था 7” 

जेमेतोफ की चुप्पी से रास्कोलनिकोव को इतना क्रोध आया कि 
उसका गला घोटने के लिए उसकी उगलियाँ फडकने लगी । 

ज॑मेतोफ ने रूखे स्वर मे उत्तर दिया, “मेरा रुयाल है कि तुम होश 
हवाश में थे श्लौर कुछ चतुराई से बाते कर रहे थे, लेकिन तुम बहुत 
चिढ़े हुए दीखते थे ।” » 

“निकोदिस फोमिच ने श्राज सुझे बताया कि उसने तुम्हे कल 
आधी रात के समय एक जखमी झादसी के घर में देखा था” पोरफेरी 
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पैत्रोविच ने कहा । 

“देख लिया, तुम पागल नही हो रहे थे तो और क्‍या ” तुमने 
पच्चीस के पच्चीस रूबल विधवा को जनाजे के लिए दे दिए। भले 
झञ्रादमी उसकी मदद करनी थी तो उसे ज्यादा से ज्यादा पद्रह बीस 
रूवल दे देते । कुछ अपने लिए भी तो रखते,” राजुमिहीन बोला । 

: तम्हे क्या पता, शायद मेरे हाथ कोई खजाना लग गया हो, 
इसीलिए तो मैने कल इतनी उदारता दिखायी ! मिस्टर जेमेतोफ को 
मेरे खजाने का पता है !” फिर रास्कोलनिकोव ने पोरफेरी पैत्रोविच 
की श्रोर देखकर कापते झ्रोठो से कहा, “माफ कीजिएगा, हम व्यर्थे 
की बातो भे आपका समय नष्ट कर रहे है ।” 

“बिल्कुल नही, बिल्कुल नही, तुम नही जानते, मुझे तुममे कितनी 
दिलचस्पी है। ** मुर्भे खुशी है कि तूम आखिर सामने आ ही गये ।” 

“लेकिन हमारे लिए चाय तो मेंगवाओ, मेरा गला सूखा जा रहा,” 
राजूमिहीन बोला । 

“जरूर, जरूर, हम सब एक साथ चाय पीयेगे। लेकिन * चाय से 
पहले कुछ ओर नही खाञ्रोगे ? ह 

“जाओो भी तो ।” पोरफेरी पेत्रोविच चाय का आडर देने चला 
गया । 

रास्कोलनिकोव के मन मे भयकर उथल पुथल मची थी। “सबसे 
बडी मुसीबत तो यह है किये लोग कुछ भी तो नही छिपा रहे । 
खुल्लमखुल्ला शिकारी कुत्तो की तरह मेरा पीछा कर रहे है, और 
मेरे मुंह पर थूकते है।” वह गुस्से से कापने लगा। “पोरफेरी 
पैत्रोविच जब तुम मुझे जानते नहीं थे तो तुमने निकोदिम फोमिच से 
मेरे बारे मे केसे बातचीत की ? मुझपर खुलकर वार करो लेकिन 
यह बिल्ली-चूहे का खेल बन्द कर दो । शायद यह सब मै होने भी नहीं 
दूगा | मै अ्रभी उठकर सारी सच्चाई तुम सब लोगो के बदसूरत 
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चेहरो पर दे मारुगा। फिर तुम्हे पता चल जायेगा कि मै तुमसे 
कितनी नफरत करता हूँ ।? झ्रावेश से उसकी सास फूल गई। “लेकिन 
अगर यह मेरी कोरो कल्पता निकली तब ? अगर क्रोध मे आकर 
मेने अपना अभिनय छोड दिया, तब ? शायद ये बाते अनतायास ही 
मुंह से निकल गयी हो । ये लोग ऐसी ही बातों के आदि है * लेकिन 
कुछ न कुछ माजरा जरूर है| जेमेतोफ ने यह क्यो कहा कि मे 
“चतुराई' से बाते कर रहा था। हाँ उनका लह॒जा क्‍या राजमिद्दीन 
अधा है| इस अहमक को कभी कुछ नजर नहीं आता ! क्‍या मसुभे 
फिर बुखार चढने वाला है ? क्‍या अ्रभी पोरफेरी ने मेरी तरफ देखकर 
आँख मारी थी ” यह सब बकबास है। वह भला किस लिए आँख 
द्वारता ? ये लोग मुझे सता रहे है या जानबूक कर मेरा! मानसिक 
सतुलन बिगाड रहे है ”? या में वहमी हैँ या इनको सब पता है ? 
यहाँ तक कि जेमेतोफ भी गुस्ताख़ी दिखा रहा है"' क्या सचमुच 
उसने गुस्ताखोी दिखाई है ” उसने अपना इरादा बदल लिया है। में 
पहले से" ही भौप गया था कि वह ऐसा करेगा। में यहाँ अजनबी हूँ 
जेमेतोफ़ रोज यहाँ ञ्रावा जाता है। पोरफेरी भी उसे पराया नही 
समता । मेरी वजह से ही इनकी आपस में इतनी घुट रही है। 
जरूर ये मेरे बारे मे बाते कर रहे थे। क्‍या इन्हे फ्लेट का किस्सा 
सालूम है ” जब मेने कहा कि में दूसरा फ्लैट किरायें पर लेने के 
लिये बाहर गया था तो इन्होने मुझे टोका नहीं मेने जानबूक कर 
यह बात कही थी बाद में काम आयेगी * सरसाम ! खूब ! 
हा (हा | हा तो इन्हे कल रातवाली घटना मालूम थी !' 
लेकिन मेरी मा आई है यह नही जानते। शूसट बुढ़िया ने आने की 
तारीख पेंसिल से जो लिखी थी ।'''तुम लोग मुझे पकड नहीं 
सकोगे ।** तुम्हारे पास सबूत कहाँ है ”** लाझो सबूत ! फ्लैट की 
वात भी सच नहीं, वह मेरी सतक समझी जायेगी। में जानता हूँ 
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इनसे कैसी बाते कहनी चाहिए | क्या फ्लैट वाली बात का इन्हे पता 
है ” यह मालूम किये वर्गर में यहाँ से नहीं जांऊगा । में यहाँ किस 
काम से आया था | सुझे इतना गुस्सा क्यो भरा रहा है ? में भी निरा 
मूर्ख हैं । बीमारी का अभिनय ही टीक रहेगा * पोरफेरी मुभो भाप 
रहा है । जरूर पकडना चाहता है। में यहाँ क्यो आया था ?” 

पोरफेरी पैत्रोविच जल्दी वापिस झा गया। उसने हँसकर 
राजूमिहीन से कहा, “परे भाई, तुम्हारी पार्टी से आने के बाद मेरा 
सर'*' * और मे परेशान भी हूँ ।” 

“क्या आपको मजा आया ? कल जब मै चला आया था तो बडी 
दिनचस्प बहस हो रही थी । कौनसा पक्ष जीता ?? 

“जीतता कौन | वही शाइवत बाते ! जानते हो रोद्या कल 
क्या बहस हो रही थी ? अपराध नाम की कोई चीज है या नही ? 
मैने तुग्हे बताया था कि बोलते बोलते हमारा सर चकरा गया था । 

“इसमें कौनसी विचित्र बात है ! यह तो रोजमर्रा की सामाजिक 
समस्या है ।” रास्कोलनिकोव ने स्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया। 

“नहीं सवाल इस तरह नही पूछा गया था ।” पोरफेरी बोलः । 

राजुमिहीन ने सदा की तरह उत्तेजित होकर कहा, “सुनो रोदियोन 
मै तुम्हारी' राय जानना चाहता हूँ | मै डट कर इन लोगो के मत का 
खडन कर रहा था, और चाहता था कि तुम भी मेरी मदद करते । मैने 
इनसे कहा था कि तुम भी पार्टी मे आ रहे हो।" बहस समाजवादी 
सिद्धान्त से शुरू हुई । तुम जानते हो कि समाजवादी अ्रपराध को कुत्सित 
समाज विधान के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट से अधिक कुछ नही समभते . वे 
अपराध का और कोई कारण स्वीकार नही करते ।? 

“यह तुम गलत कह रहे हो |”? पोरफेरी ने हंस कर कहा। इस 
पर राजुमिहीन बीच मे ही टोक कर बोला--- 

“हॉ में ठीक कहता हूँ। मे तुम्हे समाजवादियों के पैम्फरोट 
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दिखाऊँगा। वे हर चीज को 'परिस्थितिजन्य? मानते है। यह उनका 
प्रिय गब्द है, जिसका अर्थ है कि अगर समाज-विधान ठीक हो जाये तो 
ञपराध फौरन बद हो जायेगा, क्योकि तब क्षणभर में ही लोग 
सदाचारी और पृण्यात्मा बन जायेगे। वे मानव-स्वभाव नाम की वस्तु 
का तो अस्तित्व ही नही मानते । वे नही मानते कि सजीव ऐतिहासिक 
विकास परपरा से मानवता धीरे-धीरे सदाचरण की ओर बढ रही है, 
उनका विश्वास हे कि किसी गणरितशील दिमाग से निकला हुआ 
समाज-विधान फौरन सारी मानवता को सगठित करके उन्हे न्यायप्रिय 
झ्ौर पुण्यात्मा बना देगा | इसीलिये वे इतिहास से घृणा करते है और 
कहते है, “इतिहास में कुरूपता और मू्खेता के सिवा कुछ नही |?” 
इसीलिये उन्हे सज़ीव जीवन-क्रिया से चिढ है। वे 'सजीव-आत्मा? नही 
चाहते, क्योकि सजीव शभ्रात्मा जीवन की माँग करती है। सजीव आत्मा 
यात्रिक नियमों को नहीं मानत्नी। इसीलिये आत्मा पर उन्हे इतना 
सदेह है और वे आत्मा को निक्ृष्ट समभते है। वे चाहते है, बदबूदार, 
रबड की निर्जीव आ्रात्मा, जिसमे इच्छाशक्ति न हो, जो दास रहे भौर 
कभी विद्रोह न करे । वे हर चीज को मकान की दीवारो के नक्शे की 
तरह बेजान समभते है। मकान तो इस तरह तैयार हो जाता है लेकिन 
सानव स्वभाव अ्रभी इस मकान में नजरबद होने को तैयार नही है, 
क्योकि वह अ्रभी जीवित है और कब्रिस्तान में इतनी जल्दी जाकर नही 
दफन होना चाहता । आप तक से मानव-स्वभाव को नही लाँध सकते । 
तक में केवल तीन सभावनाएं होती है, लेकिन जीवन मे लाखो करोडो 
सभावताएं होती है । आप कहते है, इन करोडो को अपनी झ्ासानी के 
लिये काट छॉट कर कम कर दो, कसी सीम्री बात है ! अधिक सोचने 
की कोई ज़रूरत नही । सबसे बडी बात है 'सोचो मत |” जीवन का 
सारा रहस्य छपे हुए दो पृष्ठो मे है ।” 

“बस | अब ढोल बजना घुरू हो गया। कोई इसे रोको ! 'पोरफेरी 
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ने हंसते हुए रास्कोलनिकोव से कहा, “जरा कल्पना कीजिये, हम छ* 

अ्रादमी कल रात गराब के ने मे इसी तरह की बकभक करते रहे 

थे। नहीं भाई, तुम गलती पर हो | अ्रपराध मे सचमुच परिस्थितियों 
*का भारी हाथ रहता है। मै तुम्हे इसका यकीन दिला सकता हें ।” 

“मै जानता हूँ, लेकिन यह बताइये कि एक चालीसबरस का आदमी 
दस बरस के बच्चे को मारता है | क्या वह परिस्थितियों के कारण ऐसा 
करता है ?” 

“हॉा--ऐसे भ्रपराधों के पीछे परिस्थितियों का हाथ रहता है।” 
पोरफेरी ने गभी रतापूर्वक कहा । 

राजुमिहीन गुस्से से पागल हो गया । “जी हाँ, अगर आप चाहे 
तो मैं साबित कर सकता हूँ कि श्रापकी सफेद बिरौनियो का कारण 
इवान के गिर्जे का ढाई सौ फुट ऊँचा होना है। में इस बात को स्पष्ट, 
नपीतुली, और प्रगतिशील भाषा मे सहृदयतापूर्वक समझा दूगा। 
कहिये शर्ते लगायेगे ?” 

“लगा दी । अ्रब जरा सुन तो कसे साबित करोगे ।” 

राजमिहीन उछल कर खडा हो गया और हाथ मटकाता हुआा 
बोला, “तुमसे बात कहने से क्या फायदा ! तुम जानबुभ कर पाखड 
रचाया करते हो ! रोदियोन, तुम इसे नही जानते । कल इसने बाकी 
लोगो को बेवकृफ बनाने के लिये उनका पक्ष लिया । इसकी बकवास 
सुनकर वे खुशी से बावले हो रहे थे । यह आदमी लगातार पद्रह दिन 
तक लोगों को भुलावे मे रख सकता है। पिछले साल दो महीने तक 
इसने हमे यकीन दिला रखा कि यह सनन्‍्यासी बनने जा रहा है। श्रभी 
कुछ दिन पहले इसने ख़बर उडा दी थी कि यह शादी करने वाला है, 
और इसने सचमुच नये कपडे भी बनवा लिये थे । हम सबने इसे बधाई 
दी, लेकिन दुल्हिन का ताम निश्ञान श्राज तक कही नजर नही आया 

“नही तुम गलत कह रहे हो | पहले मैने कपडे सिलवॉये थे, जिससे 
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मेरे मन में तूम लोगो को बुद्ध बनाने की इच्छा हुईं । 

“श्राप क्या इतने बडे चालबाजहै ”” 

“ग्रापने कुछ और ही समझा था क्‍या | जरा ठहरिये मै आपको 
भी बुद्ध बनाता हूँ। नही नही, मैं तुम से सच्ची बात ही कहूँगा, आज 
की बहस से मुझे! तुम्हारा एक लेख याद आ गया जिसका शीर्षक शायद 
अपराध था। मुझे ठीक से याद नही * दो महीने पहले यह लेख मैने 
पीरियोडिकल रिव्यू में पढा था।' 

“मेरा लेख ”? 'पीरियोडिकल रिवध्य मे ?” रास्कोलनिकोव ने 
चकित स्वर में पूछा “छ महीने पहले मेने एक पुस्तक पर एक लेख 
लिखा था, लेकिन वह लेख तो मेने 'बीकली रिव्यू” में भेजा था !” 

“मगर वह तो 'पीरियोडिकल रिव्यू मे ही छपा था ।?? 

“वीकली रिव्यू बद हो गया था, इसलिए तुम्हारा लेख इसमे न 
छप सका।” * 

“यह सूच है, लेकिन बाद में दोनों पत्रिकाएं सयुक्त हो गई थी, 
इसलिए तुम्हारा लेख पीरियोडिकल रिव्यू में ही छपा था । तुम्हे नहीं 
मालूभ 

रास्कोलनिकोव को सचमुच नही मालूम था । 

“तुम चाहो तो उनसे अपने लेख का पारिश्रमिक भी माग सकते 
हो । अरे, तुम भी कैसे श्रजब फक्कड हो ! तुम्हे श्रपने फायदे की बातों 
का भी ख्याल नहीं रहता। मै तुम्हे यकीन दिलाता हूँ कि यह बात 
सच है ॥?? 

“शाबास रोदया । मुझे भी इसका पता नहीं था। मैं आज ही 
रीडिग रूम में जाकर तुम्हारा लेख पढ़ूंगा 4 दो महीने पहले छपा था ? 
किस तारीख को ? खैर कोई बात नही, मै मालुम कर लूगा। तुमने 
यह बात हमसे छिपा कर क्यो रखो ?” राजुमिहीन ने प्रसस्त होकर 
कहा | 


तन 
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“आपको कैसे पता चला कि वह लेख मेरा था ? मैने तो पूरा नाम 
भी नहीं दिया था ।” 

“कुछ दिन हुए मुझे सम्पादक ने बताया था । मै उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ * उस लेख में मुझे कुछ दिलचस्पी थी । जहाँ तक मुझे याद 
है उस लेख में जूर्मे करने से पहले और बाद की मानसिक स्थिति का 
विश्लेषण किया गया था और तुम्हारा मन्‍्तव्य था कि अपराध और 
बीमारी हमेशा साथ रहते है। बात बडी .मौलिक है, लेकिन अन्त मे 
तुमने बिना समभे-बूके एक बात लिखी है--म्ुझे उसमे ज्यादा दिलचस्पी 
है | तुम्हे याद होगा, तुमने लिखा है कि कुछ लोगो को अभ्रपराध और 
अनेतिक आचरण करने का पूरा अधिकार है और कानून उन पर लागू 
नही होना चाहिए ।” 

पोरफेरी ने उसके विचारों को जिसः तरह अतिरजित करके पेश 
किया, उससे रास्कोलनिकोब को हँसी अ। गई । 

“क्या मतलब ? अपराध का अधिकार ? कही परिस्थियो के 
कारण तो नही, राजुमिहीन ने चौक कर पूछा । री, 

“नही, पोरफेरी ने उत्तर दिया । “उस लेख में लोगो को साधारण" 
और असाधारण” की श्रेणी मे बॉटा गया है । साधारण लोगो के लिए 
नेतिक नियमों का पालन करना जरूरी है। वे कानून की सीमा का 
उललघन नही कर सकते, क्यो कि वे साधारण है, लेकिन असाधारण 
व्यक्ति जो चाहे कर सकते है, क्यो कि वे असाधारण' है। तुम्हारे 
लेख का यही साराश था न ?? 

“क्या मतलव ? क्‍या सचमुच ऐसा हो सकता है ?” राजूमिहीन 
ने चकित होकर पूछा । 

रास्कोलनिकोव फिर मुस्कराया | वह समझ गया कि ये लोग उसे 
किस दिशा में खदेडना चाहते है। उसने इस चुनौती को स्वीकार करके 
विनयपूर्वक कहा, “मेरा अभिप्राय यह नही था, लेकिन आपने इसे बड़े 
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उपयुक्त शब्दों मे व्यक्त किया है । फक इतना ही है कि मै यह नही 
समभता कि असाधारण लोगो को हमेशा अनेतिक कार्य करने का 
अधिकार है। भला ऐसे सिद्धान्त को कौन प्रकाशित करेगा ? मैने तो 
इस बात का इशारा भर किया था कि एक असाधारण व्यवित को 
अपनी मह॒र्वकाक्षा की पूर्ति के लिए (जो कि सारी मानव जाति के लिए 
लाभदाग्रक हो सकती है) अधिकार है कि वह अपने रास्ते को 
बाधाओं को दूर कर सके * 'गह अधिकार कानूनी वही है बल्कि उसके 
झनन्‍्त करण के निर्णय पर निभर करता है। आप कहते है कि लेख मे 
यह बात स्पष्ट नही की गई। लीजिए, मैं! इसे स्पष्ट किये देता हूँ । 
अगर केप्लर और न्यूटन के झ्राविष्कारो के लिए एक एक दर्जन या सौ 
से भी अ्रधिक व्यक्तियों के जीवन के बलिदान की जरूरत पडती तो 
मानवता की भलाई के लिए उन्हे इस बात का अधिकार था। लेकिन 
इसका यह अर्थ नही है कि न्यूटन्‌ को श्रधाधु ध लोगो को हत्या करने या 
बाजार मे से चोरी करने का भी अ्रधिकार था। मैने लेख में यह भी 
लिख! है कि ससार के बडे बडे नेता ओर राजनीतिज्ञ--लाइकर गस 
सोलन, मुहम्मद, नेपोलियन सब के सब अपराधी थे, क्योकि उन्होने अपने 
पूर्वजों की पवित्र नेतिक मान्यताओं का उल्लंघन करके नये सिद्धान्त 
बनाये । अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हे रक्‍्तपात भी करना 
पडा, निर्दोष और साहसी विरोधियो का । इस लिए मानवता के ये 
विलक्षण हित-साधक हत्यारे भी कहे जा सकते है। मेरा यह कहना है 
कि सब महान व्यक्ति, यहाँ तक कि वे व्यक्ति भी जिनमे जरान्सी 
असाधा रणता है, और जो मानवता को नये विचार दे सकते है, उनमें 
भी अपराध का कुछ न कुछ अ्रश रहता है, ज़ही तो वे साधारणता की 
दलदल से नही निकल सकते और न वे उस दलदल में रहना ही' पसन्द 
करेगे। मेरा ख्याल है कि उन्हे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्यो कि 
यह उनकी प्रकृति के विरुद्ध होगा । ये विचार नये नहीं है। यह बात 
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हजारो बार पुस्तको मे लिखी गयी है । रही मेरी बात सो मै व्यक्तियों 
को पू्वनिदिचत श्रेणियों मे बॉटना पसन्द नहीं करता । मेरा कहना तो 
सिर्फ यह है कि आमतौर पर प्रकृति के नियमानुसार ससार मे दो तरह 
के लोग होते है--साधारण कोटि के जो केवल अपनी जाति की ही 
वृद्धि कर सकते है और दूसरे वे प्रतिभाशाली लोग जो नये इृब्द को 
वाणी देते है । निश्चय ही इन दो श्रेणियों के बीच मे अ्रसख्य दूसरी 
श्रेणियाँ भी है, लेकिन दोनो प्रधान श्रेणियों की चारित्रिक विशेषताएं 
स्पष्ट है। साधारण लोग दकियानूसी और कानून के पाबन्द होते है । 
वे भ्रनुशासन में रहना पसन्द करते है। यह कोई श्रपमानजनक बात 
नही है, क्यों कि अनुशासन मे रहना उनका कर्तव्य और पेशा हे। दूसरी 
श्रेणी के लोग अपनी क्षमताओ्रो के मुताबिक पुरानी रूढियो को तोडते 
है। इन लोगो के अपराध सापेक्षिक और विविध होते है। उनमे से 
अधिकतर भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान का विनाश करते है। 
मेरा विश्वास है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अ्रगर किसी 
असाधा रण व्यक्ति को किसी लाश पर से या रक्त की नदी,मे से होकर 
भी गुजरना पडे तो उसकी अन्‍्तरात्मा उसको इसकी इजाजत दे देगी। 
लेकिन याद रखिए कि यह सब उद्देश्य की महानता पर निर्भर करता 
है। इसी दृष्टिकोण से मैने अपराध के अ्रधिकार' का प्रतिपादन किया 
है। आपको याद होगा कि लेख के शुरू मे ही कानूनी सवाल उठाया 
गया था लेकिन इसमे किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नही, 
क्योकि जनता स्वय इस अधिका र को स्वीकार नही करती, ओर असाधारण 
व्यक्तियों को सजा देकर या उन्हे फॉसी पर चढा कर अपने दकियानूसी 
पेशे का सबूत देती है । लेकिन यही जनता कुछ समय के बाद इन्हीं 
अपराधियो की मूर्तियाँ बवा कर उनकी पूजा करने लगती है। साधारण 
कोटि का मनुष्य हमेशा 'वतंमान' की सोचता है, असाधारण व्यक्ति 
भविष्य! की सोचता है ( साधारण व्यक्ति ससार का रक्षण करता 
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है, असाधारण उसे आगे ले जाता है । हर श्रेणी को जिन्दा रहने का 
समान अधिकार है | मेरी नजरो मे दोनो बराबर है, और कयामत 
तक दोनो इसी तरह चलते रहेगे, जब तक नया ज़ेरूसलम% नही 
गाता । 

“तब क्या तुम नये जेर्सलम मे विश्वास करते हो ?” 

“हॉ” रास्कोलनिकोव ने दृढ स्वर मे उत्तर दिया। वह लगातार 
कालीन की तरफ देख रहा था। 

“और * और तम ईइवर मे भी विश्वास करते हो ? मेरी जिज्ञासा 
को क्षमा करना ।” 

“हाँ करता हूँ 

“तुम यह भी मानते हो कि लजारस कब्र भें से उठा था ?” 

“हाँ * मानता हूँ, लेकिन श्राप यह सब किस लिये पूछ रहे है ?” 

“तुम इन बातो को अ्रक्षरश मानते हो ?” 


४ 


हाँ 

“ऐसा मत कही * मैने तो कौतृहलवश पूछा था। माफ करना। 
लेकिन हम जिस सवाल पर बहस कर रहे थे, उसी पर लौट चले। 
कई अ्रमाधारण व्यक्तियों को फाँसी की बजाये * ” 

“जीवनकाल मे ही विजय मिलती है ? हाँ कइयो के सपने उनके 
जीवन काल मे ही पूरे हो जाते है और फिर * ” 

“फिर वे और लोगो को प्राण दड देते है ?” 

“हाँ, अगर यह जरूरी हो तो | झ्रापकी टिप्पणी बडी चुटीली है ।” 

“धन्यवाद लेकिन यह बताओझ्रों कि तुम साधारण बव्यक्यों को 
असाधारण व्यक्तियों से कैसे श्रलग करोगे ? क्‍या उनकी कोई जन्मजात 
विशेषताएं होती है ? मेरा ख्याल है, उनकी बाह्य परिभाषा भी 
जहूर होनी चाहिये । एक व्यावहारिक कानूत के पाबद लागरिक 


रतन ककॉनपपकेबन्‍प8 ३. साधक 


*ईसाइयों का सतयुग । 
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का कौजूहल माफ करना, लेकिन क्या झ्रमाधा रण लोगो की विशेष वर्दी 
नहीं होनी चाहिये ” या उनके गरीर को दाग कर कोई निशान बना 
देना चाहिये ताकि समाज में उपद्रव न मचे, और न एक श्रेणी के लोग 
अपने को दूसरी श्रेणी का समझ कर “अपने रास्ते की बाधाएं दूर करने! 
पर उतारू हो जाये, जैसा कि अभी तुमने बडे हर्ष से कहा था । 

“ग्रह, ऐसा अक्सर होता है। आपकी यह उक्ति पहले से भी 
अधिक व्यग्यपूर्ण है ।” ही 

“धन्यवाद ।” 

“इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिए, ऐसी गलत- 
फहमी सिर्फ साधारण श्रेणी के लोगो मे हो सकती है। अपने आज्ञा- 
कारी स्वभाव के बावजूद भी कई बार उनमे प्रकृति-सुलभ चचलता श्रा 
जाती है। (ऐसी चचलता अक्सर गाय-भेसो मे भी रहती है) और 
वे अपने को अग्रगामी, सहारक और नये आन्दोलन? के नेता समभ 
बैठते है, जबकि सचमुच के नये” लोगो को दकियानूस समझ कर उनसे 
नफरत की जाती है। लेकिन यहाँ भी खतरे का कोई कारण, नही, 
क्योकि ऐसे तोग बहुत ज्यादा आगे नही जाते । कई बार भ्रगर उनकी 
अच्छी मरम्मत कर दी जाये, तो उनके दिमाग की गर्मी शान्त हो जाती 
है। इसको भी जरूरत नही, क्योकि वे खुद-बखद सुधर जाते है। ऐसे 
लोग बडे आत्मभीरु होते है और एक-दूसरे को सुधारने में सहायता 
करते है या स्वय॒ ही अपने को सजा दे लेते है प्रायशिचित द्वारा 
सबके सामने अपने को नेक और पवित्र बना लेते है। सच पूछिये तो 
आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए यह प्रकृति का विधान है।” 

“तुमने मेरी एक शका तो दूर कर दी, लेकिन यह बताश्रों, 
ऐसे असाधारण लोगो की, जिन्हे दूसरो को मारने का अ्रधिकार है, 
कितनी ससस्‍्या है ? मै उनके आगे सर भुकाने को तयार हूँ बशरतें उनकी 
सख्या अधिक न हो, ठीक है न ?” 
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आप इसकी चिता भी न करे । नये विचारो वाले लोगो की सख्या 
बहुत कम होती है। इसके पीछे निश्चय ही प्रकृति का कोई विधान 
काम कर रहा है जो किसी न किसी दिन हमे मालूम हो जायेगा, 
मानवजाति के अ्रधिकाश सदस्य कच्ची धातु है, इन्हे बड़ी मेहनत और 
प्रयोगो के बाद विभिन्न नस्तनो और जातियो के सम्मिश्रण से तेयार 
किया गया है ताकि हजारों लाखो मे कम से कम एक व्यक्ति तो 
स्वृतन्त्र विचारो वाला पैदा हो । करोडो व्यक्तियों मे 'जीनियस' केवल 
एक ही होता है और मानव जाति का सिरमौर महान प्रतिभाशाली 
व्यक्ति अरबो-खरबो मे जाकर गायद एक मिले । मैने इस रहस्यमयी 
क्रिया के भीतर भाककर तो नही देखा । लेकिन यह सब केवल सयोग 
नही हो सकता । इसके पीछे जरूर कोई निश्चित सिद्धान्त काम कर 
रहा है! 

“क्या तुम दोनो मजाक तो नही कर रहे ? एक-दूसरे को बुद्ध बना 
रहे हो ? रोदया, क्या सचमुच तुम इन बातो मे विश्वास करते हो ?” 
राजुसिहीन, चिल्लाया । 

रास्कोलनिकोव ने अपना पीला, शोकपूर्ण चेहरा ऊपर उठाया, 
लेकिन वह चुप रहा । राजुमिहीन को इस चेहरे के मुकाबले में पोर- 
फेरी के चेहरे का अशिष्ट और व्यग्यपूर्णा भाव विचित्र लगा। 

“भाई तुम सच ही तो कह रहे हो यह विचार कोई नया नही 
है । हमने हजारो बार इसे पढा और सुना है | लेकिन तुम अन्तरात्मा 
का नाम लेकर रक्‍तपात की इजाजत दे रहे हो । वह भी कट्टरता से-- 
यह बात निश्चय ही मोलिक है . शायद तुम्हारे लेख का यही भावार्थ 
है ' लेकिन मेरी दृष्टि मे अन्तरात्मा के नाम पर रक्‍तपात को 
ओचित्य देना ' सरकारी और कानूती ओचित्य से श्रधिक भयकर है,” 
राजुमिहीन ने कहा । 

“तुम ठीक कहते हो । इसमें श्रधिक भयकरता है ।” पोरफेरी ने 
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भी समर्थन किया । 

“में वह लेख जरूर पहु गा तुमने कही न कही अ्रतिशयोक्ति कर 
दी होगी । भला तुम ऐसी बाते सोच सकते हो ।” 

“लेख मे तो तुम्हे इसका सकेत भर ही मिलेगा ।” रास्फोलनिकोव 
ने कहा । 

“हाँ अपराध के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण तो स्पष्ट हो गया, लेकिन 

इस गुस्ताखी को माफ करना, मै तुम्हे नाहक परेशान कर रहा हूँ 

* साधारगणा-असाधारण का भेद भी मेरी समझ मे आ गया, लेकिन 
यह बताओ कि अ्रगर कोई आदमी या युवक अपने को असाधारण 
व्यक्ति समझ कर अपने रास्ते की वाधाये दूर करने लगे. अपनी महान 
योजना के लिए उसे धन की जरूरत हो और धन प्राप्त करने के 
लिए वह तुम समभ गये न ?”' 

जेमेतोफ ने कहकहा लगाया। रास्फोलनिकोब ने अपनी आखें 
ऊपर उठाये बिना ही शान्त स्वर में उत्तर दिया, “यह तो मानना पडेगा 
कि ऐसी बाते तो होती ही रहेगी । विशेषकर मूर्ख, दम्भीः और तरुण 
लोग इस जाल मे फेंसते जायेगे । मेरा भी णही मतलब था ।” 

“फिर कया होगा ?” 

“फिर” रास्कोलनिकोव मुस्कराया । “फिर वही होगा जो हमेशा 
से होता आया है। मेरा इसमे कोई दोष वही ।?? 

राजुमिहीन ने कहा, “में रक्तपात का समर्थक हेँ। समाज 
की रक्षा के लिए जेले, निर्वासन, अपराध की खोज के विभाग, आजीवन 
कारावास आदि सस्थाये बनी है। इसमे डरने का कोई कारण नही, 
बस सिफ अपराधी को पकडना भर आपका काम है।” 

ओर अगर हम प्रपराधी को पकड ले तब !” 

“तब वह झपनी करती का फल पायेगा, रास्को लनिकोब ने उत्तर दिया। 

“आपका तक तो दुरुस्त है लेकिन उसकी झात्मा का क्या होगा ? 


श्र 
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“उससे आपको क्या ?” 

“इसानियत के नाते ।” 

“गगर उसकी भ्रन्तरात्मा है तो वह अपनी करनी के लिए यन्त्रणा 
भेलेगा । यही उसकी सही सजा होगी । इसके अलावा कद भी ।” 

राजमिह।न ने चिढकर पूछा, “लिकिन जिन महान प्रतिभावान 
व्यक्तियों ने खून बहाया है, वया उन्हे कोई यत्रणा नहीं भेलनी 
चाहिए ?” 

“चाहिए** चाहिए का क्या मतलब ? क्सी की शआराज्ञा या निषेध 
की यह बात नही है। उसे अगर अपने द्वारा पीडित व्यक्तियो के प्रति 
सहानुभूति होगी तो उसे जरूर मानसिक यत्रणा होगी । महान प्रतिभा 
भर विशाल हृदय रखने वालों के लिए पीडा और यन्त्रणा का अनुभव 
करना अनिवारय है । महान व्यक्तियो को इस पृथ्वी पर महान वेदना 
भी मिलती हे,” रास्कोलनिकोबव ने मानो कोई स्वप्न देखते हुए कहा । 

अगले क्षण उसने अ्रपनी दृष्टि उठाई और सब की ओर देख कर 
मुस्कराते हुए वह अपनी टोपी उठाकर चलने के लिए तेयार हो गया । 
उसके व्यवहार मे एक विचित्र गभीरता आरा गई थी । सब लोग उठकर 
खडे हो गये । 

पोरफेरी पेत्रोविच ने फिर कहा, “मै एक छोटा-सा सवाल पूछे 
बिना नहीं रह सकता । तुम चाहे नाराज होकर मुझे गालिया ही 
क्यो न दो, लेकिन यह सवाल इसलिए जरूरी है कि मैं मूल बात को 
भूलना नही चाहता । 

अच्छा तो पूछिए अपना छोटा-सा सवाल,” रास्कोलनिकोव ने 
गभीर स्वर मे कहा । 

“मे अपने सवाल को ठीक दब्दो में व्यवत नही कर सकता** यह 
एक मनोवेजञ्ञानिक, उद्धत कौतृहल मात्र है। जब तुमने यह लेख लिखा 
तब रिद्वय ही तुम अपने आपको * असाधास ण समझ रहे होगे'" यह 
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ठीक है या नही ?” 

“हो सकता है, रास्कोलनिकोव ने चिढकर जवाब दिया । 

राजुमिहीन बेचेन हो गया । 

“अ्रगर ऐसी बात है तो क्‍या तुम आाथिक कठिनाइयों से या 
मानवता की भलाई के लिए सब बाधाओं को दूर करने की खातिर 
डाकाजनी और हत्या कर सकते हो ?” 

यह कहकर पोरफेरी ने फिर श्रॉख मारी और मुस्करा दिया । 

“अगर ऐस। कर भी सकू तो आपको तो नही बताऊँगा,” रास्कोल- 
निकोव ने उद्दण्ड, घ॒णापूर्णे शब्दों मे कहा । 

“नही , मैं तो सिर्फ साहित्यिक दृष्टिकोण से तुम्हारे लेख में दिल- 
चस्पी ले रहा हूँ ।” 

“छि यह कैसी बदतमीजी है,” रास्कोलनिकोव ने मन ही मन 
क्षुब्ध होकर सोचा । फिर रुखे स्वर-मे बोला, “देखिए, मैं अपने को न 
मौहम्मद समभता हू, न नेपोलियन । इसलिए किसी स्थिति में मुझे 
क्या करना चाहिए, यह मै नहीं बता सकता ।” 

“ग्रमा यार, जाने दो ” क्‍या आजकल हम सब रूसी अपने को 
नैपोलियन नही समभते ? ' पोरफेरी पेत्रोविच ने व्यग्य किया । 

इस व्यग्य के पीछे कुछ और भी था । 

“शायद इन भावी नेपोलियनों में से ही किसी ने पिछले हफ्ते 
बेचारी एल्योना इवानोवना की हत्या कर दी |” जेमेतोफ कोने मे से 
बोला । 

रास्कोलनिकोव चुप रहा, लेकिन गौर से पोरफेरी के चेहरे की 
ओर देखने लगा | राजुमिहीन' के माथे पर त्योरियाँ पड गई थी। वह 
चिढकर सबकी ओर देख रहा था। कुछ देर के लिए एक अ्रवसाद- 
भरी खामोशी छायी रही । रास्कोलनिकोव उठकर चलने लगा । 

पोरफेरी ने अतिशय हिष्टता से अपना हाथ बढाते हुए कहा, 


३१० जूर्म और सजा 
धबम इतनी जल्दी ही चल दिए ? तुम्हारा परिचय पाकर वडी खुशी 
हुई । रही तुग्हारे काम की बात सो बिना किसी भिभक के श्रर्जी लिख 
देना या एक दो दिन के भीतर मेरे पास दफ्तर मे चले झरना । मै कल 
ग्यारह बजे वहाँ जहर रहेंगा । हम सारा मामला त॑ कर लेगे। तुम 
बुढिया के आखिरी ग्राहक ये, इसलिए झाण्द तुम इस हत्या के बारे मे 
कुछ वता सको । 

“आप पूरे सरकारी ढग रो जिरह करना चाहते है ?” रास्कोल- 
निकोव ने तेजी से पूछा । 

“जिरह किस लिए ? अ्रभी उसकी कोई जरूरत रही । तुम मेरा 
मतलब नही समझे । में कोई मौका नहीं खोना चाहता। और मैने 
बुढिया के सब ग्राहको से पूछताछ कर ली है। कुछ ने गवाही भी दी 
है सिफं तुम्ही बाकी रहे हो । भरे हाँ में क्या पूछना चाहता था ?” 
सहसा पोरफेरी ने राजुमिहीन की झोर सुडकर कहा । “उस दिन तुम 
निकोलाई की ,बातों से मेरे कान स्ाये जा रहे थे। मै जानता हूँ, श्रच्छी 
तरह जानता हूँ। फिर उसने रास्कोलनिकोव की ओर मुडकर कहा, 
“बह बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन हम क्‍या करे ” हमे दिमित्री को भी 
परेशान करना पडा बस इतनी सी बात है कि जब तुम सीढियो पर 
गये थे तब सात बज चुके थे न?” 

“हा,” रास्कोलनिकोब ने उत्तर दिया । तत्काल उसे अपने ऊपर 
गुस्सा श्राया कि उसने यह बात स्वीकार क्यो कर ली । 

“सात भ्रौर आठ बजे के दरम्यान क्या दूसरी मजिल के किसी फ्लैट मे 
तुमने दो रगसाजो को काम करते हुए नही देखा था ? सोचकर जवाब 
दो, तुम्हारे जवाब पर उन दोनो का भविष्य निर्भर करता है ।” 

“रग्साज ” नहीं, मैने उन्हें नहीं देखा, रास्कोलनिकोब ने 
विस्मृति का अभिनय करते हुए कहा । लेकिन मन ही मत वहु इस 
चिता से बेहोश हुआ जा रहा था कि कही वह फिर जाल में न फंस 
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जाये। “नही, मुभे किसी फ्लेट का दरवाजा खुला नही नजर झाया 
था * लेकिन चौथी मजिल पर, (अभ्रब उसे जाल का पूरा ज्ञान हो गया 
था) मुझे याद है, अल्योना इवानोवना के सामने वाले फ्लैट मे से मैने 
किसी को बाहर निकलते देखा था। अरे हाँ याद आ गया * कुछ 
मजदूर एक सोफा उठा कर ला रहे थे, वे मुझसे टकरा भी गये थे । 
लेकिन मैने न किसी रगसाज को देखा, न ही किसी फ्लेट का दरवाजा 
खुला हुआ था नही बिल्कुल नही ।” 

राजूमिहीन जैसे कुछ सोचकर चौक उठा, उसने पूछा, “क्या 
मतलब ? रगसाज तो ह॒त्या के दिन वहाँ काम कर रहे थे । यह तो 
हत्या से तीन दिन पहले वहाँ गया था । तुम यह कसी पूछताछ कर 
रहे हो ?” 

“उफ ! मैने सब गडबड कर दिया” पोरफेरी ते अपना माथा 
ठोक कर कहा, “इस काम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।” फिर 
उसने रास्कोलनिकोव से क्षमा-याचना करते हुए कहा, “सात से आठ 
बजे के दरम्यान किसी ने उन रगसाजो को काम करते देखा था या 
नही, यह जानना हमारे लिए बडा जरूरी है मेने सोचा शायद तुम इस 
बारे में कुछ बता सको मुभसे गडबड हो गई ।' 

“तुम्हे इसीलिये ज्यादा सावधान रहना चाहिये,” राजूमिहीन ने 
रोषपूर्वक' कहा । 

पोरफेरी पैत्रोविच शिष्टतापूर्वक दोनो को दरवाजे तक छोडने 
आया । 

दोनो रोष भरे मन से सडक पर आये । कुछ देर तक दोनों चुप 
रहे । रास्कोलनिकोव ने गहझी सॉस ली । 


प् 


में विश्वास नही करता। कभी नहीं कर सकता ।” राजुमिहीन 
रास्कोलनिकोव के तर्को का खण्डन करने की कोशिश कर रहा था। 
दोनो बेकालेव के बोडिग हाउस के नजदीक पहुँच गये थे, जहाँ रास्कोल- 
निकोव की माँ औ्रौर बहन उसका इन्तजार कर रही थी। राजुमिहीन 
बार-बार आ्रावेश मे झ्राकर खडा हो जाता था । आज पहली बार दोनो 
में 'उस बात की' चर्चा हुई थी । 

“विश्वास नही होता तो मत करो । तुम तो सदा की तरह आज 
भी अधे थे, लेकिन में उनके हर शब्द को तोल रहा था,” रास्कोल- 
निकोव ने मुस्करा कर कहा । 

“तुम शक्‍की आदमी हो, इसीलिए तुम उनके द्ाब्दों को तोल रहे 
थे'''हूँ, मे यह मानता हूँ पोरफेरी को बातो का लहजा कुछ ग्रजब 
आ। वह कम्बस्त जेमेतोफ तो और भी ज्यादा * तुम ठीक कहते हो, 
दाल में जुरूर कुछ काला था, लेकिन क्यो 7” 

“उसने कल रात के बाद अपनी राय बदल ली हैं। 

“बिल्कुल गलत! श्रगर ऐसी बेवकफी उसके दिमाग में झाती तो वे 
जरूर उसे छिपाते ताकि तुम उनकी चाले न देख सको और दे तुम्हे बाद 
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मे पकड सके * लेकिन यह सिर्फ उनकी धृष्टता और लापरवाही थी ।” 

“झगर उनके पास सबूत होते, या शक का कोई कारण होता तो 
वे मुभसे जानकारी हासिल करने के लिये अपना सन्देह छिपाते | लेकिन 
उत्के पास एक भी सबूत नही है । यह सब निरी मरीचिका है। एक 
दिमागी ख्याल है, इसलिये वे मुझे गुस्ताखी से नीचा दिखाना चाहते 
है। उसे कोई सबृत नही मिला इसलिए चिढकर उसने मेरे सामने अ्रपने 
मन की परेशानी बक दी * हो सकता है, उसके दिमाग मे कोई और 
स्कीम हो, क्योकि वह होशियार आदमी मालूम होता है। शायद बह 
भ्ूठमूठ मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। भाई इन लोगो की एक 
खास मनोवृत्ति होती है--इन बातो पर मुझे ग्लानि आती है। छोडो ।” 

“लेकिन यह कितनी भ्रपमानजनक मनोवत्ति है ! में सब समभता 
हैं। अच्छा हुआ, आख़िर आज हमने खुलकर ये बाते कर ली। सच 
यूछो तो यह विचार उनके दिमाग मे बहुत दिनो से है। विचार भी 
नही, मामूली शक। उससे क्‍या होता है ” उनके पास शक का क्या 
भ्राधार है ? तुम नही जानते इस बात पर में उनसे कितना नाराज 
हुआ था| जरा सोचो तो सही कि गरीबी और मानसिक चिन्ताओो 
का मारा हुआ एक बिचारा विद्यार्थी, जो पागल होने के करीब है, जो 
शक्‍्की, स्वाभिमानी और अहकारी है, जिसने पिछले छे महीने से किसी 
से बात नहीं की और जो फटे-पुराने कपडे और जूते पहनने के लिए 
मजबूर है, उससे श्रगर कोई मनहूस पुलिसमेन गुस्ताखी से पेश आये 
और कर्ज की हुण्डी उसके मुंह पर दे मारे, विशेषकर जब वह सुबह से 
भूखा हो ओर नये रोगन की बू और भीड और गर्मी श्रसह्य हो, तो 
ऐसी हालत मे उसका बेहौश हो जाना क्या इतनी विचित्र बात है? 
मेने उन्हे समझाया कि बुढिया की हत्या की ख़बर सुनकर तुग्हारे 
दिमाग पर सदमा पहुंचा था, लेकिन उन्हे तुम्हारी बेहोशी के दिन से 
ही सन्देह हो गया है। में जानता हैं, इससे तुम्हे कितनी परेशानी ही 
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रही होगी, लेकिन रोदया भ्रगर में तुम्हारी जगह होता तो उनका 
खूब मजाक उडाता, उनके बदसूरत चेहरों पर थूकता और श्रधाधु ध 
मारपीट करता । जहन्नुम में जाये ये लोग ! अपने दिल को कच्चा मत 
करो । यह बडे शर्म की बात है ।” 

“यह ठीक ही तो कहता है,” रास्कोलनिकोव ने मन ही मन 
सोचा । लेकिन वह कटु स्वर मे बोला, “जह॒न्नुम में जाये ” ज्ेकिन 
कल उन्होंने मुर्भे बुलाया जो है ? मुभे क्या फिर उनसे बहस करनी 
ण्डेगी ? मुझे अभी तक इस बात का रज है कि कल मेने रेस्तरा मे 
जेमेतोफ को मुह क्यो लगाया ? 

“अ्रमाँ यार हठाञओ्ों ) में खुद जाकर पोरफेरी से सारी बात 
निकलवा लूगा। झाखिर मे उसका रिश्तेदार ठहरा ! रही जेमेतोफ 


कीसो ?? 
“अब इसकी समभ में बात आ गई ।” रास्कोलनिकोव ने मन ही 


मन सोचा। , 

सहसा राजुमिहीन ने उसके कंधे भकमोर कर कहा, “टहरो ! 
तुम गलती पर हो, मैने फिर श्रच्छी तरह सोचा है । भला इसमे उनकी 
क्या चाल थी ? तुम कहते हो कि रोगनसाजी के बारे में उनका सवाल 
पूछना एक चाल थी । लेकिन अगर तुमने वह 'काम' किया होता तो 
क्या तुम कह सकते कि तुमने मजदूरों को देखा था ” बल्कि अगर तुम 
ने देखा भी होता तो साफ मुकर जाते। भला अपने खिलाफ कौन 
गवाही देगा ” 

“ग्रगर मैने वह काम” किया होता तो मै जरूर कहता कि मेने 
खुला हुआ फ्लैट और मजदूरों को देखा था,” रीस्कोननिकोव ने ग्लानि 
पूर्वक उत्तर दिया । 


“लेकिन अपने खिलाफ क्यो कोई बात कहो ”?” 
“इसलिये कि सिर्फ देहाती या नौसिखिये लोग ही जिरह में सब' 
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बातो से मुकर जाते है। लेकिन प्रगर किसी आदमी में जरा सी भी 
अकक्‍्न है तो वह सब बाहरी सबतो को स्वीकार कर लेगा और उनका 
अलग ही मतलब निकालेगा, और नये ढंग से सब बातो को पेश 
करेगा | पोरफेरी का शायद स्याल है कि मै अपने को सच्चा साबित 
करने के लिए ऐसी ही कोई सफाई दूंगा ।” 

“लेकिन अगर ऐसी बात होती तो वह तुमसे फौरन कहता कि 
मजदूर हत्या से दो दिन पहले वहाँ नही मौजूद थे, इसलिए तुम हत्या 
के दिन झ्राठ बजे वहाँ गये थे । इस तरह तो वह फोरन तुम्हे पकड़ 
सकता था ।” 

“उसने तो यही सोचकर मुझ से सवाल किया था । उसका ख्याल 
था कि मुझे सोचने का वक्‍त नही मिलेगा श्रौर मै जो मुंह मे आया सो 
कह दू गा, और भूल जाऊँगा कि मजदूर हत्या से दो दिन पहले वहाँ 
नही थे ।” हे 

“लेकिन तुम कैसे इस बात को भूल सकते थे ? इससे आ्रासान 
बात क्या हो' सकती है ? इन्ही छोटी-छोटी बातो में तो चालाक से 
चालाक आदमी पकडे जाते है। चालाक आदमी को कभी शक नहीं 
होता कि वह किसी छोटी बात में पकड़ा जा समझा है। पोरफेरी 
इतना म्खे नही है. 

“अगर ऐसी बात है तो वह पक्‍का वदमाश है। 

रास्कोलनिकोव को हँसी झा गई । लेकिन उसे अपनी स्पष्टवादिता 
पर स्व्रय ही हैरानी हो रही थी, क्योकि इससे पहले वह जानबूभ कर 
रोष और ग्लानि का अ्रभिनय करता रहा था । 

“मुफे इस बात मे मजा आ रहा है।” उसने मन ही मन सोचा । 
सहसा किसी अप्रत्याशित विचार ने उसे बेचैन कर दिया। वे बेकालेव 
के फाटक के पास पहुँच गये थे । 

“तुम अकेले भीतर चले जाप्रो | मै अ्रभी ञ्रा जाऊंगा।” उसने 
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राजूमिहीन से कहा । 

“तुम कहाँ जा रहे हो 

“मुझे जाता ही होगा'* मै श्राधा घन्टे बाद लौटूगा। जाकर 
उन्हे कह देना ।” 

“तुम जो मन में आये कहो, मै भी तुम्हारे साथ चलू गा।” 

“तुम भी मुझे यत्रणा देना चाहते हो ?? इन शब्दों से इतना 
आक्रोश और करुणा थी कि राजुमिहीन के हाथ अपने आप नीचे 
सरक गये | वह सीढियो पर खडा उदास नजरो से रास्कोलनिकोव को 
अपने घर की तरफ लौटते देखने लगा | उसने दात भीचकर और मसृद्ठी 
तानकर कसम खाई कि वह श्राज ही पोरफेरी को निब्‌ की तरह 
निचोडकर रख देगा | वह सीढिया चढकर ऊपर पहुँचा जहा रास्कोल- 
निकोव की मा चिन्ता में बँणो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी । 

जब रास्कोलनिकोव घर पहुँचा तो उसके बाल पसीने से तर थे 
और वह हाफू रहा था। अपने कमरे में पहुचक्र उसने भीतर से 
साकन' बन्द करली और झ्रकारण ही भयभीत होकर वह दींवार के 
छेद की टटोलने लगा जिसमे उसने चीजे छिपाई थी। अच्छी तरह 
“टोलने के बाद भी जब उसे वहाँ कुछ न मिला तो उसने खडे होकर 
एक गहरी सास ली । बेकालेव के घर पहुँच कर उसे ख्याल श्राया था 
कि जझायद बुढिया के हाथ का लिखा कोई पुर्जा, चेन या बटन गलती 
से उस दरार में रह गया हो जो बाद में उसके खिलाफ पक्‍का सबूत 
न बन जाये । 

वह किसी गहरी सोच में खड़ा था | उसके ओठो पर एक विचित्र 
ब्रेमानी और अ्रपमानित व्यक्ति की-सी मुस्कान थी। आखिर उसने 
अपनी टोपी उठाई और स्वप्निल सुद्रा में फाटक से बाहर नतिकला। 
इस समय उसके विचार उलभे हुए थे । 

“लो ये खुद ही भ्रा गये ।? किसी ने ऊँची आवाज मे कहा । 
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उसने सर उठाकर देखा, सामने चौकीदार, एक नाठे श्रजनबी ग्रादमी 
के साथ खडा था और उ गली से रास्कोलनिकोब की ओर इशारा कर 
रहा था | वह अजनबी देखने मे औरत मालूम होता था । उसके हाथ 
में तेल से चिकनी एक टोपी थी । चेहरे की भुरियो से वह पचास से 
ऊपर मालूम होता था । उसकी अ्राँखे चर्बी से ढेंक गई थी, और उनमे 
से असन्तोष और कठोरता भलक रही थी । 

“क्या बात है ?”? रास्कोलनिकोव ने चौकीदार से पूछा । 

भ्रजनबी ने रास्कोलनिकोव की तरफ गौर से देखा श्र फिर 
चुपचाप फाटक के रास्ते बाहर सडक पर चला गया । 

“कया बात है |? रास्कोलनिकोब चिल्लाया । 

“यह आदमी अ्रभी आपके बारे मे पूछताछ कर रहा था। मैने 
झ्रापको आते देखा और आ्रापकी ओर इशारा किया तो वह यहाँ से 
खिसक गया, कैसी विचित्र बात है ?? 

चौकीदार को भी कुछ हैरानी-सी हुईै। वह कुछ सोचता हुश्रा 
अपनी कोठरी मे चला गया । हे 

रास्कोलनिकोव भागता हुआ अ्रजनबी व्यक्ति को दूढने गया। 
अजनबी नीची वजरो से धीरे-धीरे सडक पर चल रहा था। रास्कोल- 
निकोव कुछ देर तक उसका पीछा करता रहा, फिर उसके पास जाकर 
खडा हो गया । श्रजनबी ने उसकी श्रोर देखकर फिर अ्रॉखे नीची कर 
ली । दोनो बिना कुछ कहे साथ-साथ चलते रहे । 

तुम चौफीदार से मेरे बारे मे * पूछताछ कर रहे थे ?” रास्को- 
लनिकोव ने शान्त स्वर मे पूछा । 

अजनबी चुप रहा | उसने नजर उठाकर देखा तक नही । 

“तुमने आकर मेरे बारे में पूछताछ की * और श्रब तुम चुप हो 
आखिर इसका मतलब क्या है ?” रास्कोलनिकोव का गला भर्स गया 
था। 
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अजनबी ने इस बार कुटिज़ अभियोग पूर्ण श्रॉखो से रास्कोल- 
निकोव को ओर देखा और बान्‍्त स्वर मे कहा, 

“हत्या रा । 

रास्कोलनिकोव की टॉगे क्षण भर के लिए लडखडा गयी और 
उसकी रीढ में ठण्डी सनसनी दौड गयी । उसके हृदय को गति रुक सी 
गई। अगले क्षण उसे लगा जेसे उसके हृदय से कोई भारी बोभ हट 
गया हो | सौ कदमो तक दोनो बिना बोले चुपचाप चलते रहे । 

ग्रजनबी ने उसकी श्रोर देखा तक नही । 

“तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ” कौन हप्यारा है ” 
रास्कोलनिकोब ने क्षीण स्वर मे पूछा । 

“तुम हत्यारे हो ।!” ऋजनबी ने दृढतापू्वक कहा, और उसके 
ओठो पर एक घ॒ुणाभरी मुस्कान दौड गईं। उसने रास्कोलनिकोव की 
भयभीत भ्राँखो मे आ्रॉखे डालकर देखा । 

चौराहे पर पहुँच कर अजनबी बाई तरफ मृड गया। रास्कोल 
निकोत खड्य उसकी तरफ देखता रहा । पचास कदम चलकर अजनबी 
ने फिर मुडकर रास्कोलनिकोव की तरफ देखा । उसे लगा जेले ऋज- 
नबी के चेहरे पर वही घृणाभरी विजय की मुस्कान थी । 

लडखडाते हुए कदमों से रास्कोलनिकोव अभ्रपनती कोदरी मे वापिस 
आया । उसका दारीर बिल्कुल ठण्डा पड गया था। उसने अपनी टोपी 
उतार कर मेज पर रख दी और दस मिनिठ तक बिना हिले डुले खडा 
रहा । फिर पीडा से कराहता हुआ वहू धम से सोफे पर लेट गया, 
ओर आध घण्टे तक इसी तरह लेटा रहा | वह इस समय कुछ सोच 
रहा था। उसके मन में विचारो के अ्सम्बद्ध टुकड़े तैर रहे थे--बच- 
पन मे देखे हुए लोगो के चेहरे, गाव के गिरजे का घण्टठा, एक रेस्तराँ 
की मेज पर बिलियर्ड खेलते हुए कुछ अफसर, किसी तहखाने मे बनी 
तम्बाकू की दुकान की गन्ध, सराय की एक कोठरी, गन्दे पानी और 
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अडो के छिलको से भरा एक जीना, इतवार की प्रार्थना की घटियॉ--- 
ये तस्वीरें तूफान की तरह उसके मानस पटल पर चक्‍कर काट रही 
थी । इनमे से कुछ तस्वीरे उसे इतनी पसन्द झ्रायी कि वह उन्हे मन मे 
समेटने के लिए श्रातुर हो उठा । धीर-धीरे ये तस्वीरे मध्यम पद गई 
झौर उसके मन मे एक घुटन सी छा गई । लेकिन इस घुटन में भी 
आनन्द था । उसकी कंपकपी भ्रब भी जारी थी, लेकित यह कपकॉपी 
भो उसे सुखद मालूम हो रही थी । राजमिहीन के कदमों की श्राहुट 
सुनकर उसने आँखे मू द ली और सोने का बहाना किया। राजुमिहीन 
भिभक कर दरवाजे मे खडा रहा, फिर दबे पाँव आकर सोफे पर दैठ 
गया । उसने नस्तास्या की फुसफुसाहट सुनी, “इन्हे सोने दो, तग मत 
करो । ये खाना बाद मे खा लेगे। ? 

“ठीक है,” राजुमिहीन दबेपॉव कमरे से बाहर चला गया और 
दोनो ने दरवाजा बद कर दिया। इसी तरह आधा घटा गुजर गया । 
रास्कोलनिकोव दोनो हाथ सर के पीछे रखकर सोच रहा था--- 

“यहआ्आादमी धरती फाड कर कहाँ से निकल आया ” यह उस समय 
कहाँ था ? जरूर इसने अपनी आँखों से सब कुछ देखा होगा, लेकिन 
कहाँ से देखा होगा ” यह अ्रभी तक कहाँ छिपा बंठा था ? क्‍या यह 
सभव है ? हूँ * ” उसे फिर केंपकेपी आने लगी। “निकोलाई को 
दरवाजे के पीछे गहनो की खाली डिबिया मिली, यह सभव है ? ज़रा 
सी असावधानी से आदमी अ्रपने खिलाफ ढेरो सबृत जमा कर लेता है । 
मक्खियो के भी आँखे होती है। क्या यह सभव है ?” उसे अपनी 
शारीरिक कमजोरी पर बडी चिढ हुई। “मुझे पहले ही सोच लेना 
चाहिए था। अपना स्वभाव जानते हुए, मैने कुल्हाडी उठाकर खून 
क्यो बहाया ? मुझे पहले से मालूम होना चाहिए था। * श्राह, लेकिन 
मुझे मालूम तो था,” वह दुखी स्वर में फुसफुसाया | सहसा एक नया 
विचार उसके मन में उठा। 
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“नही, श्रसाधारण लोग घुभ जैसे कमजोर नही होते । ऐसे लोग 
जिन्हे रक्‍्तपात का अ्रधिकार है, तूलोन पर तूफानी हमला करते है, 
पैरिस मे कत्लेआम करते है, मिश्र मे प्री फौज को अपने भाग्य पर 
छोड कर चले आते है, मास्को की चढाई मे पाँच लाख सैनिक बर्बाद 
कर देते है, विलुना मे एक मजाक से ही अ्रपनी जान छुडा लेते है और 
उनके मरने के बाद बडे बडे स्मारक बनाये जाते है। ऐसे लोगो को 
सब कुछ माफ है। ये लोग हाड मास के नहीं, बल्कि कासे के बने 
होते है । 

सहसा एक अनगंल विचार से उसे हँसी श्रागई । “नेपोलियन, 
पिरामिड, वाटरलू, खूसट-सी सूदखोर बुढिया और उसके पलग के 
नीचे लाल सन्दूृक बकवास | पोरफेरी पैत्रोविच को भी कैसा मूठ 
हजम करना पडा ! एक नेपोलियन किसी खूसठ बुढिया के पलग के 
नीचे घुसे--छि छि, कैसी ग्लानि की बात है !” 

उसे लगा, वह उत्तेजना में फिर प्रलाप करने लगा है| “बुढिया 
का मुझे कोई. अफसोस नही । बुढिया का अस्तित्व गलत था, शायद 

वह समाज की बीमारी थी, लेकिन इससे क्‍या “ मै बाधाएँ दूर करने 
को जल्‍दी में था। मैने किसी इन्सान की हत्या नहीं, बल्कि एक गलत 
सिद्धान्त की हत्या की। लेकिन मै हत्या से आगे नहीं बढ सका। 
इस पार ही रह गया । शायद हत्या करने की भी मुझ में सामर्थ्य 
नही थी *'सिद्धान्त ? वह बेवकुफ राजूमिहीन समाजवादियों को क्यों 
गालियाँ दे रहा था ? वे मेहनती और व्यवसायी जीव है। सबका सुख' 
ही उत्का नारा है। नही, मुझे जिन्दगी दुबारा नहीं मिलेगी। मै 
सबके सुख' की प्रतीक्षा नही कर सकता । मै अपने लिए जीना चाहता 
हूं, नही तो जीने का क्या मतलब ? मेरी माँ भूखो मर रही थी, मैं 
कसे 'सवके सुख” का इन्तजार करता ? सबके सुख' में यही मेरा योग 
है । इसलिए मेरे दिल का बोभ हल्का होगया है। हा, हा, तुमने मुझे 
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क्यो फिसलने दिया ” जिन्दगी एक बार मिलती है। मेरी भी 
आकाक्षाएं है * छि * छि मै सिफ एक सौन्दयंवादी जू हैँ हाँ हाँ 
जू !” उसने पागलो की तरह हँसते हुए कहा, “क्योकि मै इस बात 
को जानता हूं । इसलिए भी क्योकि पिछले एक महीने से मैं भाग्य- 
देवता को परेशान करता आया हूँ । आओ मेरा कुक्ृत्य देखो ! आओो 
मेरे गवाह बनो थे कुकर्म मै निजी स्वार्थ के लिए नही, बल्कि किसी 
ऊंचे आदर्श के लिए कर रहा हूँ, हा, हा, हा ! तीसरा कारण यह है 
कि मैने यह सब करने से पहले हर पहलू पर सोच-विचार लिया है। 
सारे जुओ में से मैने सबसे निकम्मी जू को चुना है और उसमे से 
उतना ही खून निकाला है जितना मुझे पहला कदम उठाने के लिए 
चाहिए था। (उसकी वसीयत के म्र॒ताबिक उसकी सम्पत्ति एक मठ 
को मिलती ) हा, हा ।” फिर उसने दात किटकिटा कर कहा, “इससे 
स्पष्ट होगया कि मैने जिस जू को मारा है, में उससे भी अ्रधिक घृरित 
ओर निक्ृष्ट जू हँ। इस बात को में पहले से ही जानता था कि मेरे 
मन में यह सब विचार उठेगे। कसी वाहियात बात है, कितनी नीचता 
है ” नगी तलवार लिए घोडे पर सवार पंगम्बर की बात मेरी सम 
में आती है, हुक्म अलला का है, खिलकत को मानना ही होगा ।' 
पैगम्बर अगर सडक पर बारूद लगाकर मासूम और गुनहगारो को 
एक साथ उडा देता है, तो भी उसे किसी के झ्रागे जवाब-देह नही 
होना पडता, क्योकि वह जो भी करता है, सही करता है । दुनिया 
के लोगो, तुम्हारा काम हक्‍म मानना है, ख्वाहिश करना नही *' में 
उस बुढिया को कभी माफ नहीं कर सकता ” 

उसके बाल पसीने में तर हो गये थे । उसके कॉपते हुए झ्रोठ सूख 
गये थे । वह टकटकी बाँधे छत की ओर देख रहा था । 

“माँ, बहन, में उत दोनो को कितना चाहता था ! श्रब मुझे 
उनसे नफरत क्यो हो गई ? हाँ मुझे उनसे नफरत हे । में उनके स्पशे, 
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सामीप्य तक को बर्दाश्त नही कर सकता' मैने माँ का माथा चूमा 
था उसे गले लगाते वक्‍त यह सोचना कि कही उसे यह सब मालूम 
हो जाता,** तो क्‍या में उसे बता दू ? शायद में यही न कर बेदू । 
हैँ * उस बुढिया की भी यही हालत हो रही होगी। मुझे उससे श्रब 
कितनी नफरत हो गई है | भ्रगर वह जिन्दा हो जाये तो में फिर उसे 
मार डाल गा। बेचारी लिजावेता। वह बीच मे क्यो आ गई । मुझे 
उसका कभी ख्याल ही नही आया लगता है मेते उसे नहीं मारा। 
लिजावेता । सोनिया । बेचारी कोमल स्त्रियाँ कोमल आँखो वाली * 
ये लोग रोती क्यो नही ? चीखती-चिल्लाती क्यो नहीं * हिम्मत हार 
बैठती है. उनकी आझाखे कोमल है सोनिया ! सोनिया ! मासूम 
सोनिया ।? 

इसके बाद उसकी चेतना लुप्त हो गई । वह कब और कंसे सडक 
पर पहुँचा, यह भी उसे याद नही रहा । सॉम के भुटपुटे में पूर्णिमा 
का चाद उग आया था, लेकिन हवा मे एक अ्रजब बेचैनी थी । मज़दूरो 
झौर -दुकानदारो की भीड घर लौट रही थी । बहुत से लोग बाहर 
घूंसने के लिए निकले थे । चारो शोर धूल, मिट्टी और सडे हुए पानी 
की बू आ रही थी। रास्कोलनिकोव यह तो महसूस कर रहा था 
कि वह किसी विशेष प्रयोजन से कही जारहा है, लेकिन वह प्रयोजन 
क्या है, यह वह भूल गया था। सहसा सडक के उस पार एक आदमी 
को देखकर वह ठिठक गया । वह आझ्ादमी हाथ के इशारे से उसको 
बुला रहा था। जब रास्कोलनिकोव सडक पार करके उसके पास 
पहुँचा तो वह आदमी पीठ मोडकर आगे चल पडा । रास्कोलनिकोब 
ने सोचा, क्या सचमुच उसने मुझे बुलाया था। लेकिन उसने फिर 
उस भ्जनबी का पीछा किया। नजदीक पहुँचकर उसने देखा कि वह 
तो वही सुबह वाला झादसी था, जिसने उसे हत्यारा कहां था। 
वह धघडकते हुए दिल से अजनबी का पीछा करने लगा। अजनबी ने 
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एक बार भी म्ुडकर पीछे नहीं देखा। “क्या इसे मालूम है कि मे 
इसका पीछा कर रहा हूँ ?” रास्कोलनिकोव ने सोचा । श्रजनबी एक 
मोड के बाद एक बडे से मकान के फाटक में घुस गया । रास्कोलनिकोव 
को लगा कि वह फिर उसे इगारा कर रहा है। लेकिन वह आदमी 
जीने मे गायब होगया था। रास्कोलनिकोव उसके पीछे पीछे दौडा । 
उसे जीना परिचित-सा लगा। पहली मज़िल की खिडकी मे से चाँद 
का रहस्यमय प्रकाश छुन कर भीतर झा रहा था । फिर वह दूसरी 
मजिल पर पहुचा। वाह !' यह वही फ्लेंट था, जिसमे रगसाज़ 
काम कर रहे थे। लेकिन उसने पहले फ्लेट को क्यों नही पहचाना ? 
अजनबी के कदमो की श्राहट रुक गयी थी। “वह ज़रूर कही छिप 
गया है ।/ तीसरी मजिल भी आगयी । क्‍या अभ्रब उसे और ओगे 
जाना चाहिए ? जीने मे एक भयकर निस्तब्धता छायी थी * लेकिन 
वह सीढियाँ चढता गया। उसे झपनी पदचाप सुतकर डर लग रहा 
था “कितना अबैरा ! वह आझादमी जरूर यही किसी कोने में छिपा 
होगा । श्राह |” फ्लैट का दरवाजा खुला था। उसे भीतर जाने मे 
हिचकिचाहट हुई | भीतर अधेरा था। लगता था जैसे सारा सामान 
वहाँ से हटा दिया गया है। वह पजो के बल चलकर भीतर बंठक मे 
पहुचा । सब चीजे ज्यो की त्यो रखी थी । कुर्सियाँ, आईना, पीला 
सोफा और फ्रेम मे लडी तस्वीरें | खिडकियों मे से गोल ताँबे के रग 
का चाँद फकाक रहा था। “इसी चाद ने वातावरण को इतना रहस्य- 
मय बना दिया है,” रास्कोलनिकोव ने सोचा | वह बहुत देर तक 
खडा इन्तजार करता रहा। उसके दिल की धडकन बढ गयी थी। 
सहसा उसे कॉँच के चटठकृने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद फिर 
निस्‍्तब्धवा छा गईं। एक भिनभिनाती हुई सक्‍्खी आकर खिडकी के 
शीशे पर बैठ गयी। उसी समय रास्कोलनिकोव की दृष्टि खिड़को 
और अलमारी के बीच लटके हुए लबादे पर गयी । वह ॒ सोचने लगा 
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“यह लबादा यहाँ कैसे आया ? यह पहले तो यहाँ नही था ।” उसने 
आञ्रागे बढ़कर लबादे को हटा दिया । कोने मे रखी कुर्सी पर बुढिया 
अपना चेहरा छिपाये बैठी थी। यह वही बुढिया थी। वह उसके 
सिरहाने खडा सोच रहा था, “बुढिया डर रही है।' उसने कोट के 
भीतर से कुल्हाडी निकाली और बुढिया के सिर पर दो वार किए, 
लेकिन बुढिया हिली-डुली तक नहीं। रास्कोलनिकोव ने कुककर गौर 
से उसका चेहरा देखना चाहा । लेकिन बुढिया ने अपना सिर नीचे 
कर दिया । रास्कोलनिकोव ने कुरसी के नीचे से फराक कर बुढिया 
के चेहरे की ओर देखा । वह आहिस्ता आहिस्ता हँस रही थी। 
रास्कोलनिकोव का शरीर गझ्रातक से ठडा पड गया। सहसा उसे 
कमरे का दरवाजा खुलता-सा लगा । भीतर से किसी के हँसने और 
फुसफुसाने की शभ्रावाज आरही थी । उसने विक्षिप्त होकर पूरी ताकत 
से कुल्हाडी का वार किया । इस" पर हँसी और फुसफुसाहट और भी 
तेज होगई और बुढिया प्रसन्‍तता से गदगद्‌ होकर भूमने ल्ग। । वह 
भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन रास्ते मे बहुत भीड जमा होगई 
थी । सब फ्लेटो के दरवाजे खुल गये थे और हर तरफ लोगो के सर 
ही सर नजर आते थे । सब लोग चुपचाप किसी बात की प्रतीक्षा कर 
रहे थे । रास्कोलनिकोव की टॉगे पत्थर की तरह भारी हो गई । 
उसके दिल को जैसे किसी ने जकफड लिया *'एक चीख के साथ वह 
उठ बठा । 

उसने एक गहरी सास ली--लेकिन उसका सपना शभ्रव भी चल 
रहा था। सहसा दरवाजा खुला और एक अजनबी उसके सामने झ्राकर 
खड़ा होगया । रास्कोलनिकोव आँखे बद करके लेटा रहा । 

“क्या मै भ्रब भी सपना देख रहा हूँ ?” यह सोचकर उसने आखे 
खोली । भ्रजनबी भ्रव भी खडा उसकी शोर गौर से घुर रहा था। 

अजनबी ने सावधानी से कमरे का दरवाजा बद कर दिया और 
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दबे पाव आकर सोफे के पास रखी कुरसी पर बठ गया । उसने अपना 
हंट उतार कर फर्श पर रत्त दिया। साफ जाहिर था कि वह कितनी 
भी देर तक इन्तजार करने का इरादा करके बेठा है। रास्कोलनिकोव 
ने कनखियो से देखा कि वह दुहरे बदन का अधेड गोरा-चिट्टा श्रादमी 
था । इसी तरह दस मिनट बीत गये । कमरे मे अबेरा बढ रहा था। 
जीने मे निस्तब्धघता छायी थी। सिर्फ एक मक्खी को भिनभिनाहट 
बार बार सुतायी दे रही थी । जब यह खामोशी असह्य होगयी तो 
रास्कोलनिकोव उठकर सोफे पर बैठ गया । 

“बताओ्रो तुम क्‍या चाहते हो ?” 

“में जानता था कि तुम जानबूक कर सोने का बहाना कर रहे 
हो, अभ्रजनबी ने विचित्र ढंग से हँसते हुए कहा। “मेरा नाम आ्ाकदी 
इवानोविच स्वीद्रीगाईलोव है. ” 


चौथा भाग 
० 


रास्कोलनिकोव ने एक बार- फिर सोचा, “क्या मै सपना देख 
रहा हूँ “” उसने सदिग्ध नजरो से आगतुक की तरफ देखा । 

“स्वीद्रीगाईलोव | यह भ्ूठ है। ऐसा कभी नही हो सकता ।” 
उसने, विस्मित स्वर में कहा । 

आगतुक ने बिना किसी परेशानी के उत्तर दिया, “में दो कारणों 
से यहा आया हूँ। मैने तुम्हारे बारे मे बहुत सी दिलचस्प बाते सुनी 
है, इसलिये मे तुमसे परिचय करना चाहता था। इसके अलावा मै 
एक मामले मे तुम्हारी सहायता चाहता हूँ जिसका तुम्हारी बहन 
ञअवदोत्या रोमानोवना से सम्बन्ध है। अब शायद वह मुझे पास तक 
नही फटकने देगी, वह मुभसे सख्त नाराज है, लेकिन तुम्हारी सहायता 


“तुम्हारा ख्याल गलत है।” रास्कोलनिकोव ने बीच में टोककर 
कहा । 
“क्या वे लोग कल यहाँ पहुँचे थे ?” 
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रास्कोलनिकोव चुप रहा । 

“मै जानता हूँ, वे कल पहुँचे थे । मै एक दिन पहले आ गया था । 
सच पूछो तो रोदियोन रोमनोविच, मै श्रपती सफाई हरगिज गही 
देना चाहता, लेकिन इस मामले मे मेरा जो कसूर था, वह तुम्हे 
बताना चाहँगा ।?? 

रास्कोलनिकोव चुपचाप आगतुक का मु ह ताकता रहा । 

“तुम सोचते होगे कि मैने एक आश्रयहीन लडकी पर मिथ्यारोप 
किया और अपने अनैतिक प्रस्ताव” द्वारा उसे अपमानित किया, 
यही न ? लेकिन मै भी आखिर इन्सान हू । मुझे भी किसी से प्रेम हो 
सकता है (प्रेम करना न करना किसी के बस की बात तो नही है) 
सवाल है कि क्‍या मै राक्षस हूँ या खुद भी परिस्थितियों का शिकार 
हैँ ? अगर मैने तुम्हारी बहन से अमेरिका या स्विट्ज रलेड जाने का 
प्रस्ताव किया था, तो उसके पीछे आदर की भावना थी । तुम जानते 
हो कि विवेक भावुकता का गुलाम है।भ्रगर देखा जाये तो सबसे 
ज्यादा नुकसान तो मै श्रपता ही कर रहा था।” ह 

रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा, “तुम अच्छे हो या बुरे -इससे 
हम लोगों को कोई सरोकार नही है। हमे तुमसे नफरत है, इसलिये हम 
तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। निकल जाओ यहाँ से ।” 

स्वीद्रीगाईलोव हँसने लगा, “तुम पकड़ में आने वाले आदमी नहीं 
हो । मेरा ख्याल था कि तुम पकड में आ जाभोगे लेकिन तुमने तो 
फौरन सीधा रास्ता पकड लिया ।?? 

“फिर तुम सुझे पकडने की कोशिश क्यो कर रहे हो ?” 

“इसमे क्‍या हर्ज है ।,फ्रासीसी लोग इसी को प्यारी गलतफहमी 
कहते है'* लेकिन तुम बार बार बीच में मुझे क्‍यों टोक रहे हो ? 
झगर बाग वाली घटना न होती तो इतनी कदुता ने बढती। मार्फा 
पैत्रोवता * ** ?? 
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“सुनते है, तुमने मार्फा पंत्रोवना से भी पिड छुडा लिया है,” 
रास्कोलनिकोव ने उद्ृण्डतापुर्वक पूछा । 

“अच्छा तो तुहे यह ख़बर भी मिल गई ? * तुम्हारे सवाल के 
जबाब में मुझे कुछ नहीं कहना । मेरी अन्तरात्मा साफ है। यह मत 
समभो कि मे डर रहा हूं । डाक्टरी परीक्षा मे मालूम हुआ कि मार्फा 
येत्रोवता की मृत्यु खाने के फौरत बाद सनतान करने ओर शराब की 
बोतल पीने के कारण हुई थी । लेकिन जानते हो मै ट्रेन मे बेठा सोच 
रहा था कि इस मामले में क्या मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी ”? 
लेकिन मै इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरी यह शका निमू ल है ।” 

रास्कोलनिकोव को हँसी झा गई। 

“देखता हूँ तुम्हे व्यर्थ ही परेणानी हो रही है, उसने कहा। 

“लेकिन तुम हँसे क्यो ? मैने सिर्फ दो बार उसे कोडा छुआआाया था, 
लेकिन उसके शरीर पर निशान तक नही पडे * मुझे हृदयहीन मत 
समभना । मै जानता हूँ मैने कितनी वह॒शत दिखाई है, लेकिन मार्फा 
पत्रोवनह को'मेरी आशिकमिजाजी पर कोई एतराज नही था । तुम्हारी 
बहन का सारा किस्सा उसे मालूम था। वह शहर में मुंह दिखाने के 
काबिल नही रही थी। तुमने सुना ही होगा कि उसने ख़त दिखाकर लोगो 
की नाक में कितना दम किया था । इसके बाद उसने बाहर जाने के लिये 
गाडी तैवय्यार करवाई  * कई स्त्रियों को अपना अपमान करवाने मे 
बडा आनन्द मिलता है और वे कूठमृठ ही क्रोध का अभिनय करती है। 
क्या तुमने इस बात पर गौर किया है कि सभी इन्सानों मे यह प्रवृति 
पाई जाती है? लेकिन विशेषकर औरतो का तो यह एकमात्र 
मनोरजन है ।” 

रास्कोलमिकोब के मन में आया कि वह उठकर बाहर चला जाये 
लेकिन किसी कौतूहलवद वह वही रुका रहा । “तुम्हे कगडने का शौक 
है ”” उसने लापरवाही से पूछा । 
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“खास नही, मार्फा पैत्रोवतगा मे और मुझ में बहुत कम भगटा 
होता था । वह घुभसे खश थी । सात बरसो में सिर्फ दो बार मैने कोड 
उठाया था। एक बार शादी के दो महीने बाद जब हम देहात से लोटे 
थे और आखिरी बार जब हमारा रगडा हुआ था । तुम मुझे राक्षस, 
दकियानूस और जालिम समभते हो ”? हा ! हा | रोदियोत रोमनोविच 
तुम्हे याद है, कुछ बरस पहले अखबारों मे एक जमीदार के बारे में 
खबर छपी थी, जिसने रेलगाडी मे एक जमेन महिला की पिटाई की 
थी। (तुम्हे याद है मिस्र की राते', काली आखें आदि अख़बार ” 
आह हमारी जवानी के वे सुनहरे दिन कहाँ गये ?) रही उस जमीदार 
की बात, सो मुझे उससे हमदर्दी नही, लेकिन कई बार ऐसी जम॑ंन 
महिलाओ से पाला पड ही जाता है। लेकिन किसी ने इस दृष्टिकोण से 
समस्या पर विचार नही किया । मै विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र 
केवल यही मानववादी दृष्टिकोण है।” 

यह कह कर स्वीद्रीगाईलोव जोर से हंस पडा। रास्कोलनिकोव 
भॉप गया कि वह अपने निरुचय का पक्‍का आदमी है" उसने पूछा, 
“मालूम होता है, कुछ दिनों से तुमने किसी से बातचीत नही की है।” 

“शायद ही किसी से की हो । तुम्हे मेरी अ्रवसर के भ्रनुकुल व्यवहार 
करने की क्षमता पर आदचर्य हो रहा है ?? 

“देख रहा हूँ कि तुम जरूरत से ज्यादा ऐसी क्षमता रखते हो। 

“क्या इसलिये कि मैने तुम्हारे धृष्टतापूर्ण सवालो पर बुरा नहीं 
सनाया ? लेकिन इसमे आदमी बुरा क्‍यों मनाये ?” उसने स्वप्निल 
स्वर में कहा, “जिन्दगी मे मेरी अरब कोई दिलचस्पी नहीं रही'*'तुम 
सोचते होगे कि मै किस्ली विशेष स्वार्थ के कारण ऐसा कह रहा हूं, 
क्योकि मंने तुम्हारी बहन से मिलने की इच्छा प्रव्॒ट की थी। लेकिन 
सच पूछो तो में जिन्दगी से ऊब गया हूँ, विशेण्कर पिछले तीन दिनो 
से * * रोदियोन रोमनोविच, तुमसे मिलकर मुझे बडी खशी हुई, 
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लेकिन तुम कुछ खोये खोये से नजर आते हो। कोई न कोई माजरा 
जरूर है। अ्रच्छा अच्छा चिढो मत ! मैं यह चर्चा बद किये देता हूँ। 
मैं इतना वहशी नही हूँ जितना तुम मुझे समभते हो ।? 

रास्कोलनिकोव ने सजीदा ढग से उसकी ओर देखकर उत्तर दिया, 
“तुम दायद वह॒शी कतई नही हो--मेरे ख्याल मे तो तुम बडे सश्रान्‍्त 
व्यक्ति हो, कमसे कम तुम्हे इसका अ्रभिनय करना तो खूब आता है ।?? 

स्वीद्रीगाईलोव ने शुष्क और कठोर स्वर मे कहा, “मुझे किसी की 
राय की परवाह भी नही है । जब बेहदेपन की आड मे सब कुछ छिप 
जाता है तो बेहदा होने मे क्या हज है ” विशेषकर जब किसी की 
स्वाभाविक प्रवृति भी वैसी ही हो ?” यह कहकर उसे हँसी झा गई । 
“लेकिन तुम यहाँ अकेले तो नही हो । मैने सुना है, यहाँ बहुत लोगो 
से तुम्हारी जान-पहचान है। बिना प्रयोजन के तुम भला मुझसे मिलने 
क्यो झाने लगे ?” रास्कोलनिकोव ,ने पूछा । 

“यह सच है कि मेरे यहाँ बहुत से दोस्त है । कइयो से तो चलते 
फिरते मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। पिछले तीन दिनो से मै' शहर मे 
घुप्तता रहा हूँ, यह सब तो स्वाभाविक ही है। मेरी गिनती खाते-पीते 
लोगो में होती है । मै बढिया कपडे पहनता हूँ । मेरी जायदाद मे जगल 
झौर चरागाहे अधिक है, इसलिये दासो की मुक्ति से मेरी श्रामदनी 
मे कोई फक नहीं आया--लेकिन मै उन दोस्तो से मिलने नहों 
जाऊंगा--मेरा मन उनसे कभी का ऊब चुका है ।****- यह कैसा 
बेहदा शहर है?” भला यह शहर अस्तित्व में कैसे आया, यह तो 
बताशो | यहाँ श्रफसरों और सब किस्म के विद्याथियो की भरमार 
है। आठ बरस पहले जब मै यहाँ भ्राया ७०, तब बहुत सी बातों की 
तरफ मेरा ध्यान तक नहीं गया था । **** “अब तो सिर्फ शरीर सौन्दर्य 
में आशा बाकी है, ईइवर की सौगध ।7 

“शरीर सौन्दर्य ?”? 
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“रहे दुसात, परेड और प्रोग्रेस आदि क्लब, इनमे मै न भी जाऊं 
तो ये चलते रहेगे। इसके अलावा कौन आदमी पत्तेबाज बनना 
चाहता है ?” 

“तो क्‍या तुम कभी पत्तेबाज भी रहे हो ”” 

“रहता कैसे न! आठ बरस पहले हमारी यहाँ पूरी मडली थी, 
जिसमे समाज के गिने-चुने आदमी थे--कवि, जायदादों के मालिक, 
ग्रभिजातवर्ग के लोग । क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि 
हमारे रूसी समाज में सिर्फ मात खाये लोग ही शिष्ट होते है ! देहात 
में जाकर मै अपना व्यक्तित्व गवा बंठा हूँ । मै कजं न चुका सकने की 
वजह से जेल हो शआआाया हँ-- नेजिन के एक नीच यूनानी ने मुझे फँसा 
दिया था । इसी मौक पर भ्राकर मार्फा पंत्रोवना ने मुझे तीस हज़ार 
चॉँदी के सिक्‍को मे खरीद लिया (मुझ पर सत्तर हजार का कर्ज था) 
हम दोनो ने शादी करली और वह मुफ्ले देहात मे ले गई । तुम्हे मालूम 
है कि वह मुझ से उम्र मे पॉच बरस बडी थी । वह घुझे बहुत चाहती 
थी । साव बरस तक मै गाव से निकला तक नही, जानते” हो," उसने 
तीस हजार रूबल का प्रोनोट जानबूक कर सभाल रखा था, ताकि 
अगर मै ज़रा सी भी चू-चपड करूँ तो फोरन शिकजे मे जकडा जाऊ । 
झौरते सब कुछ कर सकती है।?' 

“अगर प्रोनोट न होता, तो क्या तुम उसे धोखा देते ??? 

“मै ठीक से नही कह सकता, लेकिन मेरे सयम का कारण प्रोनोट 
हरगिज नहीं था। दरअसल मै खुद कही नही जाना चाहता था, मुझे 
ऊबा देखकर मार्फा पेत्रोवना ने खुद मुझे विदेश जाने के लिये जोर 
दिया, लेकिन न जाने क्यो विदेश जाकर मेरा मन खराब हो जाता है। 
नेपल्स की खाडी मे सूर्योदय देखकर मन में उदासी छा जाती है । 
सचमुच की उदासी ! नही, इससे तो घर रहना बेहतर है । कमसे कम 
टूसरो पर दोषारोपण करके खुद झ्रादमी दोषमुक्त तो हो सकता है । 


३३२ जुम और सजा 


शायद मुझे उत्तरी ध्रुव की यात्रा करनी चाहिये थी, अ्रब॒ सिवा शराब 
पीने के कोई शौक बाकी नही रहा । मैने सुना है अगले इतवार को 
बर्ग पासूपोन गाउन से गृब्बारा लेकर उडेगा और टिकट लगा कर और 
यात्रियों को भी साथ ले जायेगा । वया यह सच है ” 

“क्या तुम भी गृब्बारे मे उडोगे ?” 

“मै. नही नही,” कहकर स्वीद्रीगाईलोव किसी गहरी सोच मे 
पड गया । 

रास्कोलनिकोव सोचने लगा, “क्या यह जो कह रहा है, सच है ? 

स्वीद्रीगाईलोब ने सजीदा स्वर में कहना शुरू किया, “प्रोनोट की 
वजह से में चुप नहीं था। पिछले बरस मार्फा पेत्रोवना ने वह प्रोनोट 
मुझे लौटा दिया था, साथ मे एक बहुत बडी रकम भी भेट की थी। 
तुम जानते हो, वह कितनी धनी थी। वह कहा करती थी, “देखा 
आकंदी इवानोविच, मुझे तुम पर कितना भरोसा है ! में ही उत्तकी 
जायदाद की देखभाल करता था। झ्रासपास के इलाकों के लोग मुभे 
अच्छी ज्षरह “जानते थे | में अपने लिये शहर से बहुत ही किताबे मंगवाया 
करता था। मार्फा पेत्रोवना ने पहले तो स्वीकृति दे दी, बाद में उसे 
मेरे भ्रध्ययन से डर लगने लगा ।” 

“तुम्हे मार्फा पेत्रोवगा की बहुत याद आती है ??? 

“शायद, हाँ सचमुच भ्रा रही है, लेकिन यह बताशञ्रो, क्‍या तुम्हे 
भूत-ओ्रेतो मे विश्वास है ?” 

“कौनसे भूत-प्रेत ?” 

“साधारण भृतश्रेत ।” 

“तुम्हे उनमे विश्वास है ?” 

है भी और नहीं भी, निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है ।" 

“तुमने भूत देखे हैं ?” 

स्वीड्रीगाईलोव ते विचित्र ढग से मुस्कराते हुए कहा, “मार्फा पैत्रो- 
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वना मुझसे मिलने आती है ।” 

“क्या मतलब ?” 

“बह तीन बार झा चुकी है। जब उसे दफनाया गया तो उसके 
एक घटे बाद ही वह नजर आई । परसो तैडके जब मै सफर कर रहा 
था तो मलाया विभेरा के स्टेशन पर वह नजर आई और प्रभी दो घटे 
पहने मैने उसे देखा था ।” 

“क्या तुम जाग रहे थे ??? 

“हाँ में एकदम जागा हुआ था | वह हर बार आकर एक मिनट 
के लिए मुझसे कुछ कहती है और फिर दरवाजे की तरफ निकल जाती 
है ।” 

“न जाने क्‍यों मै यह बात पहले ही भाप गया था।” रास्कोल- 
निकोव के मुंह से हठात निकल गया । उसे स्वय श्रपनी बात पर ताज्जब 
होने लगा । 

“क्या कहा ? मैने क्या यह नहीं कहा था कि हम दोनों में कोई 
न कोई बात साभी है ।” 

“तुमने यह कभी नही कहा ।” रास्कोलनिकोव ने आवेश मे श्राकर 
कहा । 

“नही कहा ?” 

“नह !१ 

“मेरा ख्याल है कि मैने कहा था। जब मैने यहाँ आकर तुम्हे भ्ाँखे 
मू द कर सोने का बहाना करते हुए देखा तो मैने मन ही मन में कहा, 
“अ्रही वह आदमी है। 

“४ यही वह आदमी है? से क्या मतलब । तुम क्या बक रहे हो २”? 
रास्कोलनिकोव ने चिल्ला कर पूछा । 

“मतलब तो मैं खुद नही जानता,” स्वीद्रीगाईलोव ने घबरा कर 


उत्तर दिया । 
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क्षणभर के लिए दोनो चुप रहे । दोनो एक-दूसरे की ओझोर घुर 
रहे थे । 

“यह सब बकवास है भला मार्फोा पंत्रोवना आकर तुमसे क्या कहती 
है ?” रास्कोलनिकोव ने चिढेकर पूछा । 

“वह आकर फिजूल की बाते करती है, मर्द लोगो का स्वभाव भी 
विचित्र होता है, मुझे भी गुस्सा श्र जाता है। पहली बार जब वह 
आई (मैं दो घटे पहले उसे दफना कर आया था और थकान से चूर 
हो रहा था-अपनी लाइब्रेरी मे श्राकर मैने एक सिगार सुलगाई थी 
और कुछ सोच रहा था) आते ही उसने कहा, “आकंदी इवानोविच 
आज तुम इतने व्यस्त रहे कि खाने के कमरे की घडी में चाबी देना 
भी भूल गये ।” पिछले सात बरसो से लगातार मै हर हफ्ते घडी मे चाबी 
देता आया था | जब कभी मै भूल जाता था तो वह मुझे याद दिला 
देती थी । अगले दिन तडके जब मे सफर कर रहा था तो मैने देखा कि 
मार्फा पंत्रोवना ताश के पत्ते हाथ में लिए मेरे साथ बैठी 
थी ।“आर्केदी इवानोविच, तुम्हारी यात्रा का शकत अ्रपशकूब बताऊँ”? 
वह ज्योतिष में बहुत निपुणा थी, मुझे श्रफतोस है कि मैने उससे राय 
क्यो नही ली। इसी समय घण्टी बजी और गाडी चल पड़ी ।श्राज वाजार 
से खाना खाने के बाद मै बेठा सिगरेट पी रहा था, सहसा मार्फा पैच्रोवना 
बढिया हरे सिल्क की पोशाक पहन कर आई । भ्राते ही उसने कहा, 
“नमस्कार आ्रार्केदी इवानोविच तुम्हे मेरी पोशाक पसद आई? अनिस्का 
ऐसी पोशाक नहीं तेयार कर सकती” (भअ्रनिस्का हमारे गाँव के एक दास 
की सुन्दर लडकी थी जो मास्को से दर्जी का काम सीखकर झाई थी) 
मैने मौर से उसकी पोशाक की तरफ देखू और कहा, “भमार्फा पैत्रोवना 
तुम जरा-जरा सी बात पर मुभ से मिलने क्‍यों श्राती हो ?” उसने 
उत्तर दिया, “हें ईश्वर | तुम किसी को अपने पास नहीं आने दोगे” 
उसे चिढाने के लिए मैने कहा, “मार्फा पेत्रावता मै फिर शादी करना 
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चाहता हूँ । “तुम हो ही ऐसे आरकंदी इवानोविच । लेकिन श्रभी तुम 
अपनी पहली पत्नी को दफना कर आये हो, भ्रभी से नई दुल्हत की 
खोज क्या तुम्हे शोभा देगी ” काग तुम कोई अच्छी पत्नी हू ढ सकते ? 
सै जानती हूँ सारी दुनिया तुम पर हँसेगी' और तुम नई पत्नी के साथ 
सुखी नही रह सकोगे |” यह कहकर वह चली गई। यह खुराफात है न ।” 

रास्कोलनिकोव ने टिप्पणी की, “कही तुम भूठ तो नहीं बोल 
रहे 7332 

“में बहुत कम भूठ बोलता हूँ ।” स्वीद्रीगाईलोव ने सजीदगी से 
उत्तर दिया । 

“क्या इससे पहले भी तुम्हे प्रेत दिखाई दिए है ?” 

“हाँ देखे है। सिर्फ एक बार छ बरस पहले मेरा फिल्‍का नाम का 
एक दास था। उसे दफनाने के बाद ही मेरे मुह से निकला, “फिल्का 
मेरा पाईप लाओ ।” उसने आकर अलमारी से मेरा पाईप निकाला । 
मैने मन ही मन कहा, “वह बदला लेने के लिए आया है।” उसके 
मरने से कुछ ही पहले हमारा झगडा हुआ था । मैने उसे'डाँट: “चले 
जाओ यहाँ से, बदमाश कही के ! तुम्हारी कोहनी मे इतना बडा छेद 
है, तुम्हे मेरे सामने आते शर्म नही भ्राती २० उस दिन के बाद से वह 
कभी नहीं आया । मार्फा पंत्रोवना से मैने इस घटना की चर्चा नहीं 
की । में फिल्का की आत्मा की शान्ति के लिए गिर्जे मे गीत गवाना 
चाहता था, तेकिन मुझे शर्म महसूस हुई ।” 

“तुम्हे जाकर किसी डाक्टर को दिखाना चाहिए ।” 

“में जानता हूँ कि मेरी तबियत ठीक नही है, लेकिन में तो तुमसे 
पाँच गुना ताकतवर हूँ, लेकिन मेने तो तुमसे नही पूछा कि तुम भूत- 
प्रेतों मे विश्वास करते हो या नहीं ।” 

“में यह हरगिज नहीं मान सकता ।” रास्कोलनिकोव क्रोध से 
चिललाया । 


ना जुर्म और सजा 
स्वीद्रीगाईलोव बडबडाने लगा, “लोग कहते है कि बीमार आदमी 
की कल्पना शक्ति बढ जाती हे, इसलिए उसे ऐसी चीजे दिखाई देने 
लगती है। लेकिन यह असगतिपूर्णा युक्ति है। में मानता हूँ कि सिर्फ 
बीमार लोगो को ही प्रेत दिखाई देते है, लेकिन इससे सिद्ध होजाता है 
कि सिवा बीमार व्यक्तियों के कोई उन्हे नही देख सकता । इससे उनका 
अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। 

“बिल्कुल नही,” रास्कोलनिकोव ने खीजकर कहा | 

“नही ? क्‍या कहा ? लेकिन तुम इस तक का क्‍या जवाब दोगे 
कि भूत-प्रेत एक भ्र॒लग दुनियाँ के ताने-बाने है, जिन्हे देखने का एक 
स्वस्थ आदमी को मौका ही नही मिलता, क्योकि वह इस धरती का 
वारसी है और प्रकृति के विधान के मुताबिक उसे दूसरी दुनियाँ से कोई सरो- 
कार नही हो सकता । लेकिन बीमारी के आते ही धरती के बधन टूटने 
लगते है और व्यक्ति दूसरी दुनियाँ का साक्षात्कार करने लगता है। 
बीमारी जितनी ही गभीर होती जाती है, उतना ही दूसरी दूुनियाँ से 
सम्पर्क होता' जाता है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति सीधा दूसरी दुनियाँ 
मे पहुच जाता है। में यह सब बाते बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हे 
अगर मृत्योपरान्त के जीवन में विश्वास है तो तुम इन सब बातो को 
समभने लगोगे ।” 

“मुझे मृत्योपरान्त जीवन मे विश्वास नही है” रास्कोलनिकोव ने 
कहा । 

स्वीद्रीगाईलोव फिर किसी सोच में डूब गया । सहसा उसने कहा, 
“मान लो अगली दुनियाँ मे सिर्फ मकडे ही मकडे हुए तब ”” 

“यह आदमी निरा पागल है,” रास्कोलनिकोव ने सोचा । 

“हम लोग चिरतन को कल्पना से परे की वस्तु समभते है, जो 
बहुत बडी है। लेकिन क्या जरूरी है कि वह इतनी विशाल हो ? कई 
बार मै सोचता हूँ कि चिरतन एक छोटा सा कमरा है, जिसमे अधेर) 
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कं 


ओर सीतन है, जिसकी दीवारों मे मवटी के जाले लगे है--दिल्वुल 
देहात के गुसलताने की तरह ।” 

“इससे ज्यादा प्रारामढेह और न्यायोचित स्थान की कल्पना तुम 
क्यो यही कर सझते ?” रास्कोलनिकोप ने पीछडित स्वर मे कहा । 

“व्यायोचित ? हम केसे कह सकते है कि यह न्यायोचित नही है ” 
कम से कम मेरे बस में होता ता ही करता |” स्वीद्रीगाईलोव 
ने मुस्फरा कर कहा । 

यह सुनकर रास्कोलनिकोव को ठछ्ो केपकपी आने लगी। स्वीदठी- 
गाईतोब उसकी तरफ देखकर हंसने लगा, “जरा सोचो तो सही। आधघ 
घण्टे पहले हम एक-दूसरे के लिये अ्परिचित थे और एक दूसरे को 
ट्इमसन समझते थे। अभी एक बहत बडो समस्या सुलभाने को पडी हे 
और उसे भूलकर हम आध्यात्मिक चर्चा मे लग गये है। मैने कहा था न 
कि हम दोनो एक ही थेली के चट्ठ न्‍बटढं है। * 

रास्कोलनिकोव ” खीजकर कहा, “कृपा कर के यह बताइये कि 
आपने यहाँ झाने का कष्ट क्यो उठाया है ? * मेरे पास फालसू वक्‍त 
नही है | मुझे जल्दी ही कही जाना है । 

“जुरूर जरूर। लेकिन यह बताझ्रों कि क्‍या तुम्हारी बहन 
अवदोत्या रोमानोवता की छादो मिस्टर लूजिन से होने वाली है ?” 

“मै तुम्हारे मुंह से अपनी बहन का नाम नही सुतना चाहता । 
उसके बारे में मुभसे पूछताछ करने का तुम्हे साहस कंसे हुआ्ना ? तुम 
स्वीद्रीगाईलोव हो न?” 

“जब मै तुम्हारी बहन के बारे मे बातचीत करने आया हूँ तो 
भला उसका नाम केसे न लूँ ?” 

“अ्रच्छी बात है, जो कहना है जल्दी कह डालो ।* 

“लूजिन भेरी पत्नी का रिश्तेदार है। तुमने भी देख ही लिया 
होगा कि वह कसा झ्रादमी है । वह अ्रवदोत्या रोमानोवूना का पति 
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बनने योग्य नहीं है। वह बेचारी शायद' शायद अपने परिवार की 
खातिर इतनी बडी कुर्बानी कर रही है। मेरा व्याल था कि इस रिश्ते 
के टूट जाने से तुम्हे खुशी ही होगी। तुम्हे मिलने के बाद अब मेरा 
ख्याल और भी पवंका हो गया है ।” 

“ये सब मूखंतापूर्णा बाते है * अ्रगर तुम बुरा न मानो तो मै कहँगा 
कि यह तुम्हारी गुस्ताखी है ।” 

“तुम कहना चाहते हो कि मै स्वार्थंवश यह बाते कह रहा हूँ ? 
रोदियोन रोमनोविच, अगर इस मामले मे मेरा कुछ स्वार्थ होता तो 
मैं खुले आम ऐसी बात न कहता । मै इतना मूर्ख नही हँ । इसका एक 
विचित्र मनोव॑ज्ञानिक कारगा है। मैने श्रभी कहा कि मैं खुद अवदोत्या 
रोमानोवना से प्रेम करता था । लेकिन तुम्हे मालूम होना चाहिए कि 
अब मेरे मन मे प्रेम की भावना नही रही । मुझे स्वय भी इस बात पर 
आइचर्य होता है। क्योकि तब मेरी भावना कितनी गहरी “ 

'(निकम्मेपन और लम्पटता ने तुम्हे ऐसा बना दिया है,” रास्कोल- 
निकोव ले कहा । 

“मै निश्चय ही निकम्मा और लम्पट हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन मे 
कुछ ऐसे गुरा है जिन्हे देखकर मै प्रभावित हुए बिना नही रह सका। 
खैर, अब उसमे मुझे दिलचस्पी नहीं रही ।” 

“कब से ?” 

“इसका आभास तो मुझे पहले ही हो गया था, लेकिन परसो पीटसे- 
बर्ग पहुंचते ही मैने इस बारे मे फैसला कर लिया है। वैसे मास्को मे 
मैने सोचा था कि मै लूजिन को खदेड कर खुद अवदोत्या रोमानोवना 
से शादी कर लूगा । 

“कृपा करके सक्षेप में अपने आने का श्रसली उद्देश्य बता दे। मै 
जल्दी में है, मुझे कही बाहर जाना है * ” 

“बडी खुशी से। यहाँ झाने से पहले मुझे कई जरूरी इन्तजाम 
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करने थे । मैं अपने बच्चो को उनकी भोसी के पास छोड कर आया 
हैं। उन्हे अब मेरी देख-रेख की जरूरत नहीं । ओर फिर मै पिता के 
रूप में कैसा जचूगा ? पिछले साल मार्फा पंत्रोवना से मुझे जो पैसा 
मिला था, उतना ही बहुत है । माफ करना, में अभी असली बात पर 
आ रहा हूँ । यात्रा शुरू करने से पहले मिस्टर लूजिन का मामला साफ 
करना भी जरूरी था, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह शादी मार्फा 
पेत्नोवृता के दिमाग की उपज है तभी से मेरा उससे भगडा हुआ । अब 
में तुम्हारे जरिये और तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारी मौजूदगी मे 
अवदोत्या रोमानोवना से मिलकर उसे समाऊ कि मिस्टर लूजिन से 
शादी करने में उसे सिव्रा नुकसान के और कुछ हाथ नही लगेगा । मै 
पिछले सब अगप्रिय प्रसगो के लिए उससे माफी मागंगा और लूजिन से 
रिश्ता तोहने के लिए दस हजार रूबल उपहार में दूंगा। मुझे विश्वास 
है कि तुम्हारी बहन भी यह रिश्ता तोड़ना चाहती है, सिर्फ उसे मदद 
की जरूरत है ।” 

“तुम निश्चय ही पागल हो गये हो । ऐसी बाते करने को तुम्हे 
हिम्मत कैसे हुई ??? रास्कोलनिकोव को गुस्से की बजाय विस्मय अधिक 
हुआ । 

“में जानता था कि तुम मुझ पर बिगडोगे। मै अमीर शझ्रादमी नही 
हूँ फिर भी यह रकम मेरे पास फालतृू है। अगर अ्रवदोत्या रोमानोव्‌ना 
ने इसे स्वीकार न किया तो मै किसी मूर्ख काम में इसे गंवा दूंगा। मै 
किसी स्वार्थथश ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए मेरा अ्रन्त करण साफ 
है। तुम्हे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में तुम और तुम्हारी 
बहन, दोनो को इस सच्चाई का पता चल जायगा। बात यह है कि 
मेरी वजह से तुम्हारी बहन को सचमुच मुसीबत और अग्रियता भेलनी 
पडी है, इसचिए हरजाने के रूप मे नही, बल्कि भ्रपती सदभावना प्रकट 
करने के लिए, में यह रकम भेट करना चाहता हूँ। अगर मेरे मन मे 
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स््र्थ की गध भी होती तो मे सुत्लम खुत्जा यह प्रस्ताव न 
रखता। पाच हफोी पहले, मेने उसे इससे को बडी रकम देने का 
वचन दिया था। इसके अलावा जल्द ही हो सकता हे कि में किसी 
गौर लब्झी से शादी कर ऊ॑, जिससे अवदोत्या रोमानोवना को मेरी 
नीयत पर शक करने का मौका नह रहेगा। अन्त मे ने यह भे। के 
चाहता 3 कि लजिन से भी तो वह पैसे की वजह से ही बादी कर रहो 
है। रोदियोन रोमनोविच कोध को बजाय ठडे दिमाग से शोछो । 
स्वीद्रीग/ईलोव के स्वर में आवेग बिल्दुल नहीं था । 

“धबस करो, तुम्हारी इस गुरयालो का में कभी माफ नही कर 
सकता । 

“बेशक न करो, लेकिन तव तो झूठे तवल्लुफ की वजह ले दुनिया 
से कोई आदमी अपने पडौसी की कभी रक्ती भर मदद नहीं कर 
पायेगा । यह फिजूल बात हैं। में अगर तुरहारी वहन के ताम यह 
रकम वसीयत कर जाऊं तो क्या वह लेने से इन्कार करेगी ? 

“मुझे तो" यही उम्मीद है कि वह साफ इन्कार कर देगी । 

' नही, नहीं, खर तुम दस हजार रूबल ठुकराना चाहते हो तो शौक 
से ठुकरा दो, नही तो वह रफ़म तुम्हारे काम आती । मेहरबवानी करके 
मेरी कही बाते अवदोत्या रोमानोवृना तक' पहुँचा देना ।” 

“नही, मैं ऐसा नही करूगा ।/ 

“तब तो मुझे तुम्हारी बहन से खुद मिलना पड़ेगा ।” 

“अगर मै उससे सारी बाते कह हूँ तो क्या तुम उससे मिलने का 
इरादा छोड दोगे ?” 

“इसका ठीक ठीक जवाब मैं नहीं दे सकुगा । सै उससे एक बार 
ज़रूर मिलना चाहँगा। 

“इसकी उम्मीद छोड़ दो ।” 


“तुम मुझे नही जानते । हो सकता है कि भविष्य में हम दोनों 


ह्न। 
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दोस्त बन जाये ।” 

“तुम सोचते हो कि कभी हम दोनो में दोस्ती हो सकेगी ।* 

“क्यों नहीं ?” स्वीड्रीगाईलोव मुस्कराता हुआ उठ खडा हुथा । 
“मै तुम्हारे एकान्त में दखल देना नही चाहता और बिना सोचे समझे 
यहाँ चला आया * हालाँकि आज सुबह मुझे तुम्हारा चेहरा अ्रजब-सा 
दिखाई दे रहा था ।” 

“तुमने आज सुबह मुझे कहाँ देखा था ?” रास्कोलनिकोव ने घब- 
राकर पूछा । 

“अचानक ही तुम मुझे दिखाई दे गये मैं भी सोच रहा था कि 
तुममे और मुभमे कोई समानता जरूर है । घबराश्ो नही । मै किसी के 
मामले मे दखल नही देता । याद रखो, कभी पत्तेबाजो के साथ मेरी 
खूब छनती थी, प्रिस स्वीरवी मेरे दूर के रिश्तेदार है, मैने कभी उन्हे 
तग नही किया, यह दूसरी बात है । मंडम प्रीलुकोव की एलबम में मैं 
रफियल की 'मेडोना' के बारे मे लेख लिख सकता हूँ । सात बरस मैने 
मार्फा पैत्रोवुना के पास रह कर गृज़ारे है लेकिन किसी जमाने मे मै भूसे 
की मडी मे वियाजेम्सकी के मकान में रहता था- हो सकता है ब्र्ग के 
साथ गुब्बारे मे बैठकर मै आकाश की सेर करूँ ।? 

“बया मै पूछ सकता हूँ कि आप कब यात्रा पर जा रहे है ?” 

“कौनसी यात्रा ?? 

“ग्रभी आपने जिसका जिक्र किया था 

धात्रा ? हाँ मेने किसी यात्रा का जिक्र तो किया था । खेर यह 
बडा लबा चौडा विषय है। इस समय तुम बिना सोचे समझे ही 
बोल रहे हो | हो सकता*> है, में जल्द ही शादी कर लू । मेरा एक जगह 
रिश्ता तय हो रहा है ।” 

“यहाँ ।?? 

नहा” 


23) 
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“लेकिन इन सब बातो की फूसंत तुम्हे कब मिली ?” 

“में एक बार अवदोत्या रोमानोवृता से जरूर मिलना चाहता हूँ । 
अ्रच्छा फिर मिलेगे। भरे | एक बात तो में भूल ही गया। अपनी 

बहन से कह देना, कि मार्फा पैत्रोवगा उसके नाम तीन हजार रूबल 

छोड गई है। मरने के एक हफ्ते पहले उसने अ्रपना वसीयतनामा 
तेयार किया था और मेरे सामने उस पर दस्तख़त किए थे। दो या तीन 
हफ्ते बाद तुम्हारी बहत को पूरी रकम मिल जायेगी ।” 

“तुम सच बोल रहे हो ”” 

“हाँ, उससे जरूर कह देना । मे तुम्हारे नजदीक ही रहता हूँ। 
जब चाहो सेवा मे हाजिर हो जाऊंगा । 

बाहर निकलते वक्‍त स्वीद्रीगाईलोव राजुमिहीन से टकरा गया। 


९ 


आठ बजने ही वाले थे। दोनो नवयुवक बेकालेव के घर की 
तरफ जा रहे थे, ताकि लूजिन के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाये । 

राजुमिहीन ने सडक पर पहुँचते “ही पूछा, “यह कौन था ?” 

“यही था वह जमीदार स्वीद्रीगाईलोव जिसके यहाँ मेरी बहन 
गवर्नेंस थी। इस आदमी ने मेरी बहन पर डोरे डालने की कोशिश की 
और उसकी पत्नी मार्फा पैचोवना ने मेरी बहन को घर से निकाल 
दिया। बाद में मार्फा पैत्रोवना को पश्चाताप हुआ और उसने दूनिया 
से माफी माँग ली। सहसा मार्फा पैत्रोवनगा की मृत्यु हो गई। आज 
सुबह हम उसकी चर्चा कर रहे थे । न जाने क्यो मुझे इस आदमी से 
डर लगता है। वह अपनी पत्नी को दफनाते ही क्यो यहाँ चला आया ? 
मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। हमे दृनिया को उसके पजो 
में जाने से बचाना होगा । सुना तुमने ?” 

“लेकिन वह तुम्हारी ज़हन का भला क्‍या बिगाड सकता है ? खैर 
तुमने यह बात मुझे बताकर अ्रच्छा किया । हम ज़रूर उसकी रक्षा 
करेगे। यह आदमी रहता कहाँ है ?” 

“मुझे नही मालूम ।? 
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“तुमने पूछा क्यो नही ” खेर में मालूम वर लूगा ।”? 

“तुमने उसे देखा है ??” 

“हाँ बहुत गौर से ।? 

“क्या सचमुच गौर से देखा था ??? 

“हा में हजार झ्रादमियों की भीड से भी इसे पहचान सकूगा। 
मुझे लोगो के चेहरे हमेशा याद रहते है।? 

दोनो चुप हो गये । 

रास्कोलनिकोव ने बडबडाना शुरू फिया, “हूँ " सब ठीक है। 
जानते हो, मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम हो ।” 

“कया मतलब 7? 

“तुम सब कहते हो कि में पागल हूँ । मे अभी सोच रहा था कि 
शायद में सचमुच पागल हो गया हूँ और मने अभी प्रेत देखा है ।?? 

“क्या मतलब ?? 

“मतलब यह कि में पागल हूँ और पिछले दिन की सारी घटनाये 
सेरा भ्रभ थीं ।? 

>छि रोदया तुम फिर असतुलित होने लगे । * लेकिन इस आदस्री 
से तुम्हारी क्या बात-चीत हुई ” वह किसलिए यहाँ ग्राया था ?”? 

रास्कोलनिकोव चुप रहा। राजूमिहीन ने कुछ सोच कर कहा। ' 

“अरब मेरी कहानी सुनो । जब में तुम्हारे यहाँ झाया, तब तुस 
सो रहे थे । खाना खाने के बाद में पोरफेरी के घर गया। जेमेतोफ 
वही मोजूद था। मेने बात शुरू करनी चाही लेकिन समझ मे न आया 
कि कंसे शुरू करू । लेकिन वे लोग इस बात को समझना ही नहीं 
चाहते । मेने पोरफेरी को खिड़की के पास बूलाकर बातचीत शुरू की 
लेकिन वह भी व्यर्थ गई । हम दोनो बगले भकॉकने लगे। फिर मेने 
चचेरे भाई की हैसियत से कहा कि में मुक्का मार कर उसका भेजा 
निकाल दू गा। वह चुप रहा शौर मे गालियाँ बकता हुआ वहाँ से 


श्दडु 
०९ 
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चला झाया । कैसी मूेता थी । जमेतोफ से मेने एक थी शब्द नहीं कहा 
मेरा ख्याल था कि में ने सारा मामला चौपट कर डाला है, तेहि 
सीढियाँ उतरते वक्‍त मुझे सूभा कि आखि र हम किसलिए परेशान हो ? 
जब तुम्हे कोई खतरा नहीं है तो फिर तुम उनकी परवाह क्‍यों 
करो ? अगर म॑ तुम्हारी जगह होता तो उन्हें खुब॒ चक्कर मे डालता 
और बाद में वे शमिंदा होते । तब कितना मजा आता। जहन्नुम में 
जाये ये लोग--बाद में चाहे हम उनकी मरम्मत करे लेकिन श्रब तो 
'उन पर हँस ले। ? 

“ये सब ठोक है, लेकिन कल तुम क्या करोगे ?” रास्कोलनिकोव 
ने मन ही मन सोचा । आदइचय की बात तो यह थी कि उसे श्रभी तक 
यह रुयाल ही नहीं आया था कि अ्रगर राजुमिहीन को सच्ची बात 
मालूम हो गई तो वह क्या सोचेगा। उसने राजूमिहीन की बातो मे 
बहुत कम दिलचस्पी ली थी, क्योकि इस बीच बहुत सी नई घटनायें 
घट चुकी थी । 

बरामदे में उनका धूजिन से सामना हो गया। तूजिन ठौक आठ 
बजे वहाँ पहुँच गया था और कमरे का नवर तलाश कर रहा था ।.तीनो 
जने बिना एक दसरे की तरफ देखे, कमरे की और वढे । लूजिन जान- 
बूक कर पीछे रह गया और उसने झ्पना कोट उतार दिया। रास्कोल- 
निकोव की वृद्धा माँ लूजिन का स्वागत करने के लिये आगे बढी । 
दूनिया अपने भाई से बाते करने लगी । लूजिन ने भअत्याथ्कि शिष्टता से 
दोनो महिलाझों का अभिवादन किया लेकिन वह पबराया सा मालूम 
होता था । व॒द्धा ने केप मिटाने के लिये सबको एक मेज के गिद बिठा 
दिया जहाँ एक समावार ज्लौल रहा था | लूजिन और दूनिया ठीक एक 
दूसरे के सामने बंठे थे। लूजिन की बगल में राजभिहीनत था और 
रास्कोलनिकोव अपनी बहन के पास बैठा था । 

क्षण भर के लिये कमर मे चुप्पी छाई रही, लूजिन ने जानबूफ् कर 


न्‍्ध॑ 
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जेब में से इत्र मे बसा रूमाल निकालकर अपनी नाक पोछी। वह दिखाना 
चाहता था कि उन सबको उसके अपमान के लिये जवाबदेह होना पडेगा । 
बरामदे में आकर उसने सोचा था कि वह वापिस लौट जाये ताकि वह 
दोनो स्त्रियों को सबक सिखा सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका था । 
उसे शभ्रनिश्चितता से चिढ थी और वह जानना चाहता था कि उसकी 
चेतावनी का उल्लंघन करने का साहस दोनो स्त्रियों मे कैसे हुआ ? वह 
इस धृष्टता के लिये उन्हे सजा भी देना चाहता था । 

“मुझे उम्मीद है, आपको सफर में कोई तकलीफ नही हुई,” उसने 
अफस राना ढग से पूछा । 

“हम दोनो झ्राराम से भ्राई है,” वद्धा ने उत्तर दिया । 

“मुझे यह जानकर खुशी हुई। अवदोत्या रोमानोवना को ज्यादा 
थकान तो नही हुई ?” 

“में श्रभी जवान और तनन्‍द्वरुस्त हैँ, इसलिये जल्दी नही थकती । 
लेकिन माँ बहुत थक गई थी,” दूनिया ने जवाब दिया । 

“थकान से बचने का कोई रास्ता नही । हमारे देश की रेल यात्रा 
बहुत लबी होती है । कहते है मा--रूस बहुत विस्तृत है " कल चाहने 
पर भी मैं आप से नही मिल पाया । आपको कोई तकलीफ तो नही 
हुई ?“ 

“नही, नही प्योत्र पैत्रोविच, कल पअ्रगर ईश्वर ने दिमित्री प्रोकोफिच 
को हमारी मदद के लिये न भेजा होता तो हमारी न जाने क्‍या हालत 
होती। ये है दिमित्री प्रोकोफिच राजुमिहीन,” वृद्धा ने परिचय करवाया । 

“कल सुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था,” कहकर 
लूजिन ने राजुमिहीन की तरफ एक विषाक्त दृष्टि डाली । 

लूजित उन लोगो मे से था जो समाज में शालीनता का अभिनय तो 
करते है, लेकिन उनका यदि जरा भी विरोध किया जाये तो उनकी सारी 
शालीनता गायब हों जाती है। इसके बाद फिर कमरे मे खामोशी 
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छा गई। रास्कोलनिकोव जानबृभ कर चुप्पी साधे बैठा था । दूनिया 
फोरन उस प्रसंग को नही उठाना चाहती थी। राजूमिहीन के पास 
कहने को शब्द नही थे, और वृद्धा फिर झ्राशकित हो उठी थी । उसने 
बातचीत शुरू करने के लिये कहा, “मार्फा पैत्रोवना का वेहान्त हो गया 
है। कया तुम्हे यह ख़बर मालूम है ?” 

“हाँ, और मै तुम्हे बताने आया हूँ कि भ्रपनी पत्नी को दफनाने के 
फौरन बाद ही मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव पीटसंबर्ग चले आये। मुझे विध्वरत 
सूत्र से यह मालूम हुआ है,” लूजिन बोला । 

टूनिया ने चकित दृष्टि से अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, 
“ग्रच्छा, वे पीटसेबर्ग मे है ?” 

“हाँ, इसके पीछे जरूर कोई न कोई चाल है, वरना यहाँ थ्राने की 
इतनी जल्दी क्‍या थी ?” 

“हे ईश्वर ! क्‍या वह आ्रादमी यहाँ भी दूनिया को चैन से नहीं 
रहने देगा ?” वृद्धा चिल्लाई । 

लेकिन मेरे ख्याल में आपको और अ्रवदोत्या रोमैनोषना को 
बिल्कुल नही घबराना चाहिये। भ्रगर आप खुद उससे मिलना चाहती 
हैं तो बात दूसरी है। मै इस मामले में पूरा सावधान हूँ और यह पता 
लगा रहा हूँ कि वह कहाँ ठहरा है ।” 

“ओह पंत्रोविच, तुम नहीं जानते मैं उस आदमी को कितना 
खतरनाक समभती हूँ । मुे विश्वास है कि उसी के कारण मार्फा 
पेत्रोवना की मृत्यु हुई ।” 

“तर इस बात को साबित करना नामुमकित है। हो सकता है, 
उसने अपने व्यवहार से पत्नी का हुपमान किया हो । जहाँ तक उसके 
चरित्र और व्यक्तित्व का सबध है, मैं आपसे सहमत हूँ । मैं ठीक से 
नहीं कह सकता कि उसकी आशिक स्थिति क्‍या है और मार्फा पेत्रोवना 
उसके नाम कितनी रकम छोड गई है, खैर यह तो कुछ दिनो मे ही 
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पता चल जायेगा, लेकिन अगर पीटसंबर्ग थे उसके पास झ्ामदनी का 
कोई जरिया हुआ तो वह फिर पहले ज॑ंसी हरकते हुमःू कर देगा | वह 
अत्यत नीच गौर लपट आदमी है। मै जानता हूँ कि अगर मर्जा 
पत्रोवना उससे प्रेम न करती ओर उसवा कर्ज न चुकाती तो इस वक्‍त 
वह ॒ साईबेरिया में कंदी होता। उस पर हत्या का अ्रभियोग लगा था, 
मार्फा पेत्रोवना ने किसी तरह उसे छुडा लिया । अब आप जान गई 
कि वह कैसा आदमी है ।” 

“हे ईश्वर |” वृद्धा जोर से चिल्लाई। रास्कोलनिकोव चुपचाप 
सुनता रहा । 

“क्या आपके पास इसका कोई सबूत है ?” दूनिया ने दुढ स्वर मे 
यूछा । 

“मु सार्फा पेत्रोवना ने जो बात बताई थी, मै वही कह रहा हूं । 
यह सही है कि उस केस में कई कानूनी पेचीदगियाँ थी, रेसलिग नाम 
की एक विदेशी औरत जो सूद पर रुपया कर्ज देती है, उसके साथ 
स्वीद्रीगगाईलोव के रहस्यमय सबंध थे। रेसलिश को चौदह या पढद्रह 
बरस की गूगी और बहरी भतीजी भी उसके साथ रहती थी। उम्रके 
साथ वह बुरा सतूक करती थी और उसे बेरहमी से पीटती थी । एक 
दिन उस लडकी ने गले मे रस्सी लटका कर शझात्म-ह॒त्या कर ली। कुछ 
दिनो के बाद खबर फंली कि स्वीद्रीगाईलोव ने उस लडकी के साथ 
बज़ात्कार किया था | लेकिन यह बात एक जमंन औरत ने फैलाई थी 
जो स्वय दुराचारिणी थी। इसलिये इस पर विश्वास करना कठिन है। 
मर्फा पैत्रोवना ने पैसो से सबका मुंह बद कर दिया ओर पुलिस तक 
रिपोर्ट भी नही पहुँची | लेकिन यह बात बडी महत्वपूर्ण है। अ्रवदोत्या 
रोमानोवना तुमने भी सुन। होगा कि छ बरस हुए जब फिलिप नाम के 
एक नौकर की दुर्व्यवहार के कारण मृत्यु हो गई थी । यह दास प्रथा 
उन्मूलन के पहले की घटना है।' 
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किन मैने तो सुना था कि फिलप ने आत्महत्या वी थी ।* 
हाँ, लेकित मिस्टर स्वीड्रीगाईलोव की सस्ती और प्ागविक्‍ता के 
ही तो उप बेचार ने आत्महत्या को थी । 

अता नहीं, मैने तो यही सना था कि शितिप पढ़ पढ़ कर पागल 
हो गया था। वह क्िवासकर-सा था। दोकरों ठ। कहना है कि मिरठर 
स्तीट्रीगाईलीव ने सिर्फ उसका सजाक उद्यण थ,, उसे मारापीट 
नहं। था | जब मे वहाँ थी, तो वे नोकरों से अच्दा" सरूक दारते थे शोर 
ताकर उन्हें बठुव एसद करते थे | लेडिन उन्हें किलिप की मृत्यु का 


लि कह 7, 


शा 


“देखता हूँ अ्ववोत्या रोमानोवगा, कि तुम अकस्मात्‌ मिस्टर 
स्वीट्रीगाईलोब या समर्थव करने लगी हो । इसमे सन्देह नहीं कि उसे 
स्तियों को प्रसतन करने की का आती है, वरना मार्फा पेत्रोवता उससे 
शादी केसे करती ! हो सकता है वह फिर तुमसे सपके स्थापित करने 
दी कोशिश करे, इसीलिये मै तुम्हे और तुम्हारी माँ को सलाह देने 
आया हैँ । मुझे विश्वास है फि वह भ्रादमी फिर सर पर क्र्जे, चंढा 
लेगा और जेल की हवा खायेगा। मार्फा पेंत्रोवना उसके लिये अपनी 
वरसीयत में कुछ नही छोडना चाहती थी, शायद उसने मामूली सी रकम 
छोडी भी हो, जिसे ऐसा लपट शझ्लञादमी एक साल के भीतर ही उद्य 
देगा ।* 

“प्योत्र पेत्रेविच, मेहरबानी करके स्वीद्रीगाईलोव की चर्चा बद 
करो । इसे सुनकर मुझे कोफ्त होती है |”? दूनिया ने कहा । 

“बह अभी मुभसे मिलने झ्राया था, रास्कोलनिकोव ने श्राखिर 
अपनी चुप्पी तोडी । 

सब लोग चकित दृष्ठि से रास्कोलनिकोव का मुह ताकने लगे । 

“डेढ़ घटा पहले जब मै सो रहा था, तब उसने झ्राकर मुझे जगा 
दिया और अपना परिचय दिया। उसे उम्मीद है कि भविष्य मे उसकी 
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मुझसे दोस्ती हो जायगी । और सुनो दुनिया, वह तुमसे मिलने के लिये 
बहुत उत्सुक है श्रोर चाहता है कि इस काम में सै उसकी मदद करू । 
वह तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता है। उसने मुझे बताया 
कि मरने से एक हफ्ते पहले मार्फा पैत्रोवना ने अपने वरसीयतनामे मे 
तुम्हारे लिये तीन हजार रूबल छोडे है । जल्द ही तुम्हे यह रकम मिल 
सकती है।?” ेृ 

/ईइवर को लाख धन्यवाद” वृद्धा ने श्रपने शरीर पर ऋास का 
चिन्ह बनाते हुए कहा, “दूनिया, तुम स्वर्गीय आत्मा की शान्ति के लिये 
प्रार्थना करो ।” 

“क्या यह सच है ?? लुजिन ने पूछा । 

“उसने और क्या कहा था ?” दूनिया ने पूछा । 

“इसके बाद उसने कहा, कि अपनी सारी जायदाद मार्फा पैत्रोवना 
ने उसके बच्चो के नाम कर दी है। बच्चे भ्रपनी मौसी के पास रह रहे 
है। उसने यह भी बताया कि वह कही नजदीक ही ठहरा हुआ है, मैने 
उससे पूछा नहीं * **० 

लेकिन वह दूनिया के सामने कौनसा प्रस्ताव रखना चाहता है ? 
क्या उसने तुम्हे बताया ?” बद्धा ने भयभीत स्वर मे पूछा । 

4 हों 2 

“कौनसा प्रस्ताव ?” 

“यह में बाद में बताऊँगा” कहकर रास्कोलनिकोब चाय 
पीने लगा। 

लूज़िन ने अपनी घडी की तरफ देखकर कहा, “मुझे ज़रूरी काम 
से कही जाना है इसलिये में आप लोगो की बातचीत मे विध्न नही 
डालू गा,” और वह जाने के लिये तैथ्यार हो गया । 

दृनिया ने कहा, “प्योत्र पैत्नोविच यही रुकों। तुम शाम यहाँ 
अजारना चाहते थे। तुमने मा को यह भी लिखा था कि तुम उससे 
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जवाब तलब करना चाहते हो ।?? 

लूजिन ने रौब से वठते हुए कहा, “तुम ठीक कहती हो, अवदोत्या 
रोमानोवना, में एक जरूरी बात पर तुमसे और तुम्हारी ब्रादरणीय 
मा से जवाब तलब करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा भाई मेरी 
मोजूदगी में मिस्टर स्वीद्रीगाईलोब के प्रस्ताव के बारे मे बात करते 
को तेयार नही है, इसलिये मे भी सब लोगो के सामने इन जरूरी 
मामलो की चर्चा नहीं करना चाहता । इसके अलावा मेरी अ्रत्यावश्यक 
प्रार्थना को ठुकरा दिया गया है ** ” वह शालीनतापूर्वक बंठकर 
झपने आहत स्वाभिमान का प्रदर्शन करने लगा । 

“मेरे आग्रह से ही तुम्हारी प्रार्थना ठुकराई गई है। तुमने लिखा 
था कि मेरे भाई ने तुम्हारा अपमान किया है इसलिये वह हमारी 
मुलाकात के समय मौजूद न रहे । मेरा ख्याल है कि पहले इस मामले 
की सफाई हो जानी चाहिये। अगर रोदूया ने सचमुच तुम्हारा अपमान 
किया है तो उसे तुमसे माफी मागनी चाहिये और वह जरूर मागेगा ।”? 

लुज़िन ने सख्ती बरतते हुए कहा, “अवदोत्या रोमानो#ना, कई 
अपमानों को इन्सान कभी नही भूल सकता, चाहे कितनी ही सद्भावना 
क्यो न हो । हर चीज की एक सीमा होती है जिसका उल्लंघन करने 
पर वापिस लौठना श्रसभव होता है ।” 

“मेरा इशारा इस बात की तरफ नही था ।” दूनिया ने अ्रधीर 
होकर कहा, “इस मामले के सुलभने पर ही हमारा सारा भविष्य 
निर्भर करता है। अ्रगर तुम्हारे मन मे मेरे लिये जरा सी भी इज्जत 
है तो तम्हे श्राज इस फगडे को निपटाना ही होगा । में फिर कहती हूँ 
कि अगर मेरा भाई कसूरवार साबित होगा तो वह तुमसे माफी 
मॉग लेगा ।” ह 

लूजिन ने चिढकर उत्तर दिया, “मुझे तुम्हारे सवाल पर हैरानी 
हो रही है। तुम्हारी इज्जत में जहूर करता हूँ, तुम्हे सुखी बनाना 
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चाहता है लेकित तम्हारे परिवार के किसी सदस्य को पमद-तापप्तद 
करने का अधिकार सुके हे । फर्ज का मतजतब 
दुनिया ने आवेश से यात काटकर कहा, “शोत्र पैत्रोविच, इतनी 


० 


ठ ही गुस्से ने आना ठीक नहीं । में तगहे सदा से राहुदय समझती आई 


व, 


गण, 


पे तरह यहल बठा बचत दिया हैं । गे तु'हारी मगेतर हूँ। तृम्ह 

“प्यक्षन, पर भरोशा रक्षत, चाहिये । मेरे भाई को सी तुम्हारी 
र्ट्ट नेरी निष्पताता पर आरचर्य हो रहा है। मंत्रे उससे आम्रह किया 
था कि वह लाकात्त मे जरूर शरीक हो, तेकिन मंचे उसे भ्पना 
अपनी उद्देग्य नही बताया ५। । याद रखो, अगर त्‌म दोनो में सुलह 
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न हुई तो मु तम दोनो मे से एक को चनना पडेगा। में नही चाहती 
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कि में अपने चुनाव मे गलती करू । तुम्हारी खातिर में अपने भाई से 
जता तोठ सकती है, और अपने भाई की खातिर तुमसे भी नाता तोड़ 
सकती हुं । में यह जानना चाहतो हूँ कि मेरे भाई का प्रेम सच्चा हे या 
नहीं। और तम मेरी इज्जत करते हो झोर मेरे पति बनने के काबिल 
ही यह श्री मुझे देखना है ।* 

“अवदोत्या रोमानोवना, तम्हारा और मेरा जो रिश्ता है, उसे 
देखते हुए तुम्हारे शब्द अत्यत अपमानपूर्ण है। तुमने न सिर्फ एक 
मु हफट छोकरे से मेरी बराबरी की बल्कि तुमने मुझसे ताता तोडना भी 
स्वीकार कर लिया तुम कहती हो कि तुम दोनो में से एक को चुनोगी । 
इससे स्पष्ट हो गया कि तुम मुझे अत्यन्त क्षुद्र समझती हो । में यह सब 
बर्दाइत नही करूगा । आखिर हमारे रिश्ते के प्रति भी तो तुम्हारा 
कोई फर्ज है |” 

“क्या कहा ? मै तुम्हे अपने जीवन के अमूल्य रिश्तों के बराबर 
समभू, जो मेरे लिये सब कुछ है, और तुम यह समझो कि मै तुम्हे 
क्षुद्र समझती हैं ? "? दूनिया का चेहरा आवेश से लाल हो गया । 

रास्कोलिनिकोव व्यगपूर्णा ढग से मुस्करा रहा था। राजुमिहीन 
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अपनी जगह पर हिलने डुलने लगा, लेकिन लूजिन पहले से भी ज्यादा 
चिढ गया। 

“अपने भाई से ज्यादा तुम्हे अपने जीवन साथी, भावी पति से प्रेम 
होना चाहिये। किसी भी हालत मे मुझसे उसकी बराबरी नहीं की जा 
सकेती। मेने अभी कहा कि में तुम्हारे भाई के सामने कोई चर्चा नह 
करू गा, लेकिन अब मेरे सम्मान का प्रइन है।” लूजित ने वृद्धा को 
संबोधित करके कहा, “आपके बेटे ने कल मिस्टर राजुदिकन (में इनका 
नाम भूल गया) के सामने मेरी बेइज्जती की । मेने एक बार बातचीत 
के दौरान मे कहा था कि विलास मे पली हुई लडकियो की श्रपेक्षा 
गरीबी मे पली हुई लड़कियों का चरित्र अ्रधिक श्रच्छा होता है और 
ऐसी ही लडकियों से झादी करने में फायदा रहता है। आपके बेटे ने 
मेरी नीयत पर शक किया और मे >े इस वाक्य को तोड-मरोड कर पेद 
किया, और आप के पत्र का भी शायद्‌ हवाला दिया । अगर आप मेरे 
सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके कि आपने किस प्रसग मे यह बात 
अपने बेटे को लिखी थी, तो में झ्राइवस्त हो सकृगा |” * * 

“मुझे ठीक से याद नही, लेकिन में तुम्हारी बात का जो अर्थ 
समझ सकी वही मेने रोदूया को लिख दिया । हो सकता है, रोदया ने 
आपके सामने बढा-चढा कर यह बात कही हो ।” वंद्धा ने अ्रटक 
कर कहा। 

“आ्रापके सिखाये बगेर आपका बेटा बात को कंसे बढा-चढा कर 
कह सकता था 

वृद्धा ने स्वाभिमान पूवेक कहा, “प्योत्र पेत्रोविच भ्रगर मेने और 
दूनिया ने तुम्हारी बात पर अ्रविश्वास किया होता तो हम यहाँ मौजूद 
ने होती ।” 

“ठीक कहती हो मा? दूनिया ने समर्थन किया । 

“तो फिर इसमें भी मेरी ही गलती होगी,” लूज़िन ने आहत स्वर 
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में कहा । 
“देखो प्योत्र पैत्रोविच तुम लगातार रोदया पर लाछन लगाते झा 


रहे हो, लेकिन तुमने भी तो उसके बारे में फूठी बात लिखी थी,” वृद्धा 
ने साहस बाधकर कहा । 

“ऐसी कोई क्ूठी बात तो मुझे याद नही आ रही ।” 

“तुमने लिखा था कि जख्मी आदमी की बेटी को पंसे दिये थे, 
जबकि मैने पैसे उसकी विधवा पत्नी को दिये थे (इससे पहले बेटी को 
तो यैते देखा तक नहीं था) । तुमने जानबृूभकर हमारे परिवार मे 
भगडा डालने के लिये एक अ्रपरिचित लडकी के बारे मे बेहूदे शब्द 
इस्तेमाल किये। ऐसी बदनामी फैलाना नीचतापूरा है ।” 

लूजिन ने क्रोध से कापती हुई झ्रावाज में कहा, “क्षमा करे 
श्रीमान जी, आपकी मा और बहन ने मुझसे आग्रह किया था कि मै 
उन्हे आपका हाल-चाल लिखू, इसीलिये मैने आपके व्यवहार का जिक्र 
किया था। रही भूठ की बात, तो मेहरबानी करके यह बताइये कि 
क्या आपने अपना पैसा बर्बाद नहीं किया ? क्‍या उस परिवार से 
नलिकम्मे लोग नही है ?!? 

“मरे विचार मे श्रपनो तमाम अ्रच्छाइयों के बावजुद तुम उस 
अ्रभागी लडकी के कदमो की धूल के बराबर भी नही हो, जिसकी 
तुम इतनी निदा कर रहे हो ।” 

“क्या तुम उस लडकी का भ्रपनी मा और बहन से परिचय 
कराओझोगे ?” 

“वह तो मै श्राज ही करवा चुका हूँ ।” 

“४रोदया |” वृद्धा बोली। दूनिया क़ा चेहरा लाल हो गया। 
राजूमिहीन के माथे पर त्यौरियाँ पड गईं, और लूजिन व्यग्य भरे ढग 
से मुस्कराया। उसने दूनिया से कहा, “अब तुमने देव लिया कि 
हमारी सुलह हो सकती है या नहीं। बस मामला यही खत्म हुआ । 
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मै तुम्हारे परिवार की निजी बातचीत मे बाधा नही डालना चाहता । 
आ्राप लोगो को एक-दूसरे से बहुत सी राज की बाते करनी होगी,” 
यह कह कर लूजिन उठ खडा हुआ और उसने अपना हेट हाथ मे 
ले लिया । “जाने से पहले मेरी फिर प्रार्थना है कि भविष्य में मुझे 
ऐसी मुलाकातों से दूर ही रखा जाय ताकि मेरा अपमान न हों। 
श्रीमतीजी यह प्रार्थना विशेष रूप से में आप से कर रहा हैँ, क्योकि 
वह पत्र मेने आपको ही लिखा था । 

यह बात वृद्धा को बुरी लगी। उसने उत्तर दिया। “प्योत्र 
पंत्रोविच तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे अनुशासन में है। दूनिया ने 
तुम्हे साफ साफ सारी स्थिति समभा दी, फिर भी तुम्हे विश्वास नही 
हुआ । तृम इस तरह खत लिखते हो, जैसे तुम्हारा हर हुक्म मानना 
हमारा फर्ज है। मै तुम्हे साफबता दू कि अ्रब तुम्हे हम लोगो से 
खास लिहाज और शिष्टता से पेश आना चाहिए क्योकि तुम्हारी 
खातिर ही हम सब कुछ छोड कर यहा आये है ।” 

“मार्फा पैत्रोवना के वसीयतनामे की ख़बर सुनने के बाद आपने 
मेरे प्रति जो रुख अपनाया है, उससे तो आपकी बात सच नही मालुम 
देती, लूजिन ने ताना दिया । 

“मालूम होता है कि आप हमे आश्रयहीन समझ कर ही 
अ्रपमानित कर रहे थे, दूनिया ने तमतमा कर कहा । 

“खैर अब तो आप आश्रयहीन नहीं है। आपके भाई आपको 
मिस्टर स्वीद्रीगाईलोव के प्रस्ताव के विषय मे बताना चाहते है, 
जिसमे आपका फायदा ही फायदा है। इसलिए में आपकी बातचीत 
मे और बाधा नही डालना चाहता ।” 

“है ईइ्वर |” वृद्धा चिल्लाई। राजूमिहीन कुर्सी छोड कर खडा 
हो गया । 

“कहो बहन, अब भी शमिन्दा हो या नही-? ” रास्कोलनिकोव ने पूछा । 
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“मैं सचमुच बहुत शर्भिन्दा हूँ। प्योत्र पैत्रोविच, तुम यहाँ से चले 
जाओो , दूनिया ने क्रोध से तड़प कर कहा। 

लूजिन को इस बात की उम्मीद न थी। वह अपने को बहुत 
रक्तिशाली और अपने ऊपर आश्रित लोगो को निरीह समझता था। 
उसे अभी भी अपने कानो पर विश्वास न हुआ । उसका चेहरा पीला 
पड गया और ओोठ कॉपने लगे । 

“ग्रवदोत्या रोमानोवना, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो । 
याद रखो, मैं फिर कभी नहीं वापस झऊँगा | जरा सोच समक कर 


बात करो । मै अश्रपती बात का पक्‍का सादमी हूँ ।” 
“कसी बद्तमीजी है ?” कह कर दूनिया कुरसी से उठ खडी 


हुई । “में नहीं चाहती, तृम कभी वापस आओ ।” 

“अच्छा यह बात है ?” लूजिन श्रप्रतिभ हो गया था। “लेकिन 
जानती हो कि मै इसका विरोध भी कर सकता हूँ ।? 

“तुम क्या विरोध कर सकते हो ?” वृद्धा ने बीच मे टोककर 
कहा, “तुम्हे इस ढग से बोलने का क्या अधिकार है ? क्या मै तुम्हारे 
जसे, आदमी के हाथ अपनी दूनिया को सौप सकती हूँ ? चले जानो 
यहाँ से । दरअसल गलती हमारी ही है, खासकर मेरी ** ” 

“श्रीमतीजी, भ्राप ही ने मुझे वचन दिया था और श्रब आप ही 
मुकर रही है। इसके अलावा *'मुझे आपकी वजह से कई खर्च 
उठाने पड़े है * ****”! 

लूजिन की आखिरी बात सुनकर रास्कोलनिकोब का क्रोध हसी 
में फुट निकला, लेकिन वृद्धा अब भी गुस्से से तमतभा रही थी । 

“खर्च ? कंसे खर्चे ? कही हमारे सद्भुक की बात तो नहीं कह 
रहे ” लेकिन उस पर तो तुम्हे कोई भाडा नही सना पडा । ईदइवर 
हम पर दया रखे, प्योत्र पैत्रोविच तुम हो किस अ्रकड़ सें ? तुमने हमे 
वचन में बाधा था या हमने ?” 
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“बस मा, बस करो | प्योत्र पैत्रोविच मेहरबानी करके यहाँ से 
चले जाओ, दूनिया ने बीच बिचाव किया। 

“जाने से पहले एक बात जरूर कहूँगा। तुम्हारी मा इस 
बात को शायद भूल गई है कि जब सारे शहर मे तुम्हारी बदनामी हो 
रही थी, तब मैने तुम से शादी करना स्वीकार कर लिया था। 
तुम्हारी इज्जत रखने और लोगो की परवाह न करने के बदले मे सुभे 
तुमसे कृतज्ञता की उम्मीद थी, लेकिन श्रब मेरी आ्राँखे खुल गईं है। 
मेरी समझ मे आ गया है कि लोकमत का विरोध करके मै बहुत बडी 
गलती करने जा रहा था । 

“कही इस आदमी की खोपडी खुजला तो नहीं रही ” 
राजूमिहीन ने उछल कर कहा । 

“तुम कमीने और नीच हो,” दूनिया चिल्लाई । 

“ख़बरदार जो अपनी जगह से ज़रा भी हिले, या मुंह से एक भी 
दब्द निकाला । यहाँ से फौरन चले जाओ, नही तो हे 

लुजिन का चेहरा क्रोध और घृणा से पीला पड गयाँ। उसके 
हृदय मे रास्कोलनिकोव के प्रति अभ्रपार घुणा और प्रतिशोध की आग 
जल रही थी । उसे लगा कि रास्कोलनिकोव ही सब बातो के लिए 
ज़िम्मेदार है। उसका श्रव भी ख्याल था कि जहाँ तक दोनो स्त्रियों 

का सबंध है, मामला बिल्कुल ठीक हो जायगा ।' 


दे 


दरअसल लूजिन ने कल्पना मे भी न सोचा था कि दो निराश्रय 
और श्रनाथ ओरते इस तरह उसके काबू से बाहर जा सकती है। 
उसके मिथ्याभिमान और आडबर ने उसकी इस धारणा को और भी 
पुष्ट कर दिया था | लूजिन हीनावस्था से तरक्की करके सम्पन्न हुश्रा 
था, इसलिये उसकी आत्महलाघा का ठिकाना नहीं था। उसे अपनी 
प्रत्रिभा और क्षमताओो में पूरा विश्वास था, ओर वह एकान्त में भ्रक्सर 
झपना चेहरा देखकर फूला न समाता था। सबसे अधिक मोह था 
उसे पेसे से, जो उसने अपनी मेहनत से और हर तरह के उचित-अनुचित 
तरीको से जमा किया था। पेसे ने उसे अपने से ऊँचे लोगो की श्रेणी 
में लाकर खहा कर दिया था । 

जब उसने दूनिया को याद दिलाया था कि लोकनिदा के बावजूद 
भी उसने दूनिया प्र श्ननुग्रह किया था, तो सचमुच वह दुनिया की 
अ्रकृतज्ञता और नींचता पर मन ही मन; क्रोध से जल रहा था। 
लेकिन दूनिया से शादी का प्रस्ताव करते समय उसे मालूम था कि 
दूनिया निर्दोष है, मार्फा पंत्रोवना ने स्व्य आकर इन अ्रफवाहों का 
खडन किया था और शहर के सब लोग दूनिया का पक्ष ले रहे थे । 
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यह जानते हुए भी न जाने क्‍यों वह सोचता था कि उसने दृनिया का 
उद्धार किया है और यही भावना उसने अनजाने मे दूनिया के सामने 
प्रकट भी कर दी थी । दूसरे लोग इस भावना से सहमत नहीं होगे, 
यह उसकी समझ से परे की बात थी । इसी भावना से प्रेरित होकर 
वह॒रास्कोलनिकोव से मिलने गया था और उसे आशा थी कि 
रास्कोलनिकोव अपने परिवार के उद्धारक को देखते ही श्रद्धा से 
गदगद्‌ हो उठेगा और उसकी प्रससा करेगा । सीढियो से नीचे उतरते 
वक्‍त उसे लगा कि उसके साथ बडी ज्यादती की गई है । 

दूनिया के बगर वह नही रह सकता था। कई बरसो से वह शादी के 
रगीन सपने देखता आया था, लेकिन पंसा जोडने से उसे फुर्सत ही नही 
मिलती थी। एकात क्षणों में वह एक ऐसी लडकी की कल्पना किया 
करता था जो शरीफ, सु दर, पढी-लिखी भ्रौर अच्छे खानदान की हो, 
लेकिन जिसने गरीबी की मार सही हो, ताकि वह लूजिन को अपना 
उद्धारक समभकर उसकी पूजा करे और उसके आगे दबी रहे । फुर्सत 
के समय उसने न जाने कितने प्रणय प्रसगो ओर वार्तालापो- की- कल्पना 
भी कर ली थी। उसकी यह साध पूरी भी हो गई थी। श्रवदोत्या 
रोमानोवूना की सुन्दरता, शिक्षा और अ्रसहायता में महान आकर्षण 
था । बल्कि वह उसकी कल्पना से कही बढ चढ कर थी । उसे यह देख 
कर बडा सतोष हुआ कि एक स्वाभिमानों, सच्चरित्र और सुशिक्षित 
लडकी, जो उससे कही अ्रधिक ऊचे खानदान की है (वह जानता था) 
जीवन भर उसकी गूलाम रहेगी और वह उसके साथ मनमानी कर 
सकेगा “'हाल ही मे उसने व्यापार की दुनिया में तरक्की की थी, 
उच्च समाज से शामिल होने के स्वप्न पूरे होने वाले थे" * वह पीठटर्स 
बर्ग मे अपनी किस्मत झ्राजमाना चाहता था। वह जानता था कि एक 
सुन्दर, सच्चरित्र ओर सुशिक्षित पत्नी से समाज में पति का सम्मान 
बढ जाता है। लेकिन अब उसके सपने चकनाचुर हो गये थे । पर इस 
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आकस्मिक घटना से जैसे उसके सर पर गाज टूट पडी थी, उसे लग 
रहा था कि उसके साथ कोई बेहदा मजाक किया गया है। उसे अच्छी 
तरह अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया गया था। उसके 
मामूली से मजाक से ही मामले ने इतना गरभीर रूप धारण कर लिया 
था। वह दूनिया से प्रेम करता था। सपनो मे कई बार उसने दूनिया 
से प्यार भी किया था--इतनी जल्दी सब खत्म हो गया। नहीं कल 
ही सारा मामला तय होना चाहिये । सबसे पहले वह उस बेहूदे छोकरे 
से समभेगा, जो सारी शरारत की जड है। राजुमिहीन का ध्यान आते 
ही उर्सका मन अ्रुचि से भर उठा । अगले ही क्षण उसने सोचा, भला 
ऐसा झादमी उसका मुकाबिला करेगा ? लेकिन दरअसल खतरा तो 
स्वीड्रीगाईलोव से है * ** उसे बहुत से मामले तय करने है ।” 

दूनिया ने अपनी माँ को चुमकर गले लगा लिया और कहा, 
“मुझे लूजिन के पैसे का लालच हो गया था, लेकिन मै कसम खाकर 
कहती हूँ, मे नहीं जानती थी कि वह इतना नीच आदमी हे । अगर 
मुझे पहले मालूम हो जाता तो मै कभी लालच मे न आती । मुझे दोष 
भत देना भाई ।” 

“ईहवर ने हमारी रक्षा कर ली |” वृद्धा माँ बुदबुदायी, लेकिन 
वह सारी घटना के महत्व को अभ्रभी तक नहीं समझ पाई थी । 

सबके मत का बोक हल्का हो गया था और सब हँस रहे थे 
सिर्फ दूनिया के माथे पर त्योरिया पड गई थी । वृद्धा सुबह लूजिन से 
सबधविच्छेद की कल्पना से ही भयभीत हो रही थी। वह अब 
अपनी आकस्मिक प्रसन्‍्तता पर चकित हो रही थी। राजूमिहीन को 
अभी अपनी प्रसन्‍्तता प्रकट करने का साहस नही हुआ था, लेकिन उसे 
मग रहा था जैसे उसके दिल पर से मो बोफ उतर गया हो + उसकी 
उत्तेजना की सीमा न थी। उसे अब अपने दोस्त के परिवार की सेवा 
करने का मौका मिल गया था, क्या पता झागे क्या हो । इससे आगे की 
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कल्पना करने में उसे डर लग रहा था। लेकिन रास्कोलनिकोव 
उदासीन भाव से अ्रपन्ती जगह पर बैठा रहा । लूजिन से रिश्ता तोडने 
में उसी ने सबसे बढकर हिस्सा लिया था, लेकिन अब उसे इस मामले 
में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही थी। दूनिया सोचने लगी कि उसका 
भाई अभी तक उससे नाराज है। वृद्धा मा भयभीत दृष्टि से बेटे की 
तरफ देखने लगी । 

“स्वीडद्रीगाईलोब ने तुमसे क्या कहा था ?” दूनिया ने भाई के पास 
गा कर पूछा । 

“हा, हाँ बताओ ।” 

रास्कोलनिकोव ने सर ऊपर उठा कर उत्तर दिया “वह तुम्हे दस 
हजार रूवल भेंट करना चाहता है और मेरी मौजूदगी मे सिर्फ एक बार 
तुम्हे मिलना चाहता है।” 

“दनिया से भेट करना चाहता है,। ऐसा नही होगा । पंसे देने की 
हिम्मत उसे कैसे हुई ?” वृद्धा चिल्लाई । 

इसके बाद रास्कोलनिकोव ने शुष्क स्वर मे स्वीद्रॉगाईलोव से 
अपनी भेंट का किस्सा सुनाया | अनावश्यक चर्चा से बचने के लिये 
उसने मार्फा पैत्रोवना और भृतप्रेतो का प्रसग छोड दिया। 

“तुमने उसे क्या जवाब दिया ”” दूनिया ने पूछा । 

“मेने उसका सदेश पहुँचाने से इन्कार कर दिया, इस पर उसने 
कहा कि वह बिना मेरी मदद के ही तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। 
उसने मुझे आ्राइवासन दिया कि तुम्हारे प्रति उसका प्रेम आवेश मात्र 
था। वह नही चाहता कि तुम लूजिन से शादी करो वह बे सिर पेर 
की बाते कर रहा था । 

“तुमने उसकी बातों का क्‍या अ्रर्थ लगाया, रोद्या ? उसके बारे मे 
तुम्हारी क्‍या राय है ?? 

“मेरी समझ में तो कुछ नही झाया । वह कहता है कि तरह गरीब 
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है। साथ ही तुम्हे दस हजार रूबल भी देना चाहता है। एक तरफ 
वह कहता है कि वह सब छोडछाड कर कही जा रहा है, लेकिन दस 
मिनट बाद ही उसने बताया कि वह शादी करेगा और उसका रिश्ता 
कही पक्का भी हो गया है । जरूर वह किसी दुष्टतापूर्ण इरादे से यह 
सब कर रहा है “'ताज्जुब तो यह है कि उसने तुम पर डोरे डालने के 
लिए इतना फूहड ढग क्‍यों अ्रपनाया। मैने तुम्हारी ओर से उसका 
प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुझे वह बडा विचित्र श्रादमी मालूम होता है 
लोग उसे पागल कहेंगे, लेकिन हो सकता है वह पागलपन का अभिनय 
कर रहा हो । मार्फा पंत्रोवतगा की मौत ने उसके दिल पर गहरा असर 
किया है ।* 

“ईहवर उस बेचारी की आत्मा को शान्ति दे। मैं! तो सदा उसके 
लिए प्रार्थना करती रहेंगी। ये तीन हजार रूबल न छोड जाती तो 
हमारी क्या दशा होती ? लगता- है, भगवान ने छप्पर फाड कर विया 
है। जानते हो रोद्या, आज सुबह हमारे पास सिर्फ तीन रूबल बचे थे 
और हम दोनो ने सोचा था कि दनिया की घडी गिरवी रख कर कुछ 
इस्तजाम करेंगे, ताकि उस आदमी के आगे हाथ न पसारने पडे,” मा 
नें कहा । 

दूनिया स्वीद्रीगाईलोव के प्रस्ताव से प्रभावित होकर किसी गहरी 
सोच में डूबी थी । 

“इस आदमी ने कोई भयकर योजना बना रखी है,” वह अ्रस्फुट 
स्वर मे फुसफुसायी । 

रास्कोलनिकोव भाप गया कि दूनिया अ्रकारण ही भयभीत हो 
रही है। वह बोला, “लगता है मुझे; उस भ्रादमी से कई ब्रार मिलना 
होगा । 

हम उस पर कडी नजर रखेंगे ! मै उसका पता लगाऊँगा 
राजुमिहीन आवेश मे बोला, “मैं उसे नज़रो से गायब नही होने द्गा। 


शत 
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रोदया ने मुझे खुद कहा है, मेरी बहन का ध्यान रखना। अवदोत्या 
रोमानोवना आप भी मुझे इजाजत देगी ?” 

दुनिया ने मुस्करा कर अपना हाथ आगे बढा दिया लेकिन उसके 
चेहरे से अभी भी परेशानी भलक रही थी। वृद्धा श्राशकित दृष्टि से 
बेटी का मुंह ताकने लगी, लेकिन तीन हजार रूबल मिलने की खबर ने 
उसे आदवस्त कर दिया था, यह साफ जाहिर हो रहा था। 

पद्रह मिनट तक सबसे बहस होती रही, यहाँ तक कि रास्कोल- 
निकोव भी गौर से सारी बाते सुन रहा था। राजुमिहीन बोल रहा 
था, 

“ग्राप यहाँ से क्यो चली जाये ? छोटे शहर मे रह कर आप क्‍या 
करेगी ? आप सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है मेरी बात पर विश्वास 
कीजिये। “अगर श्राप मुझे साभीदार बनाये तो हम सब मिलकर एक 
शानदार योजना बना सकते है। सुनिये---मे इस योजना का ब्योरा 
श्रापको बताऊ गा। आज सुबह इन सारी घटनाञो से पहले, यह बात 
मेरे दिमाग मे आई थी । मेरे एक चचा है जो बडे शरीफ झादमी है। 
उन्हे पेन्‍्शन मिलती है, उनके पास एक हजार रूबल की पू जी है, जिस 
की उन्हे कोई जरूरत नही है | पिछले दो साल से वे मेरे पीछे पड़े 
हुए है कि में छ प्रतिशत सूद पर वह रकम उनसे ले लू । में जानता हूँ 
कि वे सिर्फ मेरी मदद करने के लिए ही ऐसा कह रहे है। पिछले साल 
मुझे पेसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस साल मेने सोचा है कि उनके 
यहाँ आते ही उनसे कज ले लू गा। भ्रगर आप तीन हजार मे से एक 
हजार रूबल दे दे तो हमारे पास कारोबार के लिए काफी रकम हो 
जायेगी ।? मे 

इसके बाद राजुमिहीन ने बताया कि अ्रधिकाश प्रकाशकों और 
पुस्तकविक्रेताओ्रो को इस बात की तमीज नही होती कि वे कैसी किताबे 
छाप और बेच रहे है । भ्रगर अ्रच्छी किताबे छापी जाये तो उनसे 
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अच्छा मुनाफा हो सकता है। राजूमिहीन प्रकाशक बनने का इच्छुक 
था। पिछले दो बरसो से वह प्रकाणको के यहाँ क्राम करता रहा है। 
उसे तीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान है, हालाकि सिर्फ छ दिन पहले 
उसने रास्कोलनिकोव से कहा था कि वह जम॑न में बिल्कुल शून्य है, 
उसने आधे अनुवाद के लिए रास्कोलनिकोव को किताब का आाध्य 
पारिश्रमिक स्वीकार करने का आग्रह किया था। रास्कोलनिकोव जान 
गया था कि वह उसकी मदद करने के बहाने फ्रूठ बोल रहा है । 

राजुमिहीन ने उत्साहपूर्वक पूछा, “जब हमारे पास सफलता का 
मुख्य साधन पैसा मौजूद है तो हम क्यो इस मौके को हाथ से जाने 
दे ? मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन हम मिलकर काम करेगे। 
प्रकाशन के अलावा हम अनुवाद का काम भी करेंगे। मुझे इसका 
खासा अनुभव है। दो बरस तक मै प्रकाशको के यहाँ धक्के खाता रहा 
हैं । मुझे उनके कारोबार का पूषश्ा ज्ञान हो गया है। पैसा पेदा करने 
के लिए विद्वता की कोई जरूरत नहीं पड़ती । फिर हम यह मौका 
किस लिए गँवाये ? मुक्े दो या तीन ऐसी किताब मालूम है, जिनके 
अनुवाद और प्रकाशम के सुझाव मात्र से सो रूबल तो क्‍या पॉच सौ 
मिलने चाहिए । अगर मै किसी को बताऊँगा, तो वह हिचकिचायेगा। 
ये लोग इतने बौडम होते है । रही कागज खरीदने, छपवाने और बेचने 
की बात, वह मैं सभाल लू गा, आप चिन्ता न करे। पहले हम छोटे 
पमाने से कारोबार शुरू करेगे,. जो बढकर बाद मे फैल जायेगा। हर 
होलत मे हमारा गुज्ञारा तो चल ही जायेगा और हमारी पूंजी भी 
वापस आ जाय्रेगी।” 

दूनिया की आँखे खुशी से चमकने लगी। वह बोली। “दिमिन्री 
प्रोकोफ़िच, मुझे आपकी योजना बहुत पसद आयी ।” 

“विचार तो अच्छा है, आगे की ईश्वर जाने। मुझे इन बातो का 
कोई अनुभव नही । यह स्कीम बिल्कुल नयी है, जो भी हो, कुछ दिन 
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हमे अ्रभी और यहाँ रुकना चाहिये ।” वृद्धा ने रोदूया की झोर देखते 
हुए कहा । 

“क्यो भाई तुम्हारा क्या स्थाल है ?” दूनिया ने उससे पूछा । 

“ विचार तो बहुत श्रच्छा हे, इतनी जल्दी प्रकाशन व्यवसाय के 
चल निकलने का सपना देखना बेकार है । लेकिन निशुचय ही हम पाँच 
छ ऐसी किताबे छाप सकते है जिनमे सफलता मिलेगी । मैं भी एक 
ऐसी किताब का नाम जानता हू जो खूब बिकेगी। रही राजुमिहीत की 
योग्यता की बात, तो मै' उस बारे में निश्चिन्त हें। वह इस कारोबार 
को समझता है * लेकिन हम यह बाते बाद में क्यो न ते करे ।* 

“हर्रा !? राजुमिहीन खुशी से चिललाया।” इसी मकान में एक 
स्वतन्त्र फ्लैट खाली है, जिसमे तीन कमरे है, साथ में फर्नीचर भी है 
और किराया भी मुनासिब है। शुरू शुरू मे वहाँ रहने मे कोई हर्ज 
नही । मै कल जाकर आपकी घडी गिरवी रखकर कुछ रकम ले 
अल । आप तीनो एक साथ रह सकते है। रोदया तुम कहाँ चल 

ए 7 8 हे 

“इतनी जल्दी जा रहे हो ?” वृद्धा ने विस्मित स्वर मे पूछा । 

“इसी वक्‍त ”” "७० 

रास्कोलनिकोब झपनी टोपी उठाकर चलने की तैयारी कर रहा 
था । दूनिया चकित दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी । 

रास्कोलनिकोव ने विचित्र ढंग से कहा, “लगता है जेसे तुम सब 
लोग मुझे दफना कर सदा के लिए बिदा ले रहे हो क्‍या पता यह 
हमारी आखिरी मुलाकात ही हो'" ?” उसके मुह से मन की सच्ची 
बात निकल गई और उसने मुस्कराने का विफल प्रयत्न किया । 

“तुम्हे क्या हो गया है*?” वद्धा ने पूछा । 

“रोदया, तुम कहाँ जा रहे हो ।” दूनिया ने विचित्र स्वर मे पूछा । 

रास्कोलनिकोव के सफेद चेहरे पर दुढ निश्चय की छाप थी । 
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उसने अस्पष्ट स्वर मे कहा, “नही मुझे जाना ही पडेगा मेरा मतलब 
है * मे तुम्हे और दूनिया को बताना चाहता था कि अ्रच्छा हो अगर 
मैं कुछ दिन तुम लोगों से अलग रहू। मैं बीमार हैँ । मेरा मन 
अ्रशात है। जब बेरी तबियत सुधर जायेगी तब मै खुद ही श्रा जाऊगा 
अगर यह सम्भव हुआ । मै आप लोगो को बहत चाहता हूँ श्रौर हर 
वक्‍त याद रखता हूँ । मुझे अ्रकेला रहने दो ! मैने पहले ही यह फंसला 
कर लिया था * मै तबाह हो जाऊ या न हो जाऊ, रहगा अकेला ही । 
तुम लोग मुझे बिल्कुल भूल जाओ । इसी मे भलाई है। मेरा पता लगाने 
की कोशिश न करना । अगर मै आ सका तो जरूर आऊंगा * वरना 
तुम लोगो को बुला लुगा । ज्ञायद पहले की सी जिन्दगी फिर लौट 
आ्राये, लेकिन भ्रगर तुम लोगो को मुभसे प्यार है तो मुझे त्याग दो 
नही तो में तुमसे नफरत करने लगू गा--सच कहता हूँ * 'गूड बाई ।” 
“हे ईश्वर !” बृद्धा चिल्लाई । दुनिया और राजुमिहीन भी सहम 
गये । 
“रोदया ! रोद्या, आकर हमसे सुलह कर लो । हम पहले की 
तरह ही रहेगे।” वद्धा ने कहा । 
“ रास्कोलनिकोव आहिस्ता से बाहर निकल गया । दूनिया ने दौड 
क्र उसे पकड लिया । 
“भाई, तुम मा की क्या हालत कर रहे हो ?” दूनिया की श्राँखे 
ग्राक्रोश से जल रही थी । 
रास्कोलनिकोव उदासीनभाव से उसकी तरफ देखकर बडबठाया 
“कोई बात नही, मै जाऊगा मै जा रहा हूँ ।” और वहाँ से चला 
गया । 
“स्वार्थी ! हृदयहीन, दुष्ठ ।” दुनिया चिल्लाई । 
“बह पागल है, हृदय-हीन नहीं। आपको उसका पागलपन दिखाई 
नही देता ।” राजुमिहीन ने दूनिया का हाथ पकडकर उसके कानो में 


कक 
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तग नहीं करना चाहिये । उसने आश्वासन दिया कि वह किसी अच्छे 
डाक्टर से रोदया का इलाज करवायेगा और उस पर निगरानी 
रखेगा * दरश्रसल उसी शाम से राजुमिहीन ने उस परिवार मे पुत्र और 
भाई का स्थान ग्रहण कर लिया था। 


६ 


रास्कोलनिकोव सीधा नहर के किनारे सोनिया के घर पहुँचा । 
वह हरे रग के एक पुराने तिमजले मकान में रहती थी । चौकीदार से 
उसने दर्जी कापरनोमोव का पता मालुम कर लिया, और तग, श्रघेरे 
जीने से वह दूसरी मज़िल की गैलरी में जा पहुँचा । वह अ्रभी अपघेरे मे 
कापरनोमोव का फ्लेट तलाश कर ही रहा था कि एक दरबाज़ा खुला 
और एक लडकी की आवाज भाई, 

“कोन है 759 ८3० 

“में हैं'* 'में तुम से मिलने श्राया हूँ,” रास्कोलनिकोव खुले दरवाज़े 
के भीतर दाखिल हुआ । एक टूटी कुर्सी पर पिचके हुए ताबे के शमादान 
में एक मोमबत्ती जल रही थी । 

“आप | हे मेरे ईश्वर !” सोनिया क्षीण स्वर मे बोली । 

“तुम्हारा कमरा किस तरफ है ? इधर !” रास्कोलनिकोव ने 
उसको बात अनसुनी कर दी, और आगे बढ गया । 

एक मिनट बाद सोनियर भी मोमबत्ती लेकर भीतर झ्रा गई । बह्‌ 
रास्कोलनिकोव के आकस्मिक आगमन से भयभीत हो गई थी । उसके 
पीले गालो पर सुर्खी दौड गई और आँखो में झ्रॉस छलछला आये ।*** 
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वह मन ही मन लज्जित हो रही थी। साथ ही उसे खुशी भी थी । 
रास्कोलनिकोव मेज के पास रखी कुर्सी पर जाकर बेठ गया और कमरे 
में चारो तरफ निगाह डालने लगा । 

कमरा आकार मे बडा था लेकिन उसकी छत बहुत नीची थी, 
कापरनोमोव के परिवार ने सिर्फ यही कमरा किराये पर उठा रखा 
था | बाई ओर की दीवार मे एक दरवाजा था, जो साथ वाले फ्लेट मे 
खुलता था, इस पर हमेशा ताला लगा रहता था । सोनिया का कमरा 
खलिहान-सा मालूम होता था, दीवार की तीन खिडकिया नहर की 
ओर खुलती थी । उतका कोण इतना तिरछा था कि तेज रोशनी मे 
कुछ भी नजर नही आता था। दूसरा कोना भी बेढब था। इतने बडे 
कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक पलग, एक कुर्सी, और एक 
सादी मेज थीं, जिस पर नीले रग का मेजपोश बिछा था । मेज के पास 
दो बेंत वाली कुर्सियाँ पडी थी + सामने की दीवार के आगे एक दराज़ो 
वाली अलमारी थी, जो जगल में खोई खोई-सी मालूम देती थी । 
दीवार पर चिपका पीला कागज कई स्थानों से फट गया था और 
काला पड गया था। सर्दियों मे जरूर उसमे से सीलन की बू आ्राती होगी । 
दरिद्रता के सभी लक्षण वहाँ मौजूद थे, यहाँ तक कि पलग पर मसहरी 
तक न थी । 

सोनिया ने चुपचाप आगतुक की ओर देखा जो उसके कमरे का 
निरीक्षण करने मे व्यस्त था । सोतिया भय और आशका से कापने लगी । 
उसे लगा कि वह अपने भाग्य विधाता के आगे खड़ी है । 

“बहुत देर हो गई है । ग्यारह का वक्‍त होगा न !” रास्कोल- 
निकोव ने बिना आखे ऊपर उठाये पूछा । 

“हाँ देर हो गई है। भ्रभी मेरी मकान मालकिन की घडी मे 
स्थारह बजे है * मेने ख़ुद सुना ।? सोनिया को जैसे पलायन का रास्ता 
मिल गया हो । “मैं श्राखिरी बार तुमसे मिलने आया हँ--शायद फिर 
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कभी हमारी मुलाकात न हो ।” उसके स्वर में उदासी थी । 

“अ्राप यहा से जा रहे है ?” 

“पता नही * शायद कल * * ? 

“तो झाप कल कठेरीना इवानोवना के यहाँ नहीं आयेगे ?” 
सोनिया की आवाज कॉप रही थी । 

“पता नही" * कल सुबह पता चलेगा '“खेर उसकी कोई परवाह 
नही * मैं सिर्फ एक शब्द कहने के लिये आया हूँ ।* 

रास्कोलनिकोव ने अपनी चिन्ताग्रस्त श्रॉखे ऊपर उठाकर देखा 
कि वह बैठा हुआ है और सोनिया उसके सामने खडी है। उससे मदर 
गौर शिष्ट स्वर में कहा, “खडी क्यो हो ” बैठ जाओ्ी ।” 

सोनिय। बेठ गई। रास्कोलनिकोव ने स्नेहभरी दृष्टि से उसकी 
ओर देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, “तुम कितनी 
दुबली हो। तुम्हारे हाथ के आर पार दिखाई देता है। बिल्कुल मुर्दे 
जैसा हाथ है ।” 

सोनिया ने मुस्कराने की कोशिश की और उत्तर *दिमा, “मै 
हमेशा से इसी तरह हूँ ।? 

“जब अपने घर में थी तब भी ?” 


४ हाँ” 

“जरूर ऐसी ही रही होगी,” सहसा उसकी आवाज बदल गई । 
उसने एक बार फिर कमरे मे नजर दौडाई। 

तुमने यह कमरा कापरनोमोव से किराये पर लिया है ?” 

हाँ + ०० ५ ०११ 

“और वे लोग साथ वाले कमरे मे रहते है ?” 

“हाँ * “उनका कमरा भी इतना ही बडा है ।? 

“इतने जने एक ही कमरे में रहते है ?” 

“हाँ [79 
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“तुम्हे अकेले यहाँ डर नही लगता ?” 

“वे लोग बडे अच्छे है"*'यह सारा फर्नीचर भी उन्ही का है। 
वे बडे उदार है। उनके बच्चे भी मुझ से मिलने आते है।” 

“वे सबके सब हकलाते है न ? ” 

“हाँ * उनका पिता हकलाता है और वह लगडा भी है। उसकी 
पत्नी हकलाती तो नही. लेकिन वह साफ नहीं बोल सकती । वह बडी 
नेक औरत है । कापरनोमोव पहले किसी जमीदार का गुलाम था। 
उसके सात बच्चे है। सिर्फ बडा हकलाता है, बाकी बच्चे बीमार 
रहते है। लेकिन श्रापको ये सब बाते कहाँ से मालूम हुई ?” 

“तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था । उन्होने मुझे तुम्हारी सब बाते 
भी बतायी थी । एक रोज तुम छे बजे की गयी हुई रात को नौ बजे 
लौटी थी और कैंटेरीना इंवानोबूना घुटने टेक कर तुम्हारे पास बैठी 
रही थी ।? 

सोनिया घबरा गयी । 

“जाज मैने उन्हे देखा था,” वह हिचकिचाकर बोली । 

“किन्हे १” 

“पिताजी को। दस बजे के करीब जब मै गली में घुम रही थी, 
उस समय वे मेरे आगे आगे चल रहे थे। बिल्कुल उनकी-सी शक्ल 
थी । मै केटेरीना इवानोवना के पास जाना चाहती थी" * *” 

“तुम गलियो मे चक्कर काट रही थी ?” 

“हाँ,” सोनिया ने आँखे नीची करली । 

“कंटेरीना इवानोवना छोटेपन मे तुम्हारी पिटायी करती थी ?” 

“हीं तो यह आप क्या कह रहे है ?” सोनिया ने हताझ् 
द्टिट से उसकी श्रोर देखा 

“तुम उन्हे चाहती हो ?” 

“चाहती हूं ”? ज़रूर चाहती हूँ, ज़रूर चाहती #,” उसने कातर 
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होकर अपने दोनो हाथ जोड लिए। “आराह, आप नही जानते, वे निरी 
बच्ची है। दुख से उनके मन का सन्तुलन बिगड गया है। पहले वे 
कितनी होशियार और सहृदय थी * कितनी दयालु * आप नहीं 
जानते,” सोनिया झोक से व्याकुल होकर हाथ मलने लगी। उसके 
पीले गालो पर लाली दौड गई और अआँखो मे वेदना छा गईं। वह 
अपने को व्यक्त करने के लिये आकुल हो रही थी । उसके चेहरे की 
हर भगिमा में अपार स्नेह और समवेदना कलक रही थी। 

“बे मुझे पीटती थी ? यह आपने कंसे कह दिया ? हे ईइवर, 
वे और सुझे पीटेगी ? अभ्रगर कभी पीटा भी होगा तो क्‍या हुआ्ना ? 
श्राप उन्हे बिल्कुल नहीं जावते। आह, वे कितनी दुखी और बीमार 
है । उनका दिल पवित्र है। वे न्याय चाहती है। उनका विश्वास है 
कि ससार में सब॒ जगह न्याय होना चाहिए * अगर कोई उन्हे चोट 
पहुँचाये तो भी वे प्रतिवाद नही करेगी'। उन्हे नहीं मालुम कि दुनियाँ 
में अच्छा बनना असभव है । वे तिरी बच्ची है। और नेक भी,।” 

“ग्रब तुम्हारा क्या होगा ?” 

सोनिया ने प्रशनसूचक दृष्टि से रास्कोलनिकोव की ओर देखा | ». 

“ग्रब सबका बोभ तुम्हारे ऊपर आ पडा है। पहले भी था * तुम्हारे 
पिता आकर तुमसे शराब के लिए पैसे मागते थे । अ्रब क्या होगा ”* 

“मै नही जानती,” सोनिया ने दु ख भरी आवाज में उत्तर दिया। 

“बे लोग उसी कोठरी मे रहेगे ?” 

“मालूम नही *'उन पर पिछला किराया भी बाकी है। मैने आज 
ही सुना है कि मकान मालिकन उन्हे वहाँ से निकालना चाहती है झोर 
कटेरीना इवानोवूना ने कहा है कि अब वे एक मिनट भी वहाँ नहीं 
रुकेगी ।?” 

“यह कहने का साहस उनमें कैसे हुआ ? तुम्हारी वजह से ?” 

“नही नही, ऐसी बात मत कहे" ' 'हम एक है और एक ही परि- 
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वार की तरह रहते है ।” सोनिया फिर आवेश में श्रा गयी, जैसे नन्‍ही 
चिडिया गुस्से मे झा गयी हो । “यह जवाब न देती और क्या करती ? 
वे बेचारी आज कितना रोयी है । आपने देखा नही कि उनके दिमाग 
का सनन्‍्तुलन बिगड गया है ? एक तरफ उन्हें कल के भोज की चिन्ता 
है * वे बार बार अपने हाथ मलती है, रोती है और निराश होकर 
दीवार पर अपना सिर पटकने लगती है । उन्हे खून की उल्टियाँ आती 
है । अगले ही क्षण वे आश्वस्त हो जाती है। उन्हे आपसे बडी उम्मीदे 
है | उन्हे विश्वास है कि श्राप उनकी मदद करेंगे और वे कही से थोडा- 
सा कर्ज लेकर मुझे भी अपने साथ अपने गहर मे लेजायेगी। वहाँ जा 
कर वे धनी परिवारों की लडकियो के लिए एक बोडिंग स्कूल खोलेगी, 
मै उसकी देखभाल करू गी और हमारी नयी जिन्दगी शुरू होगी | फिर 
वे मुझे गले लगाकर चुमती है श्रौर तसल्ली देती है। उन्हे अपने दिवा- 
स्वप्नो मे बडा विश्वास है। उनके सपनो को तोडने का साहस किसी 
में नही है । आज वे दिन भर घर की सफाई, कपडो की मरम्मत और 
धुलाई में लगी रही है | अपने कमज़ोर हाथो से वे टब को कमरे मे 
घ्रसीट कर ले गयी जिससे उनकी साँस फूल गयी। आज सुबह हम 
पोलेन्का और लिदा' के लिए जूते खरीदने बाजार गये थे। वहाँ हमारे 
पास पैसे कम पड गये । उन्होंने छॉटकर नन्हे, बढ़िया से जूते पसन्द 
किये थे । आप नही जानते उनकी पसन्द कितनी बढिया है। और वे 
दुकानदार के सामने फूट फूटकर रोने लगी क्योकि उनके पास प्रर्याप्त 
पैसे नही थे * *। उन्हें देख कर कलेजा मुह को भ्राता था'* ” 

“ख्॑र यह सब सुनकर मैं समझ गया हूँ कि तुम किस लिए ऐसी 
जिन्दगी बसर कर रही हो ।?? रास्कोलनिकोव ने एक कटु मुस्कान के 


साथ कहा । 
आपको उन पर दया नही आती ? मै जानती हूँ आपसे अपनी 


श्राखिरी पाई तक उन्हे दे दी थी। काश आप उनका दुख देखते ! 
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कितनी बार मेरी वजह से वे रोई है | पिछले हफ्ते पिता जी की मृत्यु, 
से कुछ दिन पहले ही वे फूट फूट कर रोयी थी। मैं! कितनी जालिम 
हूँ | सारे दिन इस बात को सोचकर मे दुखी रहती हू ।” 

इस घटना की स्मृति से सोनिया फिर वेंदना से हाथ मलने 
लगी । 

“तुम जालिम कंसे हो ?? 

सोनिया ने रोकर बताया, “मे उन्हे मिलने गयी थी । पिता जी ने 
कहा, “सोनिया मेरे सर मे दर्द है, जरा यह किताब पढ़कर सुनाओं ।” 
पिता जी आझ्ान्द्री सेम्योनोविच लेब्जियालीकोव से अ्रक्सर ऐसी अ्रजब 
किताबे पढने के लिए ले झ्ञाते थे । मेने फेरीवाली लिजावेता से कुछ 
कढ़े हुए कालर और कफ खरीदे थे, में उन्हे कैठरीवा इवानोवृता को 
दिखाने ले गई थी । मेने पिता जी से कह दिया, “मेरे पास समय 
नही, क्योकि मे वहा रुकना नही चाहती थी, कंटेरीना इवानोवूना 
को वे चीजे बडी पसन्द आई और वे शीशे मे श्रपनी शक्ल देखकर 
कहने लगी, “सोनिया, ये चीजे मुझे भेट कर दो ।? बेचारी ने बरसों से 
ग्रच्छे कपड़े नही पहने । वे बड़ी स्वाभिमानी है, उन्होंने कभी किसी _से 
कोई चीज नही मागी । लेकिन वे कालर उन्हे बहुत पसन्द थे। मेने पूछा, 
“झ्राप इन कालरो को लेकर क्या करेगी ?” मुझे यह बात नहीं कहनी 
चाहिए भ्री । उन्होने करुणा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, उन्तके दिल 
को चोट लगी थी । मुझे मन ही मन पश्चाताप हुआ, काश कहे हुए 
शब्द फिर लौट सकते" * ! लेकिन आपको इन बातो मे भला क्‍या दिल- 
चस्पी हो सकती है "?? 

“तुम फेरीवाली लिजाब्वेता को जानती हो ”* 

“हाँ * आप भी उसे जानते है ?” सोनिया ने चकित स्वर मे 
पूछा । 

रास्कोलनिकोव ने सोनिया की बात अनसुनी करके कहां, “किंढे- 
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रीना इवानोवना तपेदिक मे घुल रही है, जल्द ही वे चल बसेगी ।" 

“नही, नही, ऐसा मत कहिये सोनिया ने अनजाने मे ही रास्कोल- 
निकोव के हाथ पकड लिए जैसे वह केटेरीना इवानोवना की जिन्दगी 
के लिए प्रार्थना कर रही हो । 

“लेकिन उसके मर जाने मे ही बेहतरी है ।” 

“नही, नही, !” 

“आर बच्चो का क्या होगा ” तुम्हे उन्हे अपने साथ ले जाना 
पडेगा, इसके सिवा और चारा भी क्‍या है ”” 

“में नही जानती,” कहकर सोनिया ने दोनो हाथो से अपना मुंह 
ढाप लिया । 

साफ ज़ाहिर था कि वह पहले भी इस समस्या के बारे में सोच चुकी 
थी । रास्कोलनिकोव ने उसके दिल को दोबारा कुरेद दिया था। 

“मान लो अगर कंठेरीना इवानोवृता जिन्दा भी रही और तुम 
बीमार हो कर हस्पताल चली गई , तब क्या होगा ?” रास्कोलनिकोव 
के स्वर में निर्ममता थी। 

» वही, ऐसा नहीं हो सकता ।” सोनिया के चेहरे पर आ्रातक छा 
गया । 

“नहीं हो सकता ?” रास्कोलनिकोव ने कटु मुस्कान से कहा, 
“क्या तुमसे बीमारी का बीमा करवा रखा है ? तुम्हे कुछ हो गया तो 
वे लोग गलियों की खाक छानेगे। कैटेरीना इवानोवना खॉँसती हुई 
दीवार से अपना सर पटकेगी* * 'उसे लोग पुलिस थाने मे ले जायेगे--- 
वहाँ से हस्पताल-- वहा उसकी मौत हो जायेगी--और बच्चे" ' “ 

नही ईइवर ऐसा नहीं होने देग़ा ।” 

सोनिया का भग्न हृदय चीत्कार कर उठा । वह य्राचनय भरी दृष्टि 
से रास्कोलनिकोव की तरफ देखने लगी जैसे सब कुछ उसी पर निर्भेरृ- 
करता हो । 


जुर्म और सजा ३७७ 


रास्कोलनिकोव उठकर कमरे में टहलने लगा। सोनिया निराशा से 
सर लटका कर खडी थी । 

“तुम मुसीबत के दिनो के लिए कुछ बचा नहीं सकती ?” रास्कोल- 
निकोव ने सहसा सोनिया के झ्ागे रुक कर पूछा । 

“नही ।” 

“नही ? तुमने कभी कोशिश की है ?” उसके स्वर मे व्यग्य था । 

#/ह॥? 

“लेकिन तुम्हारी योजना पूरी न हो सकी-यही कहना चाहती 
हो मे 27 

वह फिर टहलने लगा । क्षण भर के लिए खामोशी छा गई । 

“तुम्हे रोज़ पैसे नही मिलते ?” 

इस सवाल से सोनिया का मुह लाल हो गया । 

“नही” उसने फूसफुसा कर उत्तर *दिया ) 

“पोलेन्का की भी यही दशा होगी ।” | 

“नही, नही, ऐसा नही हो सकता ! ईइवर ऐसा नही होने 
देगा |” सोनिया जोर से चिल्लाई, उसे लगा जैसे किसी से उसे छुरा 
भोक दिया हो । 

“ईश्वर ने अनेको को ऐसा होने दिया है।” 

“नही नहीं ! ईदवर जरूर उसकी रक्षा करेगा। है ईश्वर ?? 

“शायद ईदवर नाम की कोई चीज नही है ।” रास्कोलनिकोव के 
चेहरे पर एक कुटिल हँसी फेल गई । 

सोनिया का चेहरा काँपने लगा, वह भत्संनाभरी नजरो से रास्कोल- 
निकोव की तरफ देखने लगी: । वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन गझ्रावेग 
के कारण उसकी झावाज बद हो गई और वह हाथो से मुंह ढापकर 
रोने लगी । 

“तुम कहती हो कटेरीना इध्ानोव॒नत] का मानसिक सस्तुलन बिगड़ 
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गया है । त्‌म खुद भी तो अपना सन्तुलन खो बेठी हो ।” 

इसके बाद वह फिर कमरे मे चहलक दमी करने लगा। कुछ देर 
बाद उसने अपने दोनो हाथ सोतिया के कधों पर रख दिये और उसको 
प्रासभरी झ्राखो मे आँखे डालकर देखने लगा। उसकी दृष्टि कठोर, 
ज्वलन्त और तीक्ष्ण थी । सहसा उसने फ्श पर भुककर सोनिया के 
पैर चूम लिये । सोनिया उसे पागल समझकर एक तरफ हट गई | सच- 
मुच वह उस वक्‍त पागल दिखाई दे रहा था । 

“आप यह क्‍या कर रहे है ?! 

रास्कोलनिकोव उठकैर खडा हो गया और बोला, ' मैने तुम्हारे 
श्रागे नही बल्कि समस्त पीडित मानवता के झागे सर भुकाया था," 
यह कहकर वह खिडकी के पास जाकर खडा हो गया। फिर वह 
मुडकर बोला, “सुनो मैने श्रभी एक गुस्ताख झ्ादमी से कहा था कि 
वह तुम्हारे कदमो की धूल के बरांबर भी नहीं है भ्रौर तुम्हारे साथ 
बैठकर भेट़ी बहन धन्य हो गई है ।” 

“आह ! आपने क्या सच यह कहा था। मेरे साथ बंठकर आपकी 
बहन धन्य हो गई ? ***छि* मैं तो इतनी **' बदनाम'* हँ। 
आपने यह क्यो कहा 2?” सोनिया भयभीत हो उठी । 

“तुम्हारी बदनामी और पाप की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी 
महान बेदना के कारण मैने यह कहा था। यह भी सच है कि तुम 
पापी हो | तुमने अ्रका रण ही अपने साथ धोंखा किया है और अपने 
को तबाह कर डाला है। क्‍या यह पाप नही है ? ** तुम इस गरन्‍्दगी 
से नफरत करती हो, फिर भी यही रहती हो। यह जानती हो कि 
इससे तुम किसी को फायदा नही पहुँचा रही-। (ज़रा आखे खोलकर 
देखो |) मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मन में पवित्र भावनाओं के साथ 
ऐसे पतन श्र लज्जाजनक विचारों को कसे स्थान मिला ? इससे तो 
हजार गुना बेहतर था कि तम पानी में कृद पडती ।” 
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“लेकिन उन लोगो का क्या होगा ?” सोनिया ने क्षीण स्वर मे 
पूछा । उसे रास्कोलनिकोब के प्रस्ताव से रत्ती भर आइचर्य नही 
हुआ था । 

रास्कोलनिकोव सोनिया के चेहरे से भाप गया कि अपनी मुसीबतो 
से बचने के लिए उस बेचारी के मन मे कई बार पहले भी यह विचार 
ग्राया था, तभी तो उसे रास्कोलनिकोव के अ्रपमानजनक दहाब्दों पर 
क्षोभ नही हुआ था। वह समझ गया कि सोनिया को अपने लज्जा- 
जनक जीवन के विचार से अपार यत्रणा हो रही है। “लेकिन इसने 
पहले ही इस जीवन को खत्म क्यो नहीं कर दिया ?” वह सोचने 
लगा, सहसा उसकी आँखो के झागे सोनिया के अभ्रनाथ भाई बहनो का 
और शोक से सर पटकती हुई, क्षय-प्रस्त कंटेरीना इवानोबना का चित्र 
झा गया। वह जानता था, सोनियाँ को इनसे कितना मोह था। 

लेकिन यह स्पष्ट था कि सोनिया जैसी शिक्षित और सुशील 
लडकी और अधिक उस अपमानजनक जीवन को नही बर्दाश्त, करेगी । 
लेकिन वह सोच रहा या कि कैसे सोनिया श्रभी तक यह सब बर्दाब्त 
करती रही, उसका दिमाग पागल क्यो नहीं हो गया ”? वह जासता 
था कि सोतिया एक अपवाद है, लेकिन फिर इस रास्ते पर आते ही 
उसका सवेदनशील मन क्यो न टूटा । क्‍या वह दुश्चरित्रा थी ! नही, 
उसे अपने पेशे का यत्रवत श्रभ्निनय तो करना ही था। अनैतिकता को 
एक बू द भी उसकी आत्मा तक नही पहुँच पाई है, यह वह जानता 
था। उसने सामने खडी सोनिया की श्रात्मा के आरपार देख लिया 
था ।*** 

“सोनिया के आगे तीन ही रास्ते है" * आत्महत्या, पागलखाना या 
पतन का वह गढा जिसमे गिरकर विवेक मिठ जाता है और दिल 
पत्थर बन जाता है ।?? 

अ्रतिम रास्ता अत्यन्त अपमानजनक था, लेकिन रास्कोलनिकोव 
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अभी तरुण अनास्थावादी था, इसलिए वह निर्मम भी था। उसका 
श्रनुमान था कि सोनिया तीसरे रास्ते पर ही चलेगी । 

“लेकिन क्या ऐसा सम्भव हो सकता है ? क्या एक लडकी जिससे 
प्रभी तक अपनी आत्मा को पवित्र रखा है, जानबूभकर गन्दगी के 
गढे मे कूद सकेगी ? क्या उसने इस दिशा में कदम तो नहीं बढ़ा 
लिये ? क्‍या उसे पाप इतना घ॒ुरित नहीं मालूम होता जिससे वह यह 
सब सह रही है ? नही, नही, ऐसा नही हो सकता । बच्चो की वजह 
से वह आत्महत्या नही कर सकी * लेकिन कौन कहता है कि वह पागल 
नही है ?** भला कौत स्वस्थ व्यक्ति गन्दगी की खाईं मे जानबूक कर 
गिरने को तैयार होता है ? क्या वह सोचती है कि किसी चमत्कार 
की शक्ति से वहु बच जायेगी ” निरवय ही वह यही सोचती होगी । 
क्या यह पागलपन नही है 7” 

रास्कोलनिकोव को इस विचार ने बहुत प्रभावित किया। वह 
और अधिक गौर से सोनिया की तरफ देखने लगा। 

“सोनिया तुम बहुत ईदवर भक्त हो ??” 

. झोनिया चुप रही। रास्कोलनिकोव उत्तर की प्रतीक्षा में खडा 
रहा । 

सहसा सोनिया की आँखे चमक उठी । उसने रास्कोलनिकोब का 
हाथ मरोडकर कहा । 

“तो क्या मै बिना ईश्वर के जिंदा रहूँ।? , 

“अच्छा नो यह मामला है।” रास्कोलनिकोव ने «न ही मन 
सोचा और सोनिया की आत्मा को कुरेदने के लिए पूछा, 

“ईइवर तुम्हारे किस काम आता है ?” . 

सोनिया चुप रही । भावावेश से उसका क्षीण वक्ष काप रहा था । 

“चुप रहिये | आप इस सवाल को पूछने के काबिल नही हैं।” 
उसने क्षोभ भरें स्वर से कहा । 


जुर्म और सजा ३८९१ 


“सम'भा गया, समझ गया,” रास्कोलनिकोव बडबडाया । 

“ईश्वर सब कुछ करता है ।?! सोनिया ने झँखे नीची करके कहा । 

“यही पलायन का मार्ग है। मै समझ गया।” रास्कोलनिकोव 
ने विचित्र ढग से सोनिया के पीले, क्षीण चेहरे का निरीक्षण किया। 
उसकी नीली ग्राखो मे शक्ति की चमक थी और उसका नन्‍हा शरीर 
क्रोध से कॉप रहा था । रास्कोलनिकोव को यह सब बडा विचित्र 
लगा । उसने मन ही मन कहा, “इस लडकी पर धर्म का पागलपन 
सवार है।” _ 

कमरे मे चहलकदमी करते वक्‍त रास्कोलनिकोव ने दराज में एक 
किताब रखी देखी थी । उसने उठाकर देखा कि वह पुराने चमडे की 
जिल्द में मढा न्यू टेस्टामेट (इजील) का रूसी भाषा में भ्रनुवाद था । 

“यह किताब तुम्हे कहाँ से मित्री ?” 

सोनिया ने नीची नजर किये उत्तर दिया। “किसी ने मुझे लाकर 
दी थी ।? 

“किसने ?? 

“लिजावेता ने । मैंने उससे मॉँगी थी | 

“लिजावेता! कैसा विचित्र सयोग है|?” रास्कोलनिकोव ने मन ही 
मन कहा । उसे सोनिया का व्यक्तित्व भ्रत्यत रहस्यमय और शानदार 
मालूम हो रहा था| उसने मोमबत्ती के नजदीक किताव लेजाकर पत्ते 
पलदते हुए पूछा, 

“लजारस की कहानी कहाँ है ” 

सोनिया चुपचाप नीची नज़रे किये खडी रही । 

“मै कहता हूँ लजारस के उत्थान की कहानी ढूंढ दो सोनिया /? 

सोनिया ने कनखियों से रास्कोलनिकोव की तरफ देखकर जवाब 
द्विया, “आप ठीक स्थान पर तलाश नही कर रहे । वह कहानी चौथे 
अ्रध्याय में है ।? 
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“जरा मुझे पडकर सुनाओ ।?? वह कोहनियाँ मेज़ पर टेक कर बेठ 
गया और मन ही मन कहने लगा, “तीन हफ्ते बाद लगता है मुझे 
पागलखाने जाना पडेगा, बशतें उससे पहले मै उससे भी बदतर जगह न 
पहुँच गया तो ।? 

सोनिया ने हिचकिचा कर मेज पर से किताब उठाई और पूछा, 

“आपने यह पुस्तक अभी तक नही पढी ?” उसकी आवाज मे 
कृठोरता थी । 

“पढ़ी थी--बहुत दिन पहले --जब मै स्कूल मे था। पढो |? 

“आपने गिर्जे मे इसका पाठ नही सुना ?? 

“मै * गिर्जे नही जाता । तुम भ्रक्‍्सर जाती हो ??” 

“न नही ।” 

रास्कोलनिकोव मुस्क राया, “मै समझ गया'* 'तो कल तुम अपने 
पिता के जनाजे मे शामिल नही होश्ोगी ?” 

“मै जाऊगी। मै पिछले हफ्ते भी गिर्जाघर गई थी--मैने किसी 
की आत्मक की शाति के लिये प्रार्थंनन करवाई थी ।” 

“किसके लिये ? 

“लिजाबेता के लिये। किसी ने उसे कुल्हाडी से मार डाना था ।”' 

रास्कोलनिकोव का सर चकराने लगा । उसने पूछा, 

“लिजावेता तुम्हारी सहेली थी ?? 

“हाँ " वह अच्छी औरत थी' * 'कभी कभी मुझसे मिलने भी आती 
थी'*'हम एक साथ बाईबल पढती थी" * 'और बाते करती थी । उसे 
जरूर ईदवर के दर्शन होगे !? 

अतिम वाक्य रास्कोलनिकोव को विचित्र लगा, लिज़ावेता के साथ 
सोनिया की रहस्यपूर्ण मुलाकाते--दोनो धर्म की दीवानी थी । 

“लगता है, मै जल्द ही धर्म का दीवाना बनने वाला हूँ । यह छूत 
की बीमारी है।” 
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उसने चिढकर कहा, “पढो ।”? 
सोनिया श्रभी तक हिचकिचा रही थी | उसका दिल भय से धडक 


रहा था। रास्कोलनिकोब कुद्ध दृष्टि से उस दुखी पगली? की ओर 


देखने लगा । 
“आप ईइ्वर में क्यो नही विश्वास करते ?? सोनिया ने मुदु कठ 


से पूछा । 
“मे चाहता ह तुम मुझे पढ़कर सुनाओ । तुम लिजावेता को भी 
तो सुनाती थी ।? 

सोनिया ने लजारस वाला अध्याय खोला । उसके हाथ काप रहे 
थे और कठ से आवाज नही निकल रही थी । 

“बेैथेनी मे लजा रस नामक आदमी बीमार था * “सोनिया ने पढना 
शुरू किया लेकिन वह वही रुक गई । 

रास्कोलनिकोव सोनिया की घबराहट का कारण जानते हुए भी 
उससे बार बार पढने का अनुरोध कर रहा था। उसे मालूम था कि 
श्रपती आत्मा को निरावरण करना सोनिया के लिये अत्यन्त वेदनापुर्ण 
था। दुखी पिता, विक्षिप्त सौतेली माँ, भूखे भाई-बहनों और गलियो के 
बीच रहकर बचपन की जिन स्मृतियों को उसने सचित किया था वे 
उसकी अमूल्य निधि बन गई थी। वह यह भी जानता था कि सोनिया 
अपने समस्त भय और मानसिक यत्रणा के बावजूद उस दुखदाई प्रसग 
को पढ़कर सुनाना चाहती है'* उसने सोनिया की आखो से और उसके 
भावावेश से यह अ्रनुमाव लगा लिया था। सोनिया ने अपने आवेश पर 
काबू पाकर सत जौन का ग्यारहवाँ अध्याय पढमा शुरू किया, उन्ती- 
सवा पद्म इस प्रकार था, 

“बहुत से यहूदी मार्था' और मेरी को सारत्वना देने आये ।?' 

“जब मार्था ने सुना कि यीसू झ्रा रहे है, वह उनसे मिलने गई । 
लेकिन मेरी घर में ही बैठी रही ।” 
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“पमार्था ने यीसू से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न 
मरता ।? 

“में जानती हूँ, यदि अ्रभी भी आप ईइ्वर से कुछ मागेगे, तो 
आपको मिल जायेगा ।?' 

यहाँ आकर सोनिया रुक गई। उसे डर था कि उसकी श्रावाज 
फिर न कॉपने लगे । 

“यीसु ने कहा--नुम्हारा भाई फिर ज़िन्दा हो जायेगा |?” 

“मार्था ने उत्तर दिया, “यह तो में भी जानती हूँ कि प्रलय के 
बाद सब मृतक ज़िन्दा होगे ।” 

यीसू ने कहा, में ही जीवन हूँ । जो मुझमे विश्वास रखता है, वह 
मरकर भी जिन्दा हो जाता है। 

जो मुभमें विश्वास रखता है और मुममे ज़िन्दा रहता है उसकी 
कभी मृत्यु नही होती । तुम विश्वास करती हो ” 

मार्था ने प्रभु से कहा, ““**(एक ठडी सॉस लेकर सोनिया ने 
श्रोजपूरां “स्वर से पढना शुरू किया, जैसे वह भ्रपनी आस्था की घोषणा 
करना चाहती हो ।) 

” हा प्रभु मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर के पुत्र यीसू है ।!? 

सोनिया ने रुककर फिर कनल्ियों से रास्कोलनिकोव की ओर 
देखा । रास्कोलनिकोव ने नजरे दूसरी तरफ फेर ली। सोनिया ने 
बत्तीसवा पद्म पढा । 

“जब मेरी ने आकर यीसू को देखा तो वह उसके चरणों मे गिर 
पडी और बोली, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई की मृत्यु न 
होती । 

मेरी का और उसके साथी यहूदियो का रोदन सुनकर यीसू की 
आत्मा पीडित हो उठी । 

वे बोले, तुम्हारे भाई की कब्र किधर है ? लोगो ने कहा प्रभु इधर 
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आकर देखो । 

यीसू भी रोने लगे । 

यहुदियों ने कहा, “देखो यीसू उसे कितना चाहते थे ?? 

कुछ लोगो ने कहा, जिसने अ्रधों को दृष्टि प्रदान की उसने इस 
आदमी को मरने से क्यो नही बचा लिया ?” 

रास्कोलनिकोब ने भावावेश में झ्राकर सोनिया की तरफ देखा। 
वह काप रही थी, महान चमत्कार की प्रतीक्षा से उसे विजय की अनु- 
भूति हो रही थी--विजयोल्लास से उसके स्वर मे घटे का नाद झा 
गया था। उसे यह सारा प्रसंग मुहजबानी याद था। “जिसने श्रधों 
को दृष्टि प्रदान की *? पद्म पढते समय सोनिया ने यहूदियों के सदेह 
अविवेक और अनास्था का खाका खीचा । वह सोच रही थी, “जिस 
तरह यहुदी यीसू के चरणो में गिरकर रोने लगे थे और उनको आस्था 
लौट झ्राई थी, उसी तरह रास्कोलनिकोव की श्रनास्था भी दूर हो 
जायेगी और वह आस्तिक बन जायेगा । अभी-- इसी क्षर 7? वह 
आ्तुरता से उस सुखमय क्षण की प्रतीक्षा करने लगी ।_* *+ 

“यीसू स्वय दुखी मत्' से एक गुफा के पास आये जिस पर एक 
पत्थर था। ॥ 

यीसू ने कहा--मार्था इस पत्थर को हटाओ । मार्था ने कहा प्रभु 
मेरे भाई को मरे चार दिन हो चुके है । उसके शरीर से दुर्गन्ध उठ 
रही है । 

सोनिया ने 'चार' शब्द पर जोर दिया । 

थीसू बोले, 'मैने तुम्हे कहा था, यदि तुममे श्रास्था होगी तभी तुम 
ईश्वर का चमत्कार देख सकोगी ।” 

सबने मिलकर गुफा का“पत्थर उठा विया। यीसू ने आँखे ऊपर 
उठाकर कहा, पिता तुमने मेरी प्राथना सुनली। तुम्हे श्रवेको धन्यवाद! 

में जानता था तुम सदा मेरी प्रार्थना सुनोगे, लेक्नि मैं पास खड़े 
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लोगो को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्ही ने मुझे धरती पर भेजा 
स्‍! 

यह कहकर यीसू ने जोर से आवाज दी, “लजारस * उठो !” 

लजारस जिन्दा हो गया ।__ 

(सोनिया गदुगद्‌ हो रही थी, जैसे वह प्रत्यक्ष यह चमत्कार देख 
रही हो ।) 

'उसके हाथ-पैर बचे हुए थे और मुह पर भी एक रुमाल बधा 
था। यीसू ने कहा, 'इसके हाथ पर खोल दो ओर झ्ाजाद कर दो ।” 

इसके ब्राद यहूुदियों को ,यीसू में आस्था हो ग्रई । 

सोनिया ने'किताब बद कर दी-और उठकर खडी हो गई। उसने 
ग्रॉखे ऊपर उठाये बगैर कहा, “यही लज़ारस की कहानी है।” मोमबत्ती 
के मद्धम प्रकाश मे एक हत्यारे और वेश्या ने एक साथ बाईबल पढ़ी 
थी । पाँच मिनट तक दोनों खामोश रहे। 

सहसा रास्कोलनिकोव उठकर सोनिया के पास जा खड़ा हुआ, 
उसके चेहरे पर एक पाद्माविक कठोरता थी। उससे ऊँची आवाज में 
कहा, “ मैं कुछ कहने आया था। आज मैने अपनी माँ और बहन से 
सदा के लिये नाता तोड लिया है ।* 

“किस लिये | सोनिया ने झ्रातकित स्वर मे पूछा, वह रास्कोल- 
निकोव की मा और बहन- से मिलकर बडी प्रभावित हुई थी । 

“झब सिर्फ तुम रह गई हो' आओ चले *'मै तुम्हे लेने आया हूँ, 
हम दोनो अभिशप्त है।”' 

सोनियाँ सोच रही थी इस आदमी की प्रॉखोे में पागलों सी-चमक 
है ।” उसने भय से पीछे हट कर पूछा, “कहाँ चले ?” 

“मै क्या जानू! ” लेकिन हम दोनो की म'जिल एक है, रास्ता एक 
है । 


सोनिया चुपचाप रास्कोलनिकोव 'का मु हु ताऊने लगी । उसे सिर्फ 
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इतना मालूम था कि वह बडा दुखी है । 

वे लोग मेरी बात नही समभेगे, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है । 
इसी लिये मै तुम्हारे पास आया हूँ 4” 

"मैं कुछ समभी नही ।”? 

“तुम्हे सब कुछ समभ में भ्रा जायेगा । तुमने भी क्या समाज के 
विधान को नही तोंडा ” तुमने भी एक जिन्दगी खत्म कर दी है “अपनी 
जिन्दगी (बात एक ही है|) तुम यह सब बर्दाइत नहीं कर सकोगी । 
श्रगर तुम श्रकैली रही तो मेरी तरह पागल हो जाओगी । अपने दिमाग 
का सतुलत्त तो पहले से ही खो बेठी हो । हम एक ही प्रथ के राही है, 
आग्रो चले । 

“किसलिये ? ये बाते झाप किसलिये कह रहे है ?” सोनिया ने 
भावावेश मे आकर पूछा 

“किसंलिये .? क्योकि तुम इस हालत में नही रह संकती, कभी तो 
सम्हे यथार्थ से आँखे मिलानी ही पडेगी। बच्चो की तरह रोने से और 
ईश्वर की दयालुता पर भरोसा रखनें से काम नहीं चलेगा। शअ्रगर 
सचमुच तम्हे कल हस्पताल' में भरती होना पडा तो" क्‍या होगा ” 
कैटेरीना' इवानोवना क्षय ग्रस्त श्रौर विक्षिप्त है, वे जल्द ही चल 

बसेगी । फिर बच्चो की देखभाल कौत करेगा ” तुम कंसे कह सकते 
हो कि पोलेन्का पर आँच नही श्रायेगी ? क्‍या माएँ अपने नन्हे बच्चो 
को गलियों में भीख मॉगने नही भेजती ? इन गलियों में बच्चे बच्चे 
'नही रह जाते । सात बरस की उम्र मे ही' वे चोर और पापी बन जाते 
|है। तुम जानती हो कि बच्चे थीसू के अवतार है “स्वर्ग का साम्राज्य 
बह्ष्चो के लिये ही है,” यींसू ते कहा है कि हमें बच्चों से प्रेम करता 
चाहिये, वे भविष्य की मानवजाति है । 

कौ क्या करूँ । मै क्या करूँ !” सोनियां फूट फुट कर रोने 
लगी । 


हेपफ जुमे और सजा 


“क्या करो! इन बधनो को सदा के लिये तोड दो और स्वय सारी 
यातना सहो ? “तुम नही समझी ?** बाद में समझकोगी। स्वतत्रता 
झौर शक्ति !** यही आ्राखिरी मजिल है। यही मेरा शभ्रतिम सदेश है। 
शायद यह हमारी श्रतिम मुलाकात है। अगर मै कल न आया तो तुम 
सब सुन लोगी और तुम्हे मेरे शब्द याद आयेंगे, फिर बहुत सालो बाद 


शायद तुम मेरे शब्दों का मतलब भी समझोगी"" **' अगर मै कल 
यहाँ आया तो तुम्हे बताऊगा कि लिजावेता का हत्यारा कौन है 
गुडबाई ।” 


सोनिया का शरीर आतक से ठडा पड गया । उसने पूछा, “आपको 
मालूम है, लिजावेता का हत्यारा कौन है ?” 

“हाँ, मै तुम्हे बताऊगा--सिर्फ तुम्ही को । मै तुमसे क्षमा याचना 
करने नही बल्कि तुम्हे बताने आऊगा, यह बताने के लिये मैने बहुत 
पहले से सिर्फ तृम्ही को चुना था, जब लिजावेता जिन्दा थी, और 
तुम्हारे पिता मुभसे तम्हारी चर्चा किया करते थे। मैने तभी यह 
निशचय कर लिया था। गुडबाई | मुभसे हाथ मत मिलाओ | कल * ” 
. . राकोलनिकोव बाहर चला गया। सोतिया उसे पागल समझ कर 
उसकी तरफ ताकती रही लेकिन इस बकत वह ख़द भी पागल हो रही 
थी । उसका सर चकरा रहा था। 

“हे ईश्वर ! इसे लिजावेता के हत्यारे का कैसे पता चला ! कैसी 
भयंकर बात है !” लेकिन क्षणभर के लिये भी सोनिया के मन में 
संदेह नही पैदा हुआ “ओह ! शायद वह बेचारा दुखी है। लेकिन 
उसने अपनी माँ श्रौर बहन से नाता क्यो तोड लिया ” आख़िर वह 
उससे क्या कहने आया था** उसने सोनिया के पैर चूमे थे और कहा 
था कि वह सोनिया के बगेर जिंदा नही रह सकता (हाँ उसने यह कहा 
था) *' हे, ईश्वर ? 

सोनियां को रात भर सरसाम रहा। वह बीच बीच में उठकर 
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अपने हाथ मलती और रोती थी । फिर उसे सपने मे पोलेन्का, कटेरीना 
इवानोवना और लिजावेता दिखाई दी *'उसने देखा कि वह रास्कोल- 
निकोव को बाईबिल पढ कर सुना रही है * “रास्कोलनिकोव उसके पैर 
चृम रहा है। 

, सोनिया के साथ वाला कमरा इन दिनो खानी पडा था। मकान 
मालकिन ने बाहर मकान किराये पर खाली है की तख््ती भी लगा छोडी 
थी । इस कमर के दरवाजे पर खडे स्वीद्रीगाईलोव ने रास्कोलनिकोव 
और सोनिया की सारी बाते सुन ली थी । रास्कोलनिकोव के झाने के 
बाद वह पजो के बल चलकर अपने कमरे में लौट गया था, जो खाली 
कमरे की बगल में था । फिर वह सोनिया के दरवाजे के पास एक कुर्सी 
डाल कर बैठ गया । उसे दोनो की बातचीत बडी दिलचस्प मालूम हुई 
थी, इसी लिये उसने आराम से बैठकर सारी बाते सुनने के लिये कुर्सी 
का प्रबध कर लिया था । 


3 

अगले' दिन सुबह: ग्यारह बजे रास्कोलनिकोब ने पुलिस के दफ्तर 
जाकर पोरिफेरी पैत्रोविच को श्रपते आने की खबर भिजवाई। दस 
मिनिट बाद उसे भीतर बुलाया गया। उसका ख्याल था कि उसे 
देखते ही लोग उस पर भपटेंगे, लेकिन वह चुपचाप वेटिग रूम में 
खडा रहा, जहाँ बहुत से श्रपरिचित लोग आा-जा रहे थे । साथ के 
कमरे मे क्लक॑ बंठे काम कर रहे थे, जिन्हे रास्कोलनिकोव से कोई 
दिलचस्पी बही थी । उसने संदिग्ध दृष्टि से चारो ओर देखा कि कही 
कोई सतरी नजर आ जाये, लेकिन वहाँ कोई सतरी न था। किसी 
को उसकी तरफ देखने की फुर्सत न थी। वह अगर घर लौट जाता, 
तब भी वे उससे कुछ न कहते । उसका यह विश्वास पक्‍का हो गया कि 
कल जिस रहस्यमय आदमी को उसने देखा था वह उसकी कोरी कल्पना 
थी, अगर उस आदमी ने सब कुछ भ्रपनी आाखों से देखा होता तो 
क्या पुलिस इस इन्तजार में बेठी रहती कि वह खुद ग्यारह बजे दफ्तर 
में झाये ? या उस आ्रादमी ने श्रभी तक पुलिस को ख़बर नही की, 
या उसे इस घटना का कुछ पता नहीं था (और भला उसे पता होता 
भी कैसे ?) हो सकता है कल वाली घटना उसके रुप्ण मत की कल्पना 
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हो । सहसा उसे आभास हुआ कि वह काँप रहा है। उसे अपने भय 
पर मन ही मन खीज हुई | उसे पोरफेरी पैत्रोविच से सख्त नफरत 
थी, और उसे डर था कि कही इस नफरत की वजह से ही सारा भडा 
न फूट जाये। गुस्सा आने से उसकी कंपकपी बद हो गई। उसने 
निरचय किया कि वह वहाँ जाकर जहा तक हो सका चुप रहेगा, और 
गुस्ताखी से पेश आयेगा, जिससे उसे अ्पुने थके हुए स्तायुओ पर 
सयम रखने का मौका मिलेगा। इसी समय उसे भीतर से बुलावा 
झाया । 

5 पोरफेरी पेत्रोविच्र अपने अ्रध्ययन कक्षा से श्रकेला बैठा था । कमरे 
में एक बड़ी लिखने की मेज़, चारख़ानी गहियो वाला एक सोफा, एक 
दराजो वाली अलमारी, बुककेस और कई कुर्सिया रखी थी--सारा 
फर्नीचर सरकारी था। उस पर पीले रग का पालिश किया गया था। 
सामने की दीवार के बीच मे एक दरवाज़ा था, जिसके पीछे और कमरे 

गरी थे। रास्कोलनिकोंव के आते ही पोरफेरी पैत्रोविच ने कमरे का 
दरवाजा बद कर दिया। वेसे पोरफेरी उसे बडे तपाक से मिला था, 
लेकिन थोडी देर बाद रास्कोलनिकोव को पोरफेरी के व्यवहार मे 
विचित्रता नजर आने लगी । 

पोरफेरी ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, “प्यारे दोस्त, 
आखिर तुम हमारी दुनियाँ मे पहुँच ही गये । बैठो न यार ! क्या तुम्हे 
ये शब्द पसद नहीं है ” यह मत समभना कि मै तुम्हारे मुंह लग रहा 
हैं । सोफे पर बैठ जाओ । 

रास्कीलनिकोव बेठ गया । पुलिस की दुनियाँ में यही भाषा चलतीं 
है। वह सोच रहा था, “पोरफेरी ने हाथ श्रागे बढाये थे, फिर श्रचानक 
पीछे खीच लिये, आखिर माज़रा क्‍या है।” दोनो सदिग्ध नज़रो से 
एक-दूर्सरे को देख रहे थे, लेकिन श्राँखे चार होते ही मुंह दूसरी तरफः 
फेर लेते थे। रास्कोलनिकोव ने कहा, “मै"“यह अर्जी लेकर भ्राया 
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है *'घडी के बारे में यह लीजिये। यह ठीक है या और नकल करके 
ले आऊ ?” 

“दरखास्त * अरे हाँ, चिता न करो | यह ठीक है ।” पोरफेरी ने 
कागज पर नजर दौंडाई और उसे मेज पर रख दिया । 


एक मिनट बाद बातचीत के दोरान में पोरफेरी ने दरखास्त 
उठाकर दराज मे रख दी । 

<स्कोलनिकोव ने बात शुरू की, “मेरा रूयाल है कि आपने कल 
मुझ से कहा था कि आप उस बुढ़िया के बारे में मुझ से पूछताछ 
करेगे ?” उसे अपने शब्दो पर गुस्सा श्राया, “मैने यह क्यों कहा ?” 
पोरफेरी की मौजूदगी मे उसकी घबराहट कई गुना बढ गई थी और 
यह खतरे की निशानी थी। वह सोचने लगा, “इस तरह तो मै फिर 
बहुत कुछ बक डालू गा । यह ठीक नही है।” 

पोरफेरी पैत्रोविच अकारण ही मेज पर रखी चीजो को छेड रहा 
था, और “कभी वह रास्कोलनिकोव की सदिग्ध नजर से बचने की 
कोशिश करता था, और अगले ही क्षण उसकी श्राँखों मे आँखे डालकर 
देखने लगता था । 


वह अपनी मोटी ग्रोल उँगली गेद की तरह मेज पर एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक फिरा रहा था। 

“हमारे पास बहुत समय है। तुम सिगरेट पीते हो ? अपनी 
डिब्बी लाये हो ? यह लो,” उसने रास्कोलनिकोंव को एक सिगरेट 
देते हुए कहा, “मै तुम्हे दफ्तर मे मिल रहा हैं । मेरा सरकारी क्वार्टर 
भी पास ही में है, लेकिन इन दिनों मै बाहर रह रहा हूँ। मुझे यहाँ 
मरम्मत करवानी थीं, सो पूरी हो गई है। तुम जानते हो सरकारी 
क्वार्टर कितने बानदार होते है ? क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है? 

“हाँ होते तो शानदार है।” शास्कोलनिकोंव ने व्यगभरी द्ष्ठिं 
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से पोरफेरी की' तरफ देखा । 

“शानदार, हाँ सचमुच शानदार,” कहकर वह रास्कोलनिकोव 
के नजदीक झाकर उसे घूरने लगा। उसका यह व्यवहार सचमुच बडा 
 असगतिपूर्ण था, क्योकि अभी तक वह कनखियो से रास्कोलनिकोव की 
झोर देखता रहा था । 

रास्कोलनिकोव को ताव झा गया, उसने गुस्ताखी भरे स्वर मे 
चुनोती दी, “मैने सुता है कि कानून की परपरा मे, वकीलो द्वारा 
मुजरिम का ध्यान बँटाने के लिये और उसकी चेतना को खत्म करने 
के लिये क्षुद्र बातें करना और फिर सहसा कोई श्रप्रत्याशित सवाल 
पूछना, जिससे मुजरिम चारो खाने चित्त हो जाये, श्रच्छा नही समझा 
जाता | क्यो यह ठीक है न ? मेरा झूयाल है कि हर कानूनी किताब 
मे यही नियम लिखा है * ” 

“हा हा “लेकिन तुमने कसे सोच लिया कि मै इसी नीयत से 
सरकारी क्वार्टरो की बात कर रहा था ?* क्यो ?” 

यह कह कर पोरफेरी पैत्रोविच ने अ्रपनी आँखे सिकोड ली और 
उसके चेहरे पर एक चालाकीभरी मुस्कान फैल गई | उसके माथे की 
त्योरियोँ ढीली पड गई और वह रास्कोलनिकोव की आ्राखो में अ्राँखे 
डाल कर विचित्र ढग से हंसने लगा। रौस्कोलनिकोव ने भी हँसने की 
कोशिश की, यह देखकर पोरफेरी पैत्रोविच ने जोर से ठहाका भरा । 
हँसते हँसते उसका मुह लाल हो गया। रास्कोलनिकोव के मन मे 
अपार घृणा जागृत हुई, जिससे उसकी सावधानी का बाँध टूट गया । 
वह जानबूक कर पोरफेरी की तरफ घूरने लगा, दोनो पक्ष अश्रसावधानी 
बरत रहे थे, लेकिन पोरफेरी पेत्रोविच तो रास्कोलनिकोव के मुंह पर 
हँस रहा था, उसे रास्कोलनिकोव की नाराजगी की रत्तीमर परवाह 
ने थी। रास्कोलनिकोव की अब्राखों से क्षोभ टपक रहा था, वह समझ 
गया था कि पोरफेसी पैच्रोविच ने बडी चालाकी से उसके लिये जाल 
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बिछाया है, और किसी भी क्षण वह उसमे फकसने वाला है ** 

वह टोपी उगकर खडा'हो गया और उसने दृढ स्वर मे कहा, 
“पोरफेरी प्रत्रेविच, आपने कल कहा था कि आप सुझे पूछताछ के 
लिये बुलाना चाहते है (उसने 'पूछताछ' शब्द पर जानबूभ कर जोरएँ 
दिया) मै इसीलिये यहाँ आया हें अगर आप कुछ पूछना चाहते है तो 
पूछे, बरना मुझे जाने की इजाजत दे | मेरे पास फालतू ववत नहीं, * 
मुझे किसी के जनाजें मे शामिल होना है *" आप भी उस झादमी को 
जानते है ।” उसे इस व्यर्थ की बात पर और विशेषकर शपने गुस्से 
पर बडी खीज आई। उसने चिल्ला कर कहा, “सुनते हो ! मै इस 
मामले से तग झा गया हूँ। मेरी बीमारी का यही कारण है ।” उसे 
लगा कि उसने बेकार ही बीमारी का जिक्र कर दिया। “अगर आप 
मुभसे पूछताछ करना चाहते है तो ठीक ढग से करे। वरना मुझे जाने 
दे । इधर-उधर की और कोई ब्रात मै बर्दाश्त नही करूगा | अच्छा 
गुडबाई। अब मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नही । 

“हे ईश्वर ! यह तुम क्‍या कह रहे हो ” मैं किस सिलसिले मे 
तुमसे पूछताछ करु ?” पोरफेरी पंत्रोविच ने सहसा सजीदा होकर 
पूछा, और उसने रास्कोलनिकोव से बेठने के लिये आग्रह किया, 
“घबराझशो नहीं, इतनी जल्दी भी क्‍या है ? तुम खुराफात बक रहे 
हो। झ्ाओशो ब्रेठो। मुझे खुशी है कि तुम मुभसे मिलने आये हो । मै 
तुम्हे अपना अश्रतिथि समभता हूँ। तुम्हारी मजेदार टिप्पणी सुनकर 
छुफे हंसी आा गई । इसके लिये साफी चाहता हूँ, रोदियोन रोमनोविच 
तुम्हारा यही नाम है न ! कई बार मै आधे आ्राधे घटे तक रबर की ' 
गेंद की तरह हँसी से फूल जाता हूँ * मुझे डर लगता है, कही मुझे 
लकवा न हो जाये * महरबानी करके बेठ जाओ, वरना मै समभु गा 
तुंम मुझसे नाराज़ हो ।* 

* रास्कोलनिकोव पूर्ववत खडा रहा और क्रोधभरी नजरो से पोरफेरी 
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पंत्रोविच को देखने लगा। पोरफेरी ने कमरे मे चहलकदमी गुरू कर 
दी, “मेरे प्यारे रोदियोत रोमनोविच, मै तुम्हे बताना चाहता हूँ कि 
में अ्विवाहित हें । पकने लगा हूँ और सभा सोसांइटियों मे अधिक नही 
जाता। इसके ग्रलाव। तुमने देखा होगा कि हमारे पीटसंबर्ग के समाज 
में जब मेरे और तुम्हारे जैसे दो चतुर आदमी कही मिलते है तो बात- 
चीत का विषय दढूढने मे ही उन्हे श्राधा घटा लग जाता है । दोनों झेप 
जाते है और खामोश बंठे रहते है। स्त्रियो के पास हमेशा बातचीत 
करने के लिये कोई न कोई विषय रहता है * ऊँचे वर्ग के लोगो की 
भी यह समस्या नही है । लेकिन हमारे जैसे मध्यवर्ग “के बुद्धिजीवी 
हमेशा भेप में रहते है। इसका क्या कारण है ? क्या हम इतने ईमानदार 
है कि एक-दूसरे को धोखा नही देना चाहते, या सावंजनिक मामलो मे 
हमे कोई दिलचस्पी नही ? तुम्हारी क्या राय है ? मेरी समझ में तो 
कुछ नही श्राता । श्रे दोस्त, भ्रपनी टोपी उत्तार दो, लगता है तुम फिर 
जाने की जल्दी मे हो” * 'बैठो न!” 

रास्कोलतिकोव ने अपनी टोपी सर से उतार दी और वह सैजीदगी 
से पोरफेरी पैत्रोविच की अ्रनर्गल बातो को सुनने लगा, “यह अपनी 
बकवास से मेरा ध्यान तो नही बंटाना चाहता !” उसने मन ही मन 
सोचा । 

“मुझे भ्रफसोस है कि मै यहा तुम्हे कॉफी नही पिला सकता । तुम 
सरकारी दफ्तरो के काम को तो जानते ही हो * ** माफ करना मै 
कमरे मे चहलकदमी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए व्यायाम करना बहुत 
जरूरी है । मुझे हर वक्‍त बेठे रहना पडता है, इसलिये मुफे चहलकदमी * 
करता भ्रच्छा लगता है * मै सोचता हूँ किसी व्यायामशाला मे भर्ती हो,' 
जीऊ । सुनते है वहाँ बहुत बडे श्रफसर, और यहा तक कि प्रिवी 
काउन्सलर भी व्यायाम करने जाते है. श्राधुनिक विज्ञान का जमाना , 
जो ठहरा : हाँ हाँ * लेकिन ममे यहाँ बडा काम रहता है, तहकींकात 
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बगरह करना' ' तुमने भ्रभी खुद ही तहकीकात का जिक्र किया था। 
मच पूछो तो तहकीकात करने वाले की स्थिति कई बार मुजरिम से 
अधिक विचित्र हो जाती है'' तुमने खुद इस बारे मे मज़ेदार टिप्पणी 
की थी। (रास्कोलनिकोव ने कोई टिप्पणी नही की थी) । कई बार 
मामला बडा टेढा हो जाता है | हम लोगो को बार बार एक ही रट 
लगानी पडती है। सुनते है अ्रब तो सुधार होने वाले है और हमारे 
मह॒कमे का नाम बदल जायेगा । ही ही, रही कानूनी परपरा की बात, 
तो मै तुम्हारी राय से बिल्कुल सहमत हूँ । एक गवार से गवार श्रादमी 
भी जानता है कि पुलिसवाले ऊलजलूल सवाल पूछकर मुजरिम का ध्यान 
बँठाने की कोशिश करते है फिर श्रचानक टेढा सवाल पूछकर उसे हतप्रभ 
कर देते है। ही ! ही | तुम्हारा ख्याल था कि मै इसीलिये सरकारी 
क्वार्टरो' की चर्चा कर रहा था “* * ही-ही * तुम बडा मजाक करते 
हो ' अच्छा मै श्रव चुप रहँगा : लेकिन इस बात से मुझे याद आया, 
मने कहा था बाकायदा तहकीकात होनी चाहिये । लेकिन उसकी क्‍या 

जरूरत है ? कई केसो में तो सिर्फ दोस्ताना बातचीत में ही काम की 
सारी बाते मालूम हो जाती है। फिर तहकीकात करना एक स्वतत्र 
कला है उसमें औपचारिक ढगो की हर वक्‍त जरूरत नहीं * 
ही-ही “*!” 

यह कहकर पोरफेरी पैत्रोविच चुप हो गया। उसने दो-चार 
रहस्यमय सकेत छोड कर फिर अनगेल बाते शुरू कर दी थी। वह और 
भी तेज चाल से चहलकदमी कर रहा था उसका दाया हाथ पीठ के 
पीछे था, और बाये हाथ को वह हिला-डुला रहा था। रास्कोलनिकोब 
ने देखा कि वह सहसा दरवाजे के पास ठिठक गया था । 

“यह किसी की इन्तजार तो नही कर रहा ?” उससे मन ही 
मन सोचा । 

पोरफेरी ने रास्कोलनिकोव को मासूम नजरो से देखा, (रास्कोल- 
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निकोव फौरन चौककर सावधान हो गया) और प्रफुल्लित स्वर मे कहा, 
“तुम हमारी कानूनी परपराओं की हँसी उडाकर अच्छा ही करते हो। 
तहकीकात के कई मनोवेज्ञानिक ढ़ग बडे पेचीदा और हास्यास्पद है। 
ऐसे तरीकों पर चलना फिजल है--मै फिर तरीको की बात कर रहा 
“ अ्रगर मुझे किसी आदमी पर शक हो जाये कि वह अपराधी है तो 
* तुम कानून के विद्यार्थी होन ” 

“किसी जमाने मे था **” 

“तब तो भविष्य मे यह मिसाल तुम्हारे काम आयेगी। तुम खुद 
अपराध के विषय पर लेख लिखते हो, मै तुम्हे भला क्‍या शिक्षा दे 
सकता हूं ? लेकिन अगर मुझे किसी आदमी पर शक हो जाये, और मेरे 
पास उसके खिलाफ सबूत भी हो, तो भला मैं उसको नाहक क्‍यों परेशान 
करू | कई बार तो मुजरिस को फौरन गिरफ्तार करने मे बेहतरी है। 
लेकिन कई मुजरिमो को में खुली छूट देना पसद करता हूँ, ताकि वे 
शहर मे खूब मटरगइती करते फिरें *'ही-ही !' तुम समझो नही *'तो 
एक दूसरी मिसाल सुनो, मे किसी म्ुजरिम को जल्द ही जेल"भेज कर 
भला उसे नैतिक सहारा क्यो दूँ ? ही-ही ! तुम हँस रहे हो ?” 

रास्कोलनिकोब हँसने की बजाये श्लोठ भीच कर पोरफेरी पंत्रोविच 
की तरफ देख रहा था । 

“कई मुजरिमो के साथ हम यही तरीका बरतते' है । क्योकि दुनियाँ 
में हर किस्म के लोग है। तुम कहोगे सबूत है तो उसे क्यो न पकड़ा 
जाये ? में कहता हूँ कि-सबत भी गरियत की तरह स्पष्ट और श्य खला- 
बद्ध होता चाहिये, ताकि कोई उसका खडन न कर सके। श्रगर मे फौरन 
ही मुजरिम को क़ेद करलू तो फिर और सबूत नहीं मिल सकते, क्योकि 
उसका मन निश्चिन्त हो जायेगा और वह अपने मत के घोधे मे घुस 
जायेगा । कहते है कि सेबस्टापोल के लोगो को डर था कि कही दुश्मन 
फौरन हमला करके सेबस्टापोल पर अधिकार न कर ले । लेकिन यह 
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सुनकर कि दुश्मन बाकायदा घेरा डालने की योजना बना रहा है, वे 
निद्चिन्त हो गये क्योकि मुसीबत कम से कम दो महीने के लिये तो टल 
ही गई थी । अरे, तुम फिर हँस रहे हो ? तुम्हे मेरी बात पर विश्वास 
नही होता। खेर, तृम्हारी राय भी ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, याद 
रखो कि कानूनी किताबों मे चाहे जो लिखा हो, हर अपराध असाधा रस 
होता है। कई बार तो उसकी मिसाल ही नही मिलती । अ्रक्सर बड़े 
मजेदार केस देखने मे आ्राते है। भ्रगर मे मुजरिम को बिल्कुल तग न 
करू, लेकिन सिर्फ उसे यह बता दूं कि मे उसकी हर गति-विधि पर 
नजर रख रहा हँ--तो आतक से वह विक्षिप्त हो उठेगा, शोर खुदू- 
बखुद कोई ऐसी बात कर बैठेगा, जिससे उसका जुर्म साबित हो 
जायेगा---ठोक गरित के सवाल की तरह--जिसमे दो और दो चार 
होते है । है न मज़ेदार बात ! मुजरिम चाड़े देहाती हो या पढा-लिखा 
वह इसी तरह पक्रडा जाता है, विशेषकर पढा-लिखा आदमी । इसीलिये 
ग्रह अध्ययत करना जरूरी है कि मुजरिम की बुद्धि का विकास क्सि 
दिशा मे-हुआ है, फिर इन्सान के स्तायु भी तो है! ऐसे लोग बहुत 
चिडचिडे होते है और बीमार पड जाते है * बापरे ! उनके भीतर 
जकतना गुस्सा होता है ! 
सच पूछो तो हमारें पौ बारह है। अगर मुजरिम शहर मे जूते 
व़ठखाता फिरता है तो शौक से फिरे, जब मैने उसे एक बार'पकड 
लिया है तो वह भ्ागकर कहाँ जायेगा ? विदेश ? ही-ही ! पोलेड मे 
मुजरिस भल्ने ही भाग जाते हो, लेकिन्र मेरे यहाँ रहते कोई नहीं भाग 
प़कता । क्‍या वह भागकर देहात मे छिपेगा ” लेकिन वहाँ उजड़ु रूसी 
दिहाती रहते है। पढा-लिखा मुजरिम देहातियों के साथ रहने की बजाय 
जैल में रहना अधिक पसद करेगा । ही-ही ! लेकिन यह,निरी बकवास 
है, दरअसल बात तो यह है कि मसुजरिम भागने मे असमर्थ होता है -- 
ही-ही ' प्रकृति के नियमानुसार मुजर्मि मुझसे बचकर कही नही जा 
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'सकता । तुमने थतगे को मोमबत्ती के गिंद चक्कर लगाते देखा है ? 
मुजरिस भी उसी तरह मेरे गि्दं मडराता रहेगा। गाज़ादी का मोह 
उसे नहीं रहेगा। ज्यादा सोचने से चिन्ता बढेगी और वह ख़ुद अपने 
-गिदं जाल बुन लेगा--अगर मै उसे छूट दिये रख * तो मुझे पक्‍का 
सबूत मिल जायेगा--वह मेरे गिदे चक्कर काटता हुआ मेरे नजदीक 
आता जायेगा और फिर भट से मेरे मुह में आरा गिरेगा, में फौरन उसे 
निगल जाऊंगा--कंसा मजा रहेगा। ही-ही ही तुम्हे विश्वास नही 
'हीता ?” , 

रास्कोलनिकोव चुप रहा। उसका चेहरा पीला पड गया था | वह 
आतुर दृष्टि से पोरफेरी की ओर देख रहा था। उसने मन ही मन 
सोचा, “यह निरा बिल्ली-चूहे का खेल नही, इसके पीछे कोई राज 
छिपा है * वह अकारण ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन नही कर रहा, 
लेकिन आखिर उसका इरादा क्या है ? मेरे दोस्त तुम मुझे मूठ सूढ 
डराने का ढोग रच रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबृत नही । जिस आदमी 
को मैंने कल देखा था, वह मेरा भ्रम मात्र था। तुम मुऋे-आ्ात कित 
करके कुचलना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। लेकिन 
इन सकेतो का आखिर क्‍या रहस्प है। क्या वह मेरे थके हुए स्तायुओे 
'का फायदा उठाना चाहता है ? मेरे दोस्त तुम गलती पर हो, तुम 
कभी मुझे जाल में नहीं फसा सकते ज़रा देख तुमने मेरे खिलाफ 
कौन से हथियार जमा कर रखे है।” 

वह आनेवाली अज्ञात यत्रणा को भेलने के लिये तेयार हो गया । 
उसके मन में श्राया कि वह पोरफेरी का गला घोट दे । उसे जिस बात 
का डर था वही .हुई। उसे लगा कि उसके सूखे ओठो पर झाग आा 
ग़ई है,और उसका दिल जोरो से धडक रहा है। उसने म्रत ही मन चुप 
रहने का' निश्चय किया, क्योकि चुप्पी से वह अपने दुश्मन को दिल की' 
बात,कहुने के; लिये प्रेरित कर सकता है । 
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पोरंफेरी ने फिर कमरे मे चहलकदमी शुरू कर दी और चठखारे 
लेकर हँसते हुए कहा, “तुम सोचते हो मैं फिर तुमसे मजाक कर रहा 
हैँ । तुम्हारा सोचना ठीक है। ईश्वर ने मुझे विदूषक जेसा शरीर दिया 
है जिसे देखकर सब लोगो को हँसी आती है, लेकिन रोदियोन रोमनो- 
विच एक बूढ़े की बात पलल्‍ले बाँध लो, तुम अभी जवान हो । सब 
नौजवान बुद्धि को सबसे ग्रधिक महत्व देते है। तुम लोग लच्छेदार 
शब्दों और बहसो के प्रति आकर्षित होते हो--बिल्कुल श्रास्ट्रिया के 
हाफक्रीगल्ीथ की तरह, जिसने कागज के नक्शे पर नेपोलियन को 
हराकर बदी बना लिया था + लेकिन तुमने देखा, जनरल मेक और 
उसकी फौज ने हथियार डाल दिंये। ही, ही, ही । देखता हूँ रोदियोन 
रोमनोविच, मुझ जैसे शहरी के मुह से सेना की बाते सुनकर तुम हँस 
रहे हो लेकिन क्‍या करू यह मेरी कमजोरी है। घुभे सैन्य विज्ञान 
पढने का बडा शौक है। मुभ जैसे आदमी को सेना में भरती होना 
चाहिये था। मैंने नाहक ही मौका गँवा दिया । मै नेपोलियन बनने का 
दावा तो'बही करता, लेकिन सेना में मेजर ज़रूर हो जाता, हीं, ही । 
तो दोस्त, इस स्पेशन केस की सच्चाई सुनो । तथ्य और मनुष्य का 
स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण चीज़े है जनाब, लेकिन कई बार वे तीक्ष्ण से 
तीव्ण बुद्धि को भी धोखा दे जाते है। मे सजीदगी से बाते कह रहा 
हूँ, रोदियोन रोमनोविच, एक बूढ़े की बाते गौर से सुनो (पोरफेरी 
पैत्रोविच जो श्रभी सिर्फ पंतीस बरस का था, क्षण भर मे बृढा नज़र 
आने लगा, उसकी आवाज भी बदल गयी और वह सिकुडा सा दीखने 
लगा) । वसे श्रादमी मै ज्ञानदार हूँ। तुम्हारी क्या राय है ” मै इस 
सलाह के बदले में तुमसे कोई इनाम नही चाहता । ही ही । अच्छा तो 
मेरे ख्याल में बुद्धि बहुत बडी चीज़ है,'लेकिन कई बार वह कितना 
ख्वार करती है ॥ कई बार तहकीकात करने वाले अफसर भी चकरा 
जाते है, उनकी कल्पना उन्हे न जाने कहाँ कहाँ ले जाती है। आखिर 


जुमे और सजा ४०१ 


वे बेचारे इन्सान ही तो है--अभ्रगर मुजरिम का स्वभाव अच्छा हो तो 
बेचारे मुसीबत से बच जाते है, लेकिन जवानी में इन्सान बुद्धि के प्ो 
पर चढकर सब बाधाओं को दूर करने मे भी नही हिचकिचाता, जैसा 
कि कल तुमने कहा था। ऐसा काल्पनिक सुजरिम चतुराई से मूठ 
बोलेगा । तुम सोचते हो कि बुद्धि के बल पर वह जीत जायेगा, लेकिन 
किसी भी महत्वपूर्ण प्रसग के आते ही वह बेहोश होकर गिर पडेगा। 
हो सकता है वह पहले से बीमार हो और कमरे मे भीड रहने की वजह 
से उसे बेहोशी आ गईं हो, लेकिन एक मिसाल तो कायम हो गईं । उसने 
बढचढ कर भूठ बोला, लेकिन उसकी प्रकृति उसे धोखा दे गईं । ऐसा 
हमेशा होता है । कई बार वह अपनी तेज बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिये 
पुलिसवाले का मज़ाक उडाता है और इस तरह अभिनय करता है जैसे 
उसका चेहरा सचमुच पीला पड गया हो, लेकिन वह पीलापन स्वाभा- 
बिक होता है। एक मिसाल और मिल गईं । उसकी तहकीकात करने 
वाला धोखे मे आरा जाता है लेकिन अगर वह मूर्ख नही है तो झ्ुगुले दिन 
वह नये ढय से सोचता है | पग पग पर यही सघर्ष चलता है । इसके 
बाद मुजरिम जानबूभ कर पुलिस के पास आता है और अन्गल बातो 
द्वारा श्रपने जुमे की ओर सकेत करता है। कहता है तुम लोगो ने मुझे 
पहले क्यो नहीं पकडा ? ही,ही, ही | तुम जानते हो कि कोई चतुर 
साहित्यिक या मनोवेज्ञानिक ही इतनी चालाकी दिखा सकता है। 
मनुष्य का स्वभाव शीशे की तरह है, उसमे काककर आप अपना वास्त- 
विक स्वरूप देख सकते है । लेकिन तुम्हारा चेहरा एक दम पीला क्यो 
पड गया ? क्‍या कमरे मे उमस है ” खिडकी खोल दूँ ?” 

“नही रहने दीजिये, तकलीफ करने की जरूरत नही है,” रास्कोल- 
निकोव को सहसा हँसी झा गई । 

पोरफेरी उसके सामने आकर खडा हो गया, और हँसने लगा । 
रास्कोलनिकोव सयत भाव से सोफे पर से उठकर खडा हो गया और 
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ऊँची आवाज में बोला (हालाकि उसकी टॉगे आवेश से काप रही थी) 
“पोरफेरी पंत्रोविच, मैं समझ गया हेँ कि तुम्हे मुझ पर शक है कि 
मैने ही बुढिया और उसकी बहन लिजावेता की हत्या की है। मै इस 
आँख-मिचौनी से तग आ गया ह--अ्गर तुम मुझको मुजरिम रामभते 
हो तो मुझे गिरफ्तार करके मुझ पर बाकायदा अभियोग लगाओ्रो । 
लेकिन मेरे मु ह पर तुम मेरी हसी उडाओो और मुझे दिक करो, यह मै 
नही बर्दाश्त करूगा “ 

उसकी आवाज काप रही थी, ओर अाँखे अ्गारो की तरह चमक 
रही थी। उसने जोर से मेज पर मुक्‍का मारा और कहा, “सुनते हो 
पोरफेरी पैत्रोविच ! मैं यह सब नही बर्दाइत करू गा ।” 

“हे ईद्वर | इसका क्‍या मतलब है। रोदियोन रोमतनोविच, मेरे 
दोस्त, तुम्हे क्या हो गया है ” पोरफेरी पेत्रोविच ने भय का अभिनय 
करते हुए पूछा । 

“मैं नही बदह्ित करू गा” रास्कोलनिकोव फिर चिल्लाया । 

“हु | लोग सुन लेंगे तो भीतर आजायेगे, हम उन्हें क्या जवाब 
देंगे ?” पोरफेरी ने रास्कोलनिकोव के कान में कहा । 

“मै बर्दाश्त नही करू गा। नहीं करूगा ।” रास्कोलनिकोव फुस- 
फुसाया । 

पोरफेरी ने भागकर खिडकी खोल दी, “ताजी हवा आने दो। 
तुम्हे पानी पीना चाहिए तुम बीमार हो ।” पोरफेरी दरवाज़े पर जा 
कर किसी को शआञावाज़ देने लगा। लेकिन उसे कमरे में हो पानी का 
गिलास रखा हुश्रा मिल गया। उसने गिलास रास्कोलनिकोव के मुह 
के पास ले जाकर कहा, “इसे पीझो ! तुम्हे फायदा होगा |” 

पोरफेरी पैत्रोविच की सहानुभूति इतनी स्वाभाविक थी कि 
रास्कोलनिकोब भौत्रक्‍का हो गया । उसने पानी नही पीया । 

“रोदियोन रोमनोविच, तुम इस तरह पागल ही ज़ाओगे। छि 
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छि लो थोडा सा पारी पी लो ।” 

पोरफेरी के आग्रह पर रास्कोलनिकोव ने यत्रवत गिलास ओोठो 
से लगाया, लेकिन ग्लानिपूर्वक उसे मेज पर रख दिया । 

पोरफेरी पैत्रोविच ने हमदर्दी जताते हुए कहा, हालाकि उसके 
चेहरे से लापरवाही भलक रही थी, “तुम्हे फिर दौरा एड गया। 
मालूम होता हे तुम जानबूझ कर बीमारी को बुला लोगे। तुम्हें श्रपती 
सेहत का ख्याल रखता चाहिए। दिमित्री प्रोकोफिच कल तुम्हारे जाने 
के बाद मुभसे मिलने आया था मैं जानता हूँ, मेरा स्वभाव भक्‍की 
है, लेकिन उन लोगो ने मेरी बात का न जाने क्‍या ऊटपटाग अर्थ लगा 
लिया है। खाने के वक्‍त वह लगातार बोलता रहा। क्या तुमने उसे भेजा 
था ? बेठ जाओ, मेह रबानी करके बैठ जाओ । ? 

“मैने उसे नही भेजा था, लेकिन मैं जानता हूँ, वह किस लिए 
तुमसे मिलने आया था ।” रास्कोलनिकोव ने तेज़ आवाज़ में कहा । 

“तुम जानते हो ?” 

“हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ ”” 

“रोदियोन रोमनोविच, मै तुम्हारी नस नस पहचानता , हू । मुझे 
मालूम है, तूम एक रात को एक फ्लैट किराये पर लेने गए थे श्रौर 
तुमने मजदूरों से खून के धब्बो के बारे में पूछा था --वे वेचारे कुछ 
नही समभ पाये थे । मै कल्पना कर सकता हूँ, उस वक्‍त' तुम्हारे मन 
की क्‍या दशा रही होगी । लेकिन इस तरह तो तुम पागल हो जाओगे । 
तुम्हारा मन क्षोभ और शिकायतों से भरा है, तुम्हे लगता है कि भाग्य 
ने, भौर पुलिस ने तुम्हारे साथ भारी अन्याय किया है, इसलिए तुम 
विक्षिप्त हो गए हो और चाहजन्ने हो कि पुलिस वाले तुम्हारे इस सदेह 
और मूर्खता का श्रत कर दे वयोकि तुम इससे वग भरा गये हो। यही 
बात है न! मैने तुम्हारे मन की बात भाप ली है न! झुके डर है 
कि तुम खुद पागल हो जाओगे और साथ में राजुमिहीत को भी पागत 
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कर दोगे । वह बडा शरीफ आदमी है। तुम बीमार हो, वह स्वस्थ है । 
तुम्हारी छूत उसे भी लग सकती है *'जब तुम स्वस्थ हो जाओगे, तब 
मैं तुम्हे यह सब बाते समभझाऊंगा *'लेकिन मेहरबानी करके बैठ तो 
जाओो ! तुम्हारी हालत खराब नजर झा रही है ।” 

रास्कोलनिकोव बेठ गया। उसे कपकपी की बजाय गर्मी महसूस 
हो रही थी और वह गौर से पोरफेरी की बाते सुन रहा था, जो 
ग्रभी तक चिन्ता और हमदर्दी का अभिनय कर रहा था। रास्कोल- 
निकोव पोरफेरी के मु ह से फ्लेट का जिक्र सुनकर आतकित हो उठा 
था, उसने सोचा, “इसे फ्लेठ का पता कंसे चला । वह मेरे मुह पर 
यह बात क्यो कर रहा है ”?” 

पोरफेरी ने फिर कहना शुरू किया “हमारे यहाँ ऐसी रुग्ण मनो- 
वृत्ति वाला केस पहले भी आया था। एक आदमी को बहम हो गया था 
कि उसने हत्या की थी, हालाकि हत्या से उसका दूर का ही सम्बन्ध था, 
उसने छिर्फ हत्यारों की मदद की थी । न जाने क्यो उसके दिमाग पर यह 
बात छा गई कि वही हत्यारा है । श्रन्त मे हाईकोर्ट ने प्री तहकीकात 
की और उस बेचारे को बरी कर दिया । छि छि मेरे दोस्त, अगर 
तुम इसी तरह रात को लोगो के घरो की घटियाँ बजाते रहे और खून 
के दागो के बारे मे पूछते रहे तो पागल हो जाझोगे। मैने भी रुग्ण 
“मानस का अध्ययन किया है । कई बार झादमी गिजें की छत से या 
खिडकी से कूद कर प्राण देना चाहते है" * “इसी तरह घटी बजाना भी 
एक रोग है। रोदियोन रोमनोविच | तुम अश्रपनी बीमारी के प्रति 
उदासीन हो, तुम्हे किसी अच्छे डाक्टर का इलाज कराना चाहिए। 
उस मुटल्ले का क्या फायदा, कही उस व॑क्त तुम विक्षिप्त तो नहीं 
थे?! मे 

रास्कोलनिकोव को लगा जैसे धरती घुम रही है। “क्या यह अरब 
भी भूठ बोल रहा है ? नही नही ,ऐसा नहीं हो सकता |?” उसे डर 
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लगा कि कही वह गुस्से से पागल न हो जाये । 

“नही मै विक्षिप्त नही था, मै होश-हवास मे था, सुना तुमने ।” 
वह पोरफेरी की चाल को तोडने के लिए जोर से चिल्लाया । 

“हाँ सुन लिया, मैं समझ गया तुमने कल भी यही कहा था। तुम 
क्या कहना चाहते हो । मैं पहले से बता सकता हॉ। सुनो रोदियोन 
रोमनोविच, अ्रगर तुम सचमुच हत्यारे होते या इस ह॒त्या से तुम्हारा 
कोई भी सम्बन्ध होता तो क्या तृम खुलेआम यह कहते फिरते कि तम 
विक्षिप्त नही थे । मेरे ख्याल मे तो ऐसा होना अ्रसभव है । अ्रगर तम्हारे 
मत में चोर होता तो तुृप जोर देकर कहते कि तुम उस समय होश मे 
नही थे | ठीक है न ।” 

इस सवाल मे बडी चालाकी छिपी थी । रास्कोलनिकोव सोफे की 
पीठ से सटकर बैठ गया । पोरफेरी उसके पास श्राकर चकित दृष्टि से 
उसे घुरने लगा। 

“रही राजुमिहीन की बात, अगर तुम अपराधी होते तो कहते कि 
राजुमिहीन खुद बखुद आया था, लेकिन तूम खुल्लमखुल्ला कहते हो 
कि तम्ही ने उसे भेजा था ।” 

रास्कोलनिकोव ने यह बात नहीं कही थी । उसकी रीढ में ठडी 
कपकपी दोड गई । उसने क्षीण स्वर में कहा, “तुम लगातार भूठ बोल 
रहे हो, और दिखाना चाहते हो, कि तुम्हे मेरी सब चाले मालूम है, और 
मैं क्या कहना चाहता हू यह तुम्हे पहले से ही मालूम है। तुम मुझे 
डराना चाहते हो * या सिर्फ मुभे बुद्ध बता रहे हो ?” 

उसकी आखे फिर घृणा से चमकने लगी और वह बोला, “तम 
भूठ बोल रहे हो । तम जानते हो कि मुजरिम की भलाई इसी मे है 
कि वह सच्ची बात कह दे, और कुछ न छिपाये । मुझे तुम्हारी बातो 
पर रत्ती भर विद्वास नही है। 

पोरफेरी खीसे निपोर कर बोला, ' तुम भी कितने जिद्दी आदमी 
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हो । किसी तरह पकड में ही नही आते । तुम्हे बहम हो गया है। तुम 
मेरी बातो पर विश्वास नही करते । एक चौथाई तो करते ही हो, जल्द 
ही तुम्हे सारी बातो पर विश्वास हो जायेगा, क्योकि मुझे तुमसे हादिक 
स्नेह है और मै तुम्हारी भलाई चाहता हूँ ।” 

रास्कोलनिकोव के श्रोठ कापने लगे । पोरफेरी ने स्नेहपू्वंक उसकी 
बाह थपथपाते हुए कहा, “सचमुच मे तुम्हारा शुभचिन्तक हूँ। तुम्हे 
अपना इलाज करवाना चाहिए, जरा अपनी माँ और बहन का तो 
झ्याल करो, तुम उन्हे तसल्ली देने की बजाए उन्हे डराते हो *॥१ 

“तुम्हे इससे क्या मतलब ? तुम्हे ये बाते कैसे मालूम हुई । तुम 
दिन रात मेरी निगरानी करते हो, यही बताना चाहते हो न ।?? 

“भाई वाह ' तुम्ही से तो मुझे ये बाते मालूम हुई। उत्तेजना में 
तृम लोगो को सब कुछ बता देते हो। राजमिहीन से भी मुझे कल 
बहुत सी दिलचस्प बाते मालूम हुई । मै तुम्हे बताना चाहता हूँ कि 
तृम सन्देहशील प्रकृति के आदमी हो, इसीलिए साधारण ज्ञान से काम 
नही ले सूकते । इसी घन्टी वाली बात को ही लो, अगर मुझे तुम पर 
जरा सा भी शक होता तो क्या मै तुम्हे बता देता कि मुझे सब कुछ 
मालूम है ? (मै तुम्हे यह भेद बता रहा हूँ) में तुम्हारा ध्यान इधर 
उधर की बातो मे लगाता और फिर श्रचानक तुम्हे चारो खाने चित्त करने 
के लिए पूछता, “जनाब आप रात के दस बजे बुढिया के फ्लैट में क्या 
करने गए थे ? आपने घन्टी क्यो बजाई थी और खून के धब्बों के बारे 
में क्यो पूछा था ? आपने चौकीदार से पुलिस थाने चलने के लिए क्‍यों 
कहा था ?” अगर मुझे तुम पर शक होता तो में बाकायदा तुम्हारे 
कमरे की तलाशी लेता, तुम्हे गिरफ्तार भी करता और सरकारी ढग 
से तुमसे सवाल भी पूछता”' लेकिन मेने-यह सब नही किया, क्योकि 
मुझे तुम पर शक नही है। मे फिर कहता हूँ कि तुम इस मामले को 
स्वस्थ दृष्टि से नही देखते ।”” 
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रास्कोलनिकोव चौक गया, पोरफेरी भी उसको घबराहुद भाष 
गया था । 

“तुम लगातार भूठ बोल रहे हो । तुम्हारी मशा क्या है, यह तो 
में नही जानता ।? 

“मै फूठ बोल रहा हूँ ?” पोरफेरी ने उदासीन स्वर मे पूछा, 
“लेकिन श्रभी मैने तुम्हे कितनी नेक सलाह दी है। बीमारी, विक्षिप्ति, 
उदासी और पुलिस अफसरो का व्यवहार “'ही-ही-ही हालाँकि 
आत्मरक्षा के ये मनोवैज्ञानिक हथियार बडे ख़तरनाक है क्योकि ये 
दुधारे होते है। माना कि आप बीमार थे, लेकिन जनाब बीमारी से 
भी आपको यही भूत क्यो दिखाई दिया ? हो सकता है श्लौर भूत भी 
दिखाई दिये हो, ही-ही-** |“ 

रास्कोलनिकोव ने अहकार और नफरत भरी नज़रो से देखा । 
वह आवेश मे उठ खडा हुआ और पोरफेरी को धकेलते हुए बोला, “मे 
यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हे भुझ पर शक है या नही । जल्दी 
बताओ पोरोफेरी पैत्रोविच, मै हमेशा के लिये इस बात को...साफ कर 
लेना चाहता हूँ । 

“तुम भी खूब हो ! तुम्हे पुलिस ने क्या तग किया है ” फिर यह 
सब किसलिये जानना चाहते हो ? तुम इस तरह जिद कर रहे हो जिस 
तरह बच्चे दियासलाई मॉगने के लिये जिद करते है। इतने बेचैन किस 
लिये हो, और जबरदस्ती अपने को हमारे ऊपर क्यो लादना चाहते हो ” 
ही-ही-ही । पोरफेरी ने चालाकी से पूछा । 

“मै फिर कहता हूँ, मै यह सब बदह्ति नहीं करूँगा” रास्कोल- 
निकोव खोजकर बोला । 

“क्या अनिदिचतता  * 

“मुझे उल्लू मत बनाओ ' मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूगा। सुन 
लिया ?” रास्कोलनिकोव ने आवेश मे मेज पर मुकका मारकर कहा। 
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“हुश | लोग सुन लेगे। मे तुम्हे फिर चेतावनी देता हँ--जरा 
सोच समझ कर बोलो । मै मजाक नही कर रहा ।?? इस बार पोरफेरी 
की रहस्यमयी मुस्कान गायब हो गई थी और आवाज कठोर हो गई 
थी । 

यह सुनते ही रास्कोलनिकोव गुस्से से पागल हो उठा, लेकिन 
अगले ही क्षण उसने अपने को सभाल लिया, वह धीमे स्वर में बोला, 
“मैं यह यत्रणा बर्दाश्त नही करूँगा । बेशक मुझे गिरफ्तार करके मेरी 
तलाशी ले लो, लेकिन मेहरबानी करके कायदे से तहकीकात करो । 
खबरदार जो मुझे और सताया ।” रास्कोलनिकोव अपने को सचमुच 
पोरफेरी के सामने असहाय पा रहा था । 

पोरफेरी ने फिर चालाकी भरे स्वर मे कहा, “तुम्हे तहकीकात के 
ढग से क्या मतलब ? मैने तो तुम्हे दोस्त की हैसियत से यहा बुलाया 
था ।? 

“मुझे तुम्हारी दोस्ती नही चाहिये । मैं उस पर थूकता हूँ---सुना 
तुमने | कह लो मैं चला । क्‍या तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो ?” 

वह टोपी उठाकर दरवाजे की तरफ बढा। 

पोरफेरी ने उसकी बॉह पकड ली और हँस कर कहा, “मैने एक 
अजब चीज रख छोडी है, उसे नही देखोगे ?” 

“कौनसी अजब चीज ?” रास्कोलनिकोब ठिठक कर खड़ा हो गया 
और आतकित दृष्टि से पोरफेरी की ओर देखने लगा । 

“मेने उस चीज़ को इस कमरे मे बन्द रख छोडा है ताकि वह भाग 
न जाये । ही-ही-ही” 

“क्या चीज | कौन ! 

' यह लो चाबी” पोरफेरी ने जेब से एक चाबी निकाली | 

“तुम भूठ बोल रहे हो, भुठे, बदमाश ! दगाबाज !?” राषस्कोल- 
निकोव पोरफेरी पर भपटा, “में सब समझता हूँ। तुम जानबूक कर 
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मेरा मजाक उडा रहे हो, ताकि में अपना रहस्य तुम्हे बता दूँ । 

“मेरे प्यारे रोदियोन रोमनोविच'' इससे श्रधिक अपना रहस्य 
भला तुम क्या बताओगे ? तुम्हारे सर पर पागलपन सवार है, श्रगर 
चिल्लाये तो घुझे क्लकों को बुलाना पडेगा।” 

“तुम झूठ बोल रहे हो। बुला लो क्लर्को को। तुम जानते थे कि 
मैं बीमार हूँ इसीलिए मेरा रहस्य जानने के लिये तुमने मुझे इतना 
उत्तेजित किया । मेरे खिलाफ कोई सबूत पेश करो तो जानू । 
जेमंतोफ की तरह शक्‍की होने से ही क्या होता है ” तुम मेरे स्वभाव 
से परिचित हो, इसलिये मरे उत्तेजित करके चारो खाने चित्त करना 
चाहते हो । तुम किन पुरोहितो और शभ्रफसरों की इन्तिजार कर रहे 
हो ? वे कहा है ? उन्हे बुलाओ ।” 

“कौन से अफसर, मेरे दोस्त ! तुम्हारे वहम भी विचित्र है। 
तुम्हारा श्रभिनय ठीक नही हो रहा, जब कि तुम कहते हो कि तम्हे 
कुछ पता ही नही * मेरे दोस्त इस चक्कर से निकलना मृष्किल है।” 
पोरफेरी ने दरवाज़े से कान लगाते हुए कहा । भीतर से झोर सुनाई 
दे रहा था। 

“वे भरा गये । तुमने उन्हे बुला लिया, अपने गवाहो ओर अफसरों 
को** मै तेयार हूँ ।? 

इसी समय एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसकी उर्म्मीद पोरफेरी 
को भी नही थी । 


् 


बाद मे रास्कोलनिकोव को यह घटना इस तरह याद आई, 

दरवाजे के पीछे शोर बढता जा रहा था; सहसा दरवाजा धीरे 
से खुला । 

“कौन है ? मेने तो हुक्म दिया था'**” पोरफेरी खीज कर बोता । 

क्षण जैर के लिये खामोशी छाई रही । बहुत से लोग मिलकर 
किसी व्यक्ति को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे । 

“ब्या माजरा है ?” पोरफेरी ने फिर पूछा । 

“कैदी निकोलाई लाया गया है” किसी ने उत्तर दिया । 

“उसे ले जाओ ! यहा क्यो लाये हो ” कसी बेकायदगी है?” 
पोरफेरी ने दरवाजे के पास जाकर कहा । 

“लेकिन वह*" *४? 

दो सेकिड बाद एक पीले चेहरे वाला आदमी आ्राकर कमरे में खड़ा 
हो गया । उसका हुलिया बडा विचित्र था--वह इस तरह आँखे फाड- 
फाड कर देख रहा था ज॑से उसे कुछ दिखाई'नही दे रहा था। उसकी 
आँखों में निश्वय भरी चमक थी, लेकिन चेहरे से ऐसा मालूम होता 
था जैसे उसे फॉसी मिलने वाली है। उसके सफेद ओठ काप रहे थे । 
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उसका कद मभझला था और वह मजदूरों की-सी पोशाक पहने था। 
एक वाडर ने आकर निकोलाई की बॉह पकड ली । 

बहुत से लोग कौतूहलवश दरवाजे मे जमा हो गये और धकक्‍्कम- 
धक्का शुरू हो गया । 

“इसे इतनी जल्दी यहा क्यो ले आये ” चले जाझो यहाँ से। 
पोरफेरी गुस्से मे बडबडाया । मालूम होता था उसकी सारी योजना 
गडबड हो गई थी । 

लेकिन निकोलाई घुटने टेककर बैठ गया। “क्या बात है ”” 
पोरफेरी ने चकित स्वर मे पूछा । 

“मरुजरिम मै हैँ , मैने हत्या की है !” निकोलाई बोला । 

दस मिनट तक कमर मे खामोशी छाई रही, वार्डर भी पीछे 
हटकर खडा हो गया । 

“ग्राखिर माजरा क्‍या है ?” पोरफेरी अपने को सभालता हुथा 
बोला । 

मै ** *'हत्यारा हू । विकोलाई ने कहा । हर 

“तुम * तुमने किसकी हत्या की ?” पोरफेरी के आश्चर्य का 
कोई ठिकाना न था । 

निकोलाई ने एक क्षण रुककर उत्तर दिया, मैने अत्योना इवा- 
नोवना और उसकी बहन लिजावेता इवानोवना को कुल्हाडी से मार 
दिया । उस वक्‍त मेरा दिमाग पागल हो गया था ।? 

निकोलाई अ्रभी भी घुटने टेककर बैठा था। पोरफेरी कुछ क्षरा 
तक किसी गहरी सोच में पड गया फिर उसने हाथ के इशारे से सब 
लोगों से चले जाने के लिये कहा । दरवाजा फिर बद हो गया । पोरफेरी 
ते चकित दृष्टि से बारी बौरी रास्कोलनिकोव और निकोलाई के चेहरे 
की तरफ देखा और निकोलाई के पास झ्राकर गुस्से मे कहा, “आख़िर 
तुम्हे जल्दी किस बात की है ' मैने तुम्हे नही पूछा कि तुम्हारा दिमाग 
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खराब था या नही । बोलो, तुम्ही ने हत्या की थी ?” 

“मै ही ह॒त्यारा हुँ 'मै बयान देना चाहता हूं ।? निकोलाई बोला । 

“अ्रच्छा ! किस चीज से मारा ?” 

“कुल्हाडी से-मैने पहले से ही तैयार करली थी ।” 

“ग्रकेले ही ?? 

निकोलाई सवाल को अच्छी तरह नही समभ सका । 

“तुम अ्रकेले ही थे या तुम्हारा और कोई साथी भी था ?” 

“हॉ--मै भ्रकेला ही था-- मिल्का बेकसूर है।” 

“मिल्का के बारे मे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। 
अच्छा यह बताशभ्रो तुम उस बकत सीढियों से नीचे क्यो भागे थे ? 
चौकीदार ने तुम दोनो को देखा था ?” 

“चौकीदारों को शक न हो इसीलिये मै' मिल्‍्का के पीछे भागा 
था। निकोलाई ने फौरन जवाब दिया | मालूम होता था वह रटी 
रटाई बात कह रहा है। 

“मैं ज्प्नता हँ- तुम अपनी बात नही कह रहे” पोरफेरी बइ- 
बडाया। सहरुा उसकी दुष्टि रास्कोलनिकोव पर पडी । निकोलाई की 
बातो में वह रास्कोलनिकोव को भूल गया था । उसने चौककर कहा, 

“मेरे प्यारे रोदियोत रोमनोविच, माफ करना, तुम्हारा यहाँ 
रुकना ठीक नहीं * अ्रजब करिण्मा देख लिया न! गुडबाई !” बह 
रास्कोलनिकोव की बॉह पकड कर उसे दरवाजे तक ले गया। 

“ तुम्हे आइचय हो रहा होगा ! क्यो ?” रास्कोलनिकोव ने व्यग्य 
किया । उसे स्थिति पूरी तरह समझ में नही झाई थी। 

तुम्हे भी तो इसकी उम्मीद नही थी । मेरे दोस्त जरा देखो तो 
तुम्हारे हाथ कसे काप रहे है ! ही ही-ही !? 

“तुम भी तो कॉप रहे हो पोरफेरी पैच्रोविच !” 

“हाँ-- मुझे इस घटना की उम्मीद नही थी !” 
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पोरफेरी रास्कोलनिकोव को जल्द ही रुवसत करना चाहता था । 

“अपना करिश्मा मुझे नहीं दिखाओोगे ?” रास्कोलनिकोब ने 
ताना दिया । 

“तुम भी खूब श्रादमी हो ! तुम्हारे दात किटठकिटा रहे है-- 

अ्रच्छा गुडबाई ” 

“काश यह हमारी आखिरी मुलाकात हो |? 

“बह तो ईश्वर के हाथो मे है ।” पोरफेरी ने वक्र मुस्कान के साथ 
उत्तर दिया । 

दफ्तर से बाहर निकलते वक्‍त रास्कोलनिकोव ने देखा कि बहुत से 
लोग उसकी तरफ देख रहे है, उनमे वे दोनो चोकीदार भी थे, जिनसे 
उसने पुलिस थाने चलने के लिये कहा था। वह अभी सीढियो पर 
पहुँचा ही था कि पीछे से पोरफेरी भागा झ्राया । 

“जरा ठहरो रोदियोन रोमनोविच, बाकी सब तो ईश्वर के हाथ 
में है, लेकिन कायदे के मुताबिक मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने होगे ** 
फिर मुलाकात होगी न!” 

वह कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन रुक गया। 

रास्कोलनिकोव ने सयतभाव से कहा, “माफ करना पोरफेरी 
पेत्रोविच मुझे गुस्सा आ गया था ।” 

“कोई हज नही, कोई हर्ज नही" मै भी गुस्सेल आदमी हूँ ! 
अच्छा ईहवर ने चाहा तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी |” 

“ओर हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान जायेगे २” रास्कोल- 
निकोव ने कहा । 

“हाँ अच्छी तरह, * तुम किसी के जन्मदिन की दावत में जा रहे 
हो ?” पोरफेरी ने आँखे सिकोडकर पूछा । 

“नही जनाजे में ।?? 

“हाँ जनाजे मे* 'अपना ध्यान रखा करो और स्वस्थ 
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हो जाओ ।” 
“अगर झ्ापका झोहदा विचित्र न होता तो ज्ञायद में भी ग्रापकी 


सफलता की कामना करता  रास्कोलनिकोव ने सीढियो पर से उतरते 
हुए कहा । 

पोरफेरी के कान खडे हो गये । “विचित्र कंसे ?”' 

“तुमने जरूर बेचारे निकोलाई को दिन रात तग किया होगा और 
उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया होगा कि वही ह॒त्यारा है। भ्रब 
बेचारे ने अ्रपना जुर्म स्वीकार लिया तो तुम कहोगे, “तुम 'भ्ूठ बोलते 
हो, तुम हत्यारे नहीं हो ! तुम अपनी बात नही कह रहे !” कसा 
विचित्र श्रोहदा है ।? 

“ही-ही तो तुमने यह बात सुनी थी,” 

“भला सुनता कैसे न!” 

“ही-ही, तुम्हारा दिमाग बडा तेज है--कोई चीज तृम्हारी नजरों 
से श्रोभल जही होती * विलक्षणता से तम्हे विशेष मोह है। कहते है 
कि गोगोल के साहित्य मे भी यही विशेषता है।” 

“गोगोल में ?” 

“हा गोगोल मे * भ्रच्छा मै तुम्हारा इन्तिजार क्रूँगा।” 

“मे भी इन्तिजार करू गा।?! 

रास्कोलनिकोव सीधा घर पहुँचा । वह इतना घबराया था कि 
पद्रह मिनिट तक सोफे पर बैठकर वह बीती घटनाओं को याद करने 
लगा । निकोलाई के बयान का रहस्य उसकी समझ में बिल्कुल नहीं 
स्राया, लेकिन निकोलाई ने यह बयान तो दिया था ? वह जानता था 
कि पुलिस इस बयान पर विश्वास नही करेगी और फिर उसे तग करेगी । 
लेकिन तब तक रास्क्रोलनिकोव को आत्मरक्त के उपाय सोचने का 
सोका मिल जाणेगा--लेकिन खतरा करीब ही था। 

करीब कंसे ” उसे भ्रपनी सही स्थिति का ज्ञान हो गया । पोश्फेरी 
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से हुई श्रपनी बातचीत की स्मृति से ही वह काप उठा । उसे पोरफेरी 
की सारी चाले अभी तक नही मालूम हुई थी, लेकिन पोरफेरी की शुरू 
की चालो? ने ही रास्कोलनिकोव को आतकित कर दिया था । बस जरा 
सी कसर रह गई थी, वरना वह सब कुछ बक देता। पोरफेरी उसकी 
नस नस पहिचानता था, इसीलिये वह इतनी लापरवाही से चाले चल 
रहा था। लेकिन श्रत में जीत तो पोरफेरी की ही होनी थी । निस्‍्सदेह 
रास्कोलनिकोब अपनी स्थिति खराब कर बैठा या, लेकिन भ्रभी तक 
पुलिस को कोई निश्चित सबूत नही मिले थे । तो क्या उसका अनुमान 
सही है ? पोरफेरी झ्राखिर उससे क्या बात निकलवाना चाहता था ? 
क्या सचमृच उसे निकोलाई से इसी बयान की उम्मीद थी ” क्‍या 
निकोलाई के अचानक आने से ही पोरफेरी ते उसे विदा कर दिया था ? 

पोरफेरी ने अपने सारे पत्ते उसे दिखा दिये थे, हालाँकि इसमे 
खतरा भी था, अगर सचमुच उसके मन मे शक होता तो वह जरूर 
उसे भी प्रकट कर देता । लेकिन वह अजूबा क्‍या था ? वह मज़ाक तो 
नही कर रहा था ? क्‍या उस मजाक के पीछे कोई रहस्य तो नही छिपा 
था | उस कल वाले आदमी का क्या हुआ ? पोरफेरी को जरूर उसी 
से खबर मालूम हुई होगी ” 

वह घुटनों पर कुहनियाँ टेक कर बैठ गया, और उसने हाथों से 
चेहरा ढाप लिया । वह अ्रब भी काप रहा था। कुछ देर बाद उसने 
टोपी उठाई और दरवाजे की तरफ चल दिया । 

न जाने क्यो उसे पूर्वाभास हुआ कि आज के दिन वह आजाद है 
और उसे कोई खतरा नहीं । उसका मन प्रफुल्लित हो उठा । वह जल्द ही 
कटेरीना इवानोवना के घर जाकर दावत से शामिल होना चाहता था । 
जनाजे का वक्‍त तो गुजर गया था--वहा सोनिया से मुलाकात होगी । 

क्षणभर के लिये वह ठिठक गया, एक वेदनाभरी मुस्कान उसके 
ओठो पर खेलने लगी । 
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“आज  श्राज ही" *****? वह बुदबुदाया । 

लेकिन जब वह दरवाजा खोलने के लिये ञ्रागे बढा तो दरवाजा 
अपने आप ही खुल गया और कल वाला आदमी जसे धरती फाड कर 
बाहर निकल आया । वही चेहरा-मोहरा, वही पोशाक ! वह दहलीज 
पर खडा रास्कोलनिकोव की तरफ देख रहा था। लेकिन आज वह 
उदास था और ठडी सासे ले रहा था। अगर वह अपना हाथ गाल पर 
रख कर सर एक ओर भुका लेता तो उसकी शक्ल एक देहाती औरत 


की सी दिखाई देती । 
“तुम क्या चाहते हो ?” रास्कोलनिकोव से पूछा । भय से उसका 


दरीर सुन्न पड गया था । 

आगतुक खामोश रहा, सहसा उसने भुककर उ गलियो से फर्श 
को छू लिया । 

“यह तुम क्या कर रहे हो ?” रास्कोलनिकोव चिल्लाया । 

“मैने पाप किया है,” आगतुक ने कहा । 

“कैसे ??? 

“बुरे विचारों से ।” 

दोनो जने एक दूसरे का मु ह ताकने लगे । 

“मे चिढगया था। जब तुमने उस रोज़ आकर चौकीदारों से खून 
के धब्बों के बारे मे पूछा था और पुलिस थाने चलने के लिये कहा था, 
तो उन्होने तुम्हे शराबी सम कर छोड दिया था, इस पर मारे खीज 
के मेरी नीद भी हराम हो गई थी । कल मैने यहाँ झ्राकर तुम्हारे बारे 
में पूछा था ।* * 

“कल यहाँ कौन आया था ?” रास्कोलनिकोव को कल की बात 
याद हो आई । 

“मैं आया था, मैने तुम्हे नुकसान पहुँचाया ।” 

“तुम सामने वाले घर से झाये थे ?” 
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“में फाटक पर खडाथा तुम्हे याद नहीं है ? हम पिछले कई 
बरसो से जानवरों की खालो का व्यापार करते आ रहे है * सबसे 
ज्यादा खीज मुझे इस बात पर आई थी * ” 

कल वाला सारा दृष्य रास्कोलनिकोव की आँखो के आगे आ 
गया । उसे याद श्राया कि फाटक के आगे बहत से लोग जमा थे जिनमे 
एक औरत भी थी, उसे याद आया कि एक आदमी ने कहा था, “इसे 
सीधे पुलिस थाने ले जाओ” उसे उस आदमी की शक्ल तो याद नही 
रही थी, लेकिन इतना जरूर याद था कि उसने मुडकर कुछ जवाब 
जरूर दिया था। *' 

तो कल के वहम का यही कारण था। इसी क्षुद्र घटना की वजह 
से उसने अपने लिये इतनी बडी आफत खडी कर ली थी। इस आदमी 
को खून के धब्बोी और फ्लैट वाली घटना के श्रलावा कुछ मालूम नही 
था। पोरफेरी के पास भी सिवा मनोविज्ञान के जो 'दोधारी तलवार 
है कोई सबूत नहीं *'इसलिये भ्रगर और तथ्य सामने न आये तो ** 
पुलिस उसका क्‍या बिगाड सकेगी ? वे अगर उसे गिरफ्तार भी कर 
ले तो सजा कंसे दे सकेगे ? पोरफेरी को भी फ्लैट वाली घटना अभी 
मालूम हुई है। 

“तुमने ही पोरफेरी को बताया था कि मै'* “उस फ्लैठ में गया 
था ?” रास्कोलनिकोव ने पूछा । 

“कौन पोरफेरी ?” 

“खुफिया विभाग का इन्चा्ज” 

“हॉ-- चौकीदार वहाँ नही गये * मै गया था ।” 

“आज गये थे ?? 

"हाँ तुम्हारे आने के दो' मिनिट पहले मै वहा पहुँच गया था--मैने 
तुम लोगो की सारी बाते सुती * पोरफेरी ने तुम्हें खूब तग 
किया था ।” 
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“कब ? कहा देखा था ”” 

“औ पोरफेरी के पास वाले कमरे मे बैठा था ।* 

“अ्रच्छा तो तुम्ही वह अजूबा ये । लेकिन यह कैसे सभव है ?” 

“जब चौकीदारो ने कहा कि अब देर हो गई हे पुलिस नाराज 
होगी, तो मैने पूछताछ करनी शुरू कर दी । मेरी नींद जो हराम हो 
गई थी । मैने पुलिस भ्रफसर का पता किया । आज मै वहा गया था । 
वह वहा नही था । दूसरी बार गया तो उसे फुरप्नत नही थी । तीसरी 
बार जाने पर मुझे भीतर बुलाया गया। मैने जाकर सारी आखो देखी 
घटना सुना दी । उसने कमरे मे चक्कर काटने शुरू कर दिये और अ्रपनी 
छाती नोच कर कहा, “तुम बदमाशो ने उसे गिरफ्तार क्यो नहीं कर- 
वाया ?” इसके बाद वह भागा भागा बाहर गया और एक आदमी को 
कोने मे ले जाकर घुसुर फुसुर करने लगा । लौट कर उसने फिर मुझ से 
सवाल पूछे श्र मुझे डाँटा । मैने उसे सारी घटना फिर सुनाई और बताया 
कि कल तुम्हे मेरे सामने जवाब तक देने की हिम्मत नही पडी और 
तुम मुझे नहीं पहचानते। यह सुनकर उसने फिर कमरे मे चक्‍कर 
काटने झोर अपनी छाती नोचना झुरू कर दिया | जब तुम आये तो 
उसने कहा “जाकर पास वाले कमरे में बेठो, हिलना-डुलना बिल्कुल 
नही । उसने मुझे कुर्सी पर बिठा कर बाहर से ताला लगा दिया और 
कहा “शायद तुम्हे बुलाने की जरूरत पड़े ।” जब निकोलाई को लाया 
गया तो उसने मुझे बाहर निकाल दिया। “मै तुम्हे फिर बुलाऊँगा 
और सवाल पूछूगा ।* 

“क्या उसने तुम्हारी मोजूदगी मे निकोलाई से सवाल पूछे थे ? 

“तही, निकोलाई के शआ्राते ही उसने मुझे बाहर निकाल 
दिया था । हि 

आगतुक ने फिर भुककर फशे को छुआ भौर कहा, “मेरे पापपूर्ण 
विचारो को माफ कर दो !” 
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“ईश्वर तुम्हे माफ करे !” रास्कोलनिकोव ने उत्तर दिया । 

आगतुक ने फिर अभिवादत किया और कमरे से चला गया । 

“अब दो धारोी तबवार दोतों तरफ काट रही है।” रास्कोन- 
निकोव बडबडाया और आश्वस्त होकर घर से बाहर निकला । 

जीने पर उतरते वक्‍त उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, 
“अब जूकभना होगा ।” उसे अपनी भीएता पर मन ही मन ग्लानि हई। 


पाँचवां भाग 
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दूनिया और उसकी माँ से मिलने के बाद लूजिन का दिमाग सजीदा 
हो गया था। कल जो बात उसे अद्भुत और अ्रविश्वसनीय मालूम 
होती थी, श्रब वह उसे असलियत समभने पर मजबूर हो गया था। 
रात भर अ्रपमान की व्यथा के कारण उसे नींद नहीं आई थी । सुबह 
बिस्तर पर से उठते ही उसने शीशे में भ्रपनी शक्ल देखी । उसे डर था 
कि कही उसे पीलिया न हो जाये, लेकिन शीशे मे' अपने गोरे, मोटे-ताज़े 
चेहरे को देखकर उसकी चिताये दूर हो गई और उसे विश्वास हो 
गया कि वह दूनिया से भी बेहतर लडकी पा सकता है। लेकिन जब 
उसे अ्रपनी मौजूदा स्थिति का रुयाल आया तो उसने जोर से फर्श 
पर थूक दिया, भ्रान्द्री सेम्योनोविच लेब्जियात्नीकोव व्यम्यपूर्ण ढंग 
से मुस्कराया। यह देखकर लूजिन ने अपने दोस्त के खिलाफ एक और 
शिकायत मन मे दर्ज कर ली। पिछले कई दिनो से वह अपने दोस्त 
से चिढा हुआ था | उसे अफसोस हुआ कि उसने कल वाली घटना 
आन्द्री सेम्योनोविच को क्‍यों बताई । यह उसकी भारी गलती थी। 
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इसके अलावा सुबह के वक्‍त बहुत-सी श्रप्रिय वाते एक साथ हुई । 
उसके मुकहमे मे भी एक अ्रड्चन पड गई। लूजिन ने अपनी शादी के 
लिये एक फ्लेट की सजावट का आर्डर दिया था। फ्लैट के मालिक ने 
जो एक धनी जम॑त व्यापारी था, जमानत की रकम लौटाने से इन्कार 
कर दिया, हालाकि उसे बदले मे सजा सजाया फ्लैट मिल रहा था । 
इसी तरह फर्नीचर वालो ने भी पेशगी किश्त नही लौटाई, हालाकि 
फर्नीचर अभी दुकान में ही रखा था । 

लूजिन ने दाँत पीस कर कहा, "क्या मुझे सिर्फ फर्नीचर की 
खातिर शादी करती पड़ेगी ?” सहसा दूनिया की स्मृति उसके मन 
को कचोटने लगी। और उसके मत में आशा की एक किरन फूटी, 
“क्या सारा मामला एकदम खत्म हो गया ? फिर से कोशिश करके 
नही देखना चाहिये ।” भ्रगर सिर्फ चाहने मात्र से ही लुजिन रास्कोल- 
निकोव को कत्ल कर सकता तो फौरन कर देता । 

वह निराशभाव से लेब्जियात्नीकोव के कमरे मे लौट आया और 
सोचने लगा, “मेरी गलती थी, जो मैने उन लोगो को पैसे नही दिये । 
मैने यहूृदियों की तरह कजूसी क्‍यों दिखाई ? ऐसी बचत से क्‍या 
फायदा । मैने जानबूक कर उन्हे पंसो से वचित रखा, ताकि वे मुफ पर 
ग्राश्चित रहे । लेकिन उन्होंने क्या किया । छि श्रगर मै तोहफो, ज्ेवरो 
ओर कपडो पर पन्द्रह सौ रूबल ख्च कर देता तो मेरी यह स्थिति न 
होती । फिर वे इतनी झ्ासानी से मुके धता न बता सकती । वे लोग 
इस तरह के है कि रिश्ता तोडने से पहले सारी रकम और तोहफे लौटा 
देते। ऐसा करने में उनकी अन्‍्तर्रात्मा उन्हे कितना कचोटती ? आप 
उस आदमी को भला कैसे ठुकरा सकते है जिसने आपके प्रति सहृदयता 
दिखाई हो !“'* हूँ ! मैने बहुत बडी गलती की है ।” 

लूजिन ने दात पीस कर फिर श्रपने को मूर्ख कहा--लेकिन ऊँची 
आवाज में नही । 
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वह जब घर लौटा तो पहले से दुगुना चिढा हुआ था । रास्ते मे 
कटेरीना इवानोव्‌ूना की दावत की श्रोर उसका ध्यान आकष्षित हुआ । 
उसे परसों ही इसकी सूचना मिल गई थी । उसका ख्याल था कि उसे 
भी बुलाया गया है। कैटेरीना इवानोव्‌ना कब्रिस्तान गई हुईं थी। 
मैडम लिपवेरोल मेज सजा रही थी । उसने लूजिन को बताया कि 
दावत में बहुत से लोग आ रहे है। यहाँ तक कि लेब्जियात्नीकोव को 
भी, जिससे पहले कटेरीना इवानोवना का भगडा हो चुका था, विशेष 
रूप से निमत्रित किया गया है, क्योकि वह किरायेदारों मे सबसे अधिक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति है । अमेलिया इवारोवना भी नये काले सिल्क के कपड़े 
पहनकर आ रही है। यह सुनकर लूजिन गहरी सोच में पड गया। 
उसे मालूम हुआ था कि रास्कोलनिकोव भी दावत में शरीक होगा । 

आद्री सेम्योनोविच सुबह के वक्‍त घर में ही था। उसके प्रति 
लूजिन का व्यवहार विचित्र था। लृूज्ञिन जिस दिन से उसके साथ 
ग्राकर ठहरा था, उसी दिन से उसे भआाद्री सेम्योनोविच' से चिढ हो 
गई थी। मन ही मन वह उससे डरता भी था । वह सिर्फ पेसे बचाने 
की खातिर श्राद्वी सेम्योनोविच के घर नही ठहरा था। उसने सुना था 
कि शआराद्री प्रगतिशील युवक समाज में बढ-चढ कर हिस्सा ले रहा है । 
लूजिन उन लोगो से बहुत प्रभावित होता था जो सारे समाज को 
हिकारत को नजरो से देखते है और सबकी पोल खोलते है । आद्री 
और उसके साथियो के विचारों का वह रत्तीमर अनुमान नहीं लगा सका 
था। लेकिन उसने सुना था कि पीटर्सबर्ग मे निहिलिस्टो का एक वर्ग 
हैे--अन्य साधारण लोगो की तरह वह भी इन शब्दों के महत्व को 
बढाचढा कर देखता था। पिछले कई बद़्सों से उसे डर था कि कही 
उसकी पोल न खुल जाये, इसीलिये वह अपने कारोबार को पीटसंबर्ग मे 
लाने से डरता था, जिस तरह बच्चे आतकित हो जाते है ! कुछ बरस 
पहले जब उसने अपना कारोबार शुरू किया था, प्रान्त के दो मशहूर 
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ग्रादमियों की कलई खोली गई थी--वे दोनो लूजिन के सरक्षक थे और 
उन्हे बडी मुसीबत ओर बदनामी भेलनी पडी थी | इसीलिये लूजिन 
ने पीटसंबर्ग मे आते ही आत्मरक्षा के लिये “देश के युवक-वर्ग” की 
हमदर्दी पाने की कोशिशे शुरू कर दी थी । इस काम के लिये उसने 
आराद्री सेम्योनोविच को चुना था । रास्कोलनिकोव के यहाँ जाने से पहले 
उसने कुछ प्रचलित खझुहावरे रट लिये थे । जल्द ही उसे पता चल गया 
कि आद्री सेम्योनोविच निरा भोदू है। लेकिन भ्रगर लूज़िन को मांलूम 
हो जाता कि सारे प्रगतिशील लोग आराद्री की ही तरह भोदू है तब भी 
उसकी घबराहट बनी रहती । उसे आ्राद्री के सिद्धान्तो, विचारों और 
तरीकों में रत्तीमर दिलचस्पी नहीं थी-वह तो सिर्फ यह जानना 
चाहता था कि पीटरसंबगगं मे क्या हो रहा है ” इन लोगो के हाथ मे कोई 
ताकत हे या नही । लूज़िन को उनसे डरना चाहिये या नही | क्या वे 
लोग उसकी कलई खोलेगे ? श्राखिर वे लोग किस चीज़ के खिलाफ 
है ? भ्रगर सचमुच उनके हाथो मे ताकत है तो क्या वह उनसे दोस्ती 
कर सकता है ? उनके ज़रिये वह कोई फायदा उठा सकता है ? इसी 
तरह के सैकडो सवाल उसके दिमाग मे चक्कर काट रहे थे । 

आदी सेम्योनोविच छोटे कद का पीला आदमी था । उसे अपनी 
रेशमी मटन चाप मूछो पर बडा नाज था । पेशे से वह क्लक था और 
उसकी श्रॉखे हमेशा से कमजोर थी । वह बडा बातूनी था, और उसकी 
लबी-चौडी बाते उसके कद को देखते हुए हास्यास्पद मालूम होती थी । 
प्रमेलिया इवानोबूना उसे सब किरायेदारो मे से भ्रच्छा समभती थी 
क्योंकि वह कभी शराब के नशे में चर नही रहता था और ठीक समय 
पर किराया चुका देता था | श्राद्री सेम्योनोविच सचमुच बुद्ध था | वह 
उन असर्य मूढ, श्रर्ध शिक्षित, दभी, अ्र्ध मानवो में से था, जो प्रगति 
तरुण वर्ग' या किसी भी सामयिक आदोलन में शौकिया शामिल होकर 
उसकी मिट्टी पलीद कर देते है । वे जिस उद्देश्य में दिलचस्पी लेते है । 
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उसी को विक्ृत कर देते है । चाहे वे कितने ही उत्साही और स्वार्थहीन 
क्यो न हो । ; 

आद्री बसे तो ख़शमिजाज था, लेकिन उसे भी लूजिन से चिढ हो 
गई थी। वह भाष गया था कि लूजिन उसे क्षुद्र समझता है। एक बार 
उसने लुजिन को फूरियर के विचार और डाविन का विकासवाद का 
सिद्धान्त समझाना चाहा था, लेकिन लूजिन ने उसका मजाक उडाया 
था। इन दिनो वह बदतमीज भी हो गया था । दरअसल लूजिन को 
आभास हो गया था कि आद्री बुद्ध होने के साथ भूठा भी है और अपने 
वर्ग मे भी उसका विशेष महत्व नहीं है, वह सिर्फ रटी रठायी बाते 
सुनाकर रोब गाठना चाहता है। उसके विचार असतुलित थे, क्योंकि 
उसे शायद शअ्रपने उद्देश्य के प्रचार का ढग नही आता था। भला ऐसा 
आदमी किसी पर क्या कीचड उछालेगा ? पिछले दस दिनो से लूजिन 
ने आाद्री की सारी अनर्गल बाते सुनी और सही थी। मिसाल के 
लिए उसने लूजिन से कहा था कि उसे भावी 'कम्यून' की स्थापना के 
लिये चदा देना चाहिये, अपने होने वाले बच्चो का नामकरण नही 
करना चाहिये और शादी के एक महीने बाद ही भ्रगर दूनिया किसी 
ओर से प्रेम करने लगे तो लूजिन को आपत्ति नही करनी चाहिये । 
लूजिन ने चुपचाप यह बाते सुन ली थी । 

लूजिन ने आज सूबह पाँच प्रतिशत बौन्ड्स वसूल किए थे शोर 
वह मेज पर रखी नोटो की गड्डियाँ गिन रहा था। आाद्वरी सेम्योनोविच, 
जिसने इतना पेसा कभी नही देखा था नोटो की ओर उदासीनतापृर्वक 
देखने लगा । लूजिन कभी विश्वास नही-कर सकता था कि आद्री को रुपये 
पेसे से वितृष्णा है। भ्राद्री लूजिन के विचारों को भाप गया और समझ 
गया कि लूजिन उसको नीचा दिखाने का मौका देख रहा है ताकि वह 
आदी की गरीबी का मजाक उड़ा सके । 

आाद्री ने अपने प्रिय विषय, नये कम्यून' की स्थापतता की चर्चा 
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शुरू कर दी, लेकिन लूजिन ने बडी बेरखो दिखाई और सक्षिप्त व्यग्य 
भरी ८ प्पणियो के सिवा एक शब्द सुह से न बोला। 'मानववादी' 
आद्री सेम्योनोविच ने सोचा कि लूजिन दूतिया से हुए कगडे की वजह 
से चिडचिड़ा हो गया है और शायद इसी विषय पर चर्चा करना 
चाहता है। आदी ने अपने दोस्त को सान्‍्त्वना देने के लिये, और उसके 
बौद्धिक विकास के लिये” प्रगतिशील दृष्टिकोण से एक भाषण भी 
तैयार कर रखा था । 

“उस विधवा के यहाँ किसी दावत की तंयारी हो रही है न ।' 
लूजिन ने आाद्री से पूछा । 

“तुम्हे नहीं मालूम । कल रात ही तो मै तुम्हे इन रीति रिवाजो 
पर अपने विचार बता रहा था। मैने सूना है कि तुम्हे भी निमंत्रण 
मिला है। कल तुम विधवा से बाते तो कर रहे थे ” 

“मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख श्रौ रत मूर्ख रास्कोलनिकोव 
से मिला पैसा दावत में बर्बाद कर देगी। मै तो श्राज दावत की 
तैयारियाँ देखकर दग रह गय। । दराबें मगवाई गई है-- बहुत से लोग 
आयेगे । बस हद हो गई !” लूजिन ने किसी विशेष प्रयोजन से यह 
प्रसण छेडा था “क्या कहते हो, मुझे भी बुलाया है ” कब निमत्रण 
आया था ? मुझे तो याद नही, मै वहा क्यो जाऊं ? मैने तो कल सिक़ 
चलते-चलते विधवा को तसलल्‍ली दी थी कि शायद सरकारी कक्‍्लके की 
पत्नी होने के कारण उसे सरकार से एक साल की तनख्वाह मिल 
सकती है। उसने इसी कारण से मुझे दावत मे बुलाया है न! ही-ही 
ट्टी [27 

“मै भी दावत मे नही,जाना चाहता” आाद्री ने कहा । 

“उस बेचारी को पीटने के बाद तुम भला वहाँ किस मुह से 
जाओगे ?” 

“पीटने के बाद ? * भैने किसे पीटा ?” लेब्जियात्नीकोव का झुह 
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क्रोध से लाल हो गया । 

“तुमने पिछले महीने कंटेरीना इवानोवना को पीटा श्रा, यह मुझे 
कल पता चला - श्रच्छा तो इसी बूते पर तुम शरतो की आजादी और 
प्रगतिशीलता का दाया करते हो ! ही-ही !” लूजिन का मन हल्का हो 
गया और वह फिर नोट गिनने लगा । 

“यहु सब बकवास है ! तुमने गलत बात सुनी है। वे लोग फ्रूठमूठ 
मुझे बदनाम कर रहे है। पहले उसने अपने नाखूनो से मेरा चेहरा 
नोचा, मेरी मू छो के बाल उखाड दिये *'मैने जवाब मे उसे धक्का 
दिया। आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है में किसी को 
अपने ऊपर बल प्रयोग नही करने दृ गा, यह सरासर तानाशाही है--- 
मेने सिर्फ उसे पीछे की तरफ धकेला था ।” 

“ही-ही-ही” लूजिन कुटिल हसी हसने लगा । 

“तुम्हारा मिजाज आज चिडचिडा हो गया है इसीलिये तुम ऐसी 
बाते कह रहे हो, लेकिन इस घटना का औरतों की आजादी के सवाल से 
कोई सबंध नहीं । में सोचा करता था कि अगर औरते सब बातो मे 
पुरुषो के बराबर है तो शारीरिक बल के प्रयोग का भी उन्हें समान 
अवसर मिलना चाहिये, लेकिन बाद मे में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 
यह सवाल उठाना बेकार है, क्योकि भावी समाज मे लडाई रगडा नही 
होगा इसके आलावा झंगडने मे बराबरी की माग करना विचित्र 
होगा। में इतता मूर्ख नही हूँ * “भविष्य मे लडाई-ऋगडा चाहे न हो, 
आजकल तो होता ही है गोली मारो इस किस्से को। तुम्हारे साथ 
रहकर मेरा दिमाग गडबडा जाता है। में श्रसूल को खातिर वहाँ नहीं 
जा रहा । में ऐसी सामाजिक कुरीतियो से नक्ररत करता हूँ । हॉ--ऐसे 
मोको पर जाकर उन कुरीतियों का मजाक उडाना दूसरी बात है * 
अफमोस हे कि इस मौके पर कोई पादरी नही होगा, अगर होता तो में 
ज़रूर दावत भे शामिल होता ।” 
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“तब तुम सिर्फ अपने मेजबानो का अपमान करने वहाँ जाते ? 
जिस थाली में खाओ्रोगे उसी में छेद भी करोगे ?” 

“नही में वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिये जाता और ज्ञान के प्रचार में 
सहायक सिद्ध होता । हर श्रादमी का फर्ज है कि वह कठोर से कठोर 
शब्दों मे ज्ञान का प्रचार करे । हो सकता हे इस विचार के बीज से 
किसी विशाल झॉदोलन का जन्म हों। इसमे उनकी बेइज्जती कंसे 
होगी ? शुरू में उन्हे बुरा जरूर लगेगा, लेक्नि बाद में वे कहेगे कि 
मेने उनकी बहुत बडी सेवा की है। जानते हो तेरेबेवा (जो अरब हमारे 
संगठन में श्रा गई है) का कितना विरोध हुआ था ! उसने शअ्रपने 
परिवार को छोडछाड कर ज्ञान के प्रचार मे अपना जीवन समर्पित कर 
दिया । उसने अपने माँ बाप को लिखा कि वह दकियानूसी जिन्दगी 
बसर नहीं करेगी और वह स्वाधीन विवाह करने जा रही है। लोगो ने 
कहा कि उसे अपने माँ बाप को इतने कठोर दब्द नही लिखने चाहिये 
थे । यही बात कोमल ढंग से भी लिखी जा सकती थी । में कहता हूँ 
यह बकवास है। हमे कोमलता नही, धृष्ठता से काम लेना चाहिये । 
वेरेस्स को देखो । शादी के सात साल बाद वह अपने दो बच्चों 
को छोड कर चली गयी ओर उसने अपने पति को खत लिखा, 
“मे जान गई हूँ कि तुम्हारे साथ रहकर कभी सुखी नहीं हो 
सकती । तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि समाज में आजाद ख्याल 
लोगो का दल भी है--में तुम्हे कमी माफ नही कर सकती--यह बात 
हाल ही में मुझे एक आजाद खझ्यालो वाले मित्र से मालूम हुई जिसके 
साथ में अपना रिश्ता जोड रही हु। में तुम्हे धोखे में नहीं रखना 
चाहती इसीलिये साफ बात क्लह रही हूँ । तुम जो उचित समभो करो। 
में लौट कर नही आऊगी--उसका समय बीत गया। आशा है तुम 
सु त्री रहोगे । इस तरह खत लिखे जाने चाहिये ' 

“क्या यही तेरेबीवा है जिसके बारे मे तुमने बताया था यह उसकी 
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तीसरी आजाद गादी है |” 

“नही, यह तो दूसरी शादी है, मान लो श्रगर चौथी या पद्रहवी 
भी होती तो क्‍या हज था ! मुझे अब अपने माता-पिता के मरने पर 
दुख होता है। अगर वे जिन्दा होते तो में उनके होश ठिकाने लगाता। 
भे उन्हे दिखा देता ! * वे हैरान रह जाते !” अफसोस तो यही है कि 
उनमे से कोई जिन्दा नही है 

“उन्हे हैरानी होती ! ही-ही * खैर जैसा मन में आये करो। 
लेकिन यह बताझो तुम विधवा की उस नाजुक सी लडकी को जानते 
हो ? उसके बारे में लोग जो कहते है क्‍या वह सच है ?” 

“उससे क्या हुआ, मेरी निजी राय है कि यह औरतों के लिये 
स्वाभाविक है। मेरा मतलब मौजूदा समाज से नही हे, क्योकि यहाँ 
यह स्थिति मजबूरी से पंदा होती है, लेकिन भावी समाज मे यह 
स्वाभाविक होगी क्योकि उसमे स्वेच्छा रहेगी । सोनिया ने जो किया, 
ठीक किया । वह मुसीबत में थी, उसे भ्रपनी पृ जी इस्तेमाल करने का 
हक था । भावी समाज में पृ जी की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन इसका 
सामाजिक महत्व बढ जायेगा । मेरी निजी राय में सोफिया सेम्योनोव्ना 
ते सामाजिक सगठन के विरूद्ध विद्रोह किया है, इसलिये मेरे मन मे उसके 
प्रति श्रद्धा है उसे देखकर मेरा मन उल्लास से भर जाता है। 

“मेने सुना है कि तुम्ही ने उसे इस मकान से निकलवाया है ” 

लेब्जियात्नीफोव करेध से आग बबूला हो गया । 

“यह लॉछन भूठा है ! यह कटेरीना इवानोवूना के दिसाग की 
खुराफात है । सोनिया के साथ मेरा कोई ताल्‍नुक नही था, में तो सिर्फ 
अनासक्त भाव से उसे विद्रोह करने के लिये उत्साहित कर रहा था 
में चाहता था वह विद्रोह करे ! बसे भी किसी हालत मे वह यहाँ नहीं 
रह सकती थी ।?? 

“तुमने उसे अपने सगठन में शामिल होने को कहा है ?» 
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“तुम भी श्रजब मजाक करते हो ! तुम नही जानते हमारे सगठन 
में ऐसा पार्ट नहीं है। सगठन की स्थापना ही इसीलिये हुई है ताकि ऐसे 
पार्ट समाज से मिट जाये । जो बाते समाज में निन्दनीय और मूखंतापूर्ण 
समभी जाती है, हमारे सगठन में झ्राकर वे स्वाभाविक बन जाती है। 
यह सब तो वातावरण पर निर्भर करता है | वातावरण ही सब कुछ 
है, इन्सान की कुछ हस्ती नहीं । सोनिय। के साथ आज भी मेरे अच्छे 
सबध है, जिससे साबित हो जाता है कि वह मुभे अपना दुश्मन नहीं 
समभती । में श्राजकल उसे सगठन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 
लेकिन उसका दर्जा बिल्कुल अलग होगा । तुम्हे हसी क्यो आ रही है ' 
हम विस्तृत आधार पर अपना एक अलग सगठन बनाने की कोशिश कर 
रहे है, क्योकि हमारे विचार अधिक प्रगतिशील है । हम बहुत सी चौजो 
को रही समभते है। मै श्रभी तो सोनिया को तैयार कर रहा हँ-- 
उसका चरित्र बडा ही सुन्दर है |” 

“तुम उसके सुन्दर चरित्र का फायदा उठा रहे हो। क्यो ? 
ही-ही | 97 

“नही नहीं --स्थिति बिल्कुल उलटी है ? 

“उल्टी है ! ही-ही-खूब कहा ?? 

“मै भला क्यो सच्ची बात छिपाऊँ ”? दर असल मुझे खुद हैरानी 
होती है कि वह मेरे सामने इतनी भीरु, सकोचशील और आधुनिक, 
कसे बन जाती है!” 

“और तुम उसे तैयार कर रहे हो *' ''ही-ही- उसे समभाना 
चाहते हो कि उसका स कोच निरा ढोग है।” 

“बिल्कुल नही, बिल्कुल नही, तुमने मेरे शब्दो का कितना बेहूदा 
मतलब लगाया है---माफ करनी, तुम अभी तक निरे गवार ही हो । 
हम लोग औरतो को आजाद करवाना चाहते है, लेकिन तुम्हारे 
दिमाग मे एक ही बात चक्कर काट रही है। सतीत्व और पवित्रता 
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के सवाल को छोड दो, वे व्यर्थ की धारणाये मात्र है। लेकिन में 
उसके सकोच, शील की कद्र करता हैं, क्योकि अगर वह मुझसे कहती 
कि वह मुझे पसन्द करती है तो मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत सम- 
भाता, क्योकि मुझे वह लडकी बहुत फ्सन्द है। लेकिन मुझसे राधिक 
शिष्टता किसी ने उसके प्रति नहीं दिखाई, मुझे उसके सम्मान का पूरा 
ख्याल है । मै उम्मीद लगाये बंठा हे, बस | ' 

“तुम उसे कोई तोहफा क्यो नहीं देते, मै शर्ते लगाकर कहता 
हैं कि तुम्हे कभी इस बात का ख्याल तक नहीं आया होगा।” 

“तुम नही समभते, मै तुम्हे पहले भी बता चुका हुं। उसको 
गझ्रार्थिक स्थिति को देखकर तुम उससे नफरत क्रत हो, तुम कसी 
इन्सान को इन्सान नहीं समझभते। तुम नहीं जानते वह क्तिनी 
सच्चरित्र लडकी है! मुझे अफसोस है इन दिनो उसने किताबे पढना 
बन्द कर दिया है। पहले मै उसे पढने के लिये ब्रहत सी किताबे दिया 
करता था। उसमे प्रोटेस्ट करने की जबरदस्त शक्ति है लेकिन मुझे 
ग्रफसोस है कि उसमे इतना आत्मविश्वास और स्वतन्त्रता नहीं गा 
पाई कि वह कई द्कियानूसी विचारों के घेरे को तोड़ सके । लेकिन 
कई समस्याओ्रो को वह अच्छी तरह से समझती हे, मिसाल के लिए 
हाथो को चुमना । वह जानती हे कि मर्दों को औरतों के हाथ नही चूमने 
चाहिये, क्योकि यह असमानता का प्रतीक है। एक बार हम दोनो 
मे इस विषय पर बहस छिड गई थी, और मैने उसे यह बात समभाई 
थी। मैने उसे फ्रास के मजदूरों की सस्थाओ के बारे में भी बताथा 
और वह बडे गौर से सुनती रही । आजकल में उसे भावी समाज में 
कमरे में प्रवेश करने के सवाल पर समभा रहा हू ।” 

“उसका क्या मतलब है जनाब ?” 

“कुछ दिन हुए यह बहस छिडी थी क्‍या सगठन के किसी सदस्य 
को दूसरे सदस्थ के कमरे से किसी समय भी जाने का 
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अधिकार है ? ** * “चाहे वह सदस्प मर्द हो या औरत हम 
इस फेउले पर पहुँचे थे कि यह अधिकार होता चाहिए ।” 

“मानलों कोई सदस्य किसी ऐसे-बैसे मौर्क पर पहुँचे 
ही-ही | 

लेब्जियात्नीकोव गुस्से से आग बबूला हो गया, उसने चिटकर 
कहा, “तुम हमेशा ऊठपटाग बाते सोचते हो, छि मैने बेकार ही 
निजी एकात की चर्चा छेंड दी ! तुम्हारे जैसे लोग बिना समझे ही 
उप्तका मजाक उडाने लगते है। लोगो को एकात पर कितना अहकार 
होता है ? छि मेरी हमेशा से यह राय रही है कि किसी नौविखिया 
के आगे इस सवाल पर बहस नहीं करनी चाहिए, जब तक उसे सग- 
ठन मे पूर्ण आस्था नही हो जाती । मेहरबानी करके यह बताइये कि 
झापको नाबदान में भी कौनसी आपत्तिजनक बात नजर आती है ? 
मै तो जिस नाबदान को कहिये, साफ कर दूँ, यह आत्मत्याग नहीं 
बल्कि उपयोगी और सम्मानपूर्ण काम है, रफेयल% भर पुश्किन से 
भी झ्रधिक उपयोगी ।” 

“आर ग्रधिक सम्मानपूर्ण भी है, ही-ही-ही 

“ग्रधिक सम्मानपूर्ण से क्‍या मतलब ? में मालव कार्यों को 
“सम्मानपूर्ण' और 'नेक' श्रेणियों मे नही बाँटता । ये सब दकियानूसी 
बाते है। जो चीज़ मानवजाति के लिए उपयोगी है, सम्मानपूर्ण है। 
“उपयोगी” इस शब्द को बस याद रखो ! तुम चाहे नाक-भौ सिकोडो, 
यही सच है । 

लूजिन ठहाका मारकर हँसा | वह नोटो को गड्डियाँ गिन चुका 
था और एक ओर रख रहा था, लेकिन कुछ नोट श्रभी भी मेज पर 
पड़े थे। नाबदान वाली बात पर उनमे पहले भी बहस हो चुकी 
ध्री। लूजिन को लेब्जियात्नीकोव को चिढाने में बडा मजा झा रहा 
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था। उधर लेब्जियात्नीकोव भी खूब चिढ रहा था। 

“कल की घटना ने तुम्हे इतना चिडचिंडा बना दिया है।” 
लेब्जियात्नीकोव 'प्रोटेस्ट' श्रौर आजादी” की डीगे मारते हुये भी अभ्रभी 
तक अपनी आदत के मुताबिक लूजिन के प्रति आदरभाव प्रदर्शित 
करता था । 

लूजिन ने बीच मे टोककर धुष्टता पूर्वक पूछा, 

“मुझे यह बताओ * अगर सचमुच उस लडकी से तुम्हारी 
इतनी दोस्ती है, तो तुम कुछ देर के लिये उसे यहा बुला सकते हो ” 
मेरा ख्याल है वे सब कब्रिस्तान से लौट आये है' उनके कदमों की 
आ्राहट सुनाई दे रही है. मैं उस लडकी को देखना चाहता हूँ ।” 

“किस लिये ?” लेब्जियात्नीकोव ने चकित स्वर मे पूछा । 

“मै झ्राज या कल यहाँ से जा रहा हँ और उस लडकी से कुछ 
बाते करना चाहता हूँ' * तुम भी मोजूद रहता, वरना तुम न जाने 
कैसी कसी कल्पनाएँ करते फिरोगे ।” 

“में क्यों कल्पना करूँगा ? तुम उससे मिलना चाहते हो तो में 
उसे भ्रभी यहाँ भेज देता हूँ । उसे बुलाना भी कोई मुहिकल काम है। 
निश्चिन्त रहो म तुम्हारे रास्ते मे बाधा नहीं बनू गा ।” 

पाच मिनिट बाद ही लेब्जियात्नीकोव सोनिया को लेकर झा गया । 
सोनिया सदा को तरह घबराई हुई थी और शरमा रही थी। बचपन 
से ही उसे श्रजनबियों से मिलने मे डर लगता था, विशेष' रूप से अब 
तो “ '। लूजिन उससे 'शिष्ट और मेत्रीपूर्णा, ढग से मिला | लेकिन 
उसके व्यवहार में एक अजब बेतकल्लुफी थी, क्योकि उसका ख्याल 
था कि ऐसी “दिलचस्प और कमसीन लडकी से उसके जैसे सम्मानित 
व्यक्ति को बेतकल्‍्लुफ होना उचित ही था। उसने सोनिया कौ 
घबराहट दूर करने के लिये? उसे अपने' सामने बेठाया । सोनिया बारी 
बारी से लेब्जियात्नीकोव, मेज पर पड़े नोटो के पुलिन्दे और लूजिन को 
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देख रही थी। लेब्जियात्नीकोव बाहर जाने लगा। लूजिन ने सोनिया 
से बंठे रहने का इशारा किया और लेब्जियात्वीकोव को रोक कर 
पएछा, 

“क्या रास्कोलनिकोब आया हुआ हे ?” 

“रास्कोलनिकोब ? हा वह नीचे बंठा है, मैने उसे अभी श्राते 
देखा है। क्यो ?"” 

“मेरी तुमसे प्रार्थना है कि यही रहो--मुझे इस**“लडकी के साथ 
अकेला छोडकर न जाओो। मै इससे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, मेरे 
शब्दों का न जाने क्‍या अर्थ लगाया जायेगा, यह ईइवर ही जाने ! मै 
नही चाहता कि रास्कोलनिकोबव उन बातो को दुहराये तुम समभक 
गयेन 

“मै समभता हूँ ! तुम ठीक कहते हो ' मेरी निजी राय है कि 
तुम्हे बिल्कुल चिता नही करनी चाहिये-श्रच्छा मै भी यही रहँगा-- 
मै खिडकी के पास खडा रहँगा--तुम्हारी बातचीत में कोई विध्न नहीं 
भ्रायेगा * "तुम ठीक सोचते हो ।” 

लूजिन आकर सोनिया के सामने सोफे पर रौब से बैठ गया और 
सोनिया को प्रभावित करने के लिये उसने शालीन मुद्रा बना ली, मानो 
कहना चाहता हो “श्रीमती जी देखना कोई गलती न कर बैठना [” 
सोनिया सकपका गईं । 

“सोफिया सेम्योनोवना, सबसे पहले मे तुम्हारी श्रादरणीय मा से 
माफी मागना चाहता हूँ। केटेरीना इवानोवना तुम्हारी माँ की तरह है 
न |” उसके स्वर में मेत्रीभाव था। 

“हाँ वे बिल्कुल मेरी माँ की तरह है,” सोनिया ने भीरु स्वर मे 
उत्तर दिया । 

“तुम मेरी तरफ से उनसे माफी माँग लोगी ? मैं दावत में नहीं 
आ सकूृगा--उन्होने निमत्रण भेजकर मुझ पर कृपा की है। परि- 
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स्थितियाँ ही ऐसी है । 
“मै--..उन्हे बता दूंगी” कह कर सोनिया कुर्सी छोड कर खडी 


हो गई । 
लूजिन उसके भोलेपन और भअ्रशिष्टता पर मुस्करा दिया और 
बोला, “ठहरो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तुम मुझे नहीं जानती 
सोफिया सेम्योनोवना, यह मत सोचना कि मैने तुम्हे अपने किसी काम 
के लिये बुलाया है।' 

सोनिया जल्दी से बेठ गई। क्षण भर के लिये उसकी नजर भ्रूरे 
और इन्द्रधनूष जैसे रगो के नोटो पर पडी, लेकिन उसने अपनी आँखे 
वहा से हटा ली, और वह लूजिन की तरफ देखने लगी। उसे पराये 
धन की तरफ देखने पर आत्मग्लानि हुई | वह लूजिन के सुनहरी फ्रेम 
वाले चश्मे और उसके बाएँ हाथ की उँगली में पड़ी पोले नगीने वाली 
श्रेगठी को देखने लगी | घबरा कर आखिर वह लूजिन का चेहरा ताकने 
लगी । कुछ देर रुक कर लूजिन ने कहा, 

“कल अचानक रास्ते में कंटेरीना इवानोवबना से मुलाकात हो 
गई । मेरा ख्याल है कि उनकी हालत अजब है । 

“हा श्रजब हालत है * ' सोनिया ने हामी भरी । 

ध्या उन्हे बीमार कहना बेहतर होगा ।” 

“हाँ बीमार *'कहना बेहतर होगा ।?” 

“ठीक, इन्सानियत और हमदर्दी के नाते अगर मैं उनको कुछ सेवा 
कर सकू तो मुझे खुशी होगी। मेरा ख्याल है, इस गरीबी के सताये 
परिवार का सारा भार अब तुम्हारे ऊपर आरा पडा है ?” 

“क्या कल आपने कंठेरीवा इवानोवना से पेशन का जिक्र किया 
था ? उन्होने मुझे बताया था कि आपने उन्हे पेन्शन दिलाने का वादा 
किया है। क्‍या यह सच है ?” 

“ब्रिल्कुल नही । यह भ्ृठ है! मैने तो सिर्फ कहा था कि 
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सम्भवत सरकारी नौकर की विधवा को पेन्गन मिल सकती हे ग्रगर 
उसकी पहुच हो तो लेकिन शायद आपके पिताजी ने नौकरी की 
मियाद पूरी नहीं की और मरने से पहले वे बेकार थे । पेरे स्थल म 
पेन्शन मिलने की कोई उम्मीद नहीं, ओर सरकारी सहायता के लिये 
प्राथना करना वेकार होगा लेकितव कंटेरीना इवानोवना प्रशी से 
पेज्शन के सपने देखने लगी ही-ही--बडी कल्पनारील हे “४? 

“हा, क्येकि उनका दिल साफ है ओर इसलिये वे हर बात पर 
विश्वास कर लेती है * वे ऐसी ही है प्राप उन्हे माफ कर दे ।” 

कह कर सोनिया उठ कर जाने के लिये तेंय्यार हो गई । 

“लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात तो सुनी ही नही । * 

“नही अभी नहीं सनी, सोनिया बुदबुदाई । 

“तो फिर बठ जाओ । सोनिया हतप्रभ हो गई, ओर उसे तीसरी 
बार बैठना पडा । 

“कंटेरीना इवानोवृूना और उनके अभागे बच्चों वी अगर मै कछ 
सेवा कर सकू तो मुझे खुशी होगी। ऐजी परिस्थितियों में मित्र या 
शुभचिन्तक चंदा जमा करते है या लॉटरी का श्रायोजन करते है। मै 
यही तुमसे कहना चाहता था। इस तरह का कोई प्रतन्ध किया जा 
सकता है ।” 

“हा हा ईश्वर आपको इस नेको का बदला देगा।” सोनिया 
हकलाकर बोली । 

“इसकी चर्चा हम बाद में करगे, ज्ञायद श्राज ही इस काम की 
शुर्आत हो जाये । तुम सात बजे मुझसे मिलने आना । मुझे उम्मीद 
है कि मिस्टर तेब्जियात्नीकृव भी हमारी मदद करेगे। लेकिन एक 
बात की चेतावनी मै तुम्हे पहले से ही देना चाहता हूँ सोफिया 
सेम्योनोवना, इसीलिये मैने तुम्हे यहाँ आने की तकजीफ दी हे । मेरी 
राय मे केटेरीना इवानोवूना के हाथो में पंसे रख्श्ना ठीक नहीं होगा । 
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आज की दावत ही उसका सबूत है, जब बेचारी के पास खाने के लिये 
गेटी का एक भी टुकडा नहीं है, पैरो मे पहनने के लिये जूते नही है, 
वे जमेका रम* यहा तक कि मदीरा" * और काफी लाई है। मैने खुद 
अपनी आखों से ये चीजे देखी है। कल के लोग फिर दाने दाने को 
मुहताज हो जायेगे और सारा बोझ तुम्ही को सभालना पड़ेगा। 
इसलिये मेरा झ्याल है कि हम लोग जो चदा जमा करे, कटेरीना 
इव।नोवना को उसकी खबर नहीं मिलनी चाहिये--सिर्फ तुम्हे इस 
बात का पता रहना चाहिये । मै ठीक कह रहा हे न!” 

“मे नहीं जानती सिर्फ आज ही, जिन्दगी मे एक बार वह 
पिता की स्मृतिमे वैसे वे बडी अक्लम द है * लेकिन जैसा आप कहे 
मै वे लोग आपके कतज्ञ रहेगे ” ईईवर आपको इस भलाई का बदला 
देगा' अनाथ बच्चे 

सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। “अच्छा इस बात को याद 
रखना । यह छोटी सी रकम मेरी तरफ से स्वीकार करो | मै चाहता 
हैँ मेरा नाम किसी के सामने जाहिर न हो श्रपने खर्चों में से मै 
सिर्फ इतना ही बचा पाया हूँ.” 

लूजिन ने दस रूबल का नोट अच्छी तरह खोलकर सोनिया के 
आगे बढा दिया । 

सोनियाँ का मुह लाल हो गया और वह नोट लेकर जाने लगी । 
लूजिन उसे दरवाजे तक छोडने झाया। सोनिया घबराई हुई, कंटेरीना 
इवानोवना के पास लौठ गई । 

लेब्जियात्तीकोव इस बीच खिडकी के पास खडा रहा था, या 
कमरे मे चहलकदमी करता रहा था, ताकि बातचीत मे विघ्न न पड़े । 
सोनिया के जाते ही उसने लूजिन से हाथ मिलाने के लिये श्रागे 
हाथ बढाया । 
“शराब 


का] 


जूर्मे और सजा को 

“मैने सब देखा और'* सुना | तुमने बहुत नेक काम किया और 
मनुष्यता दिखाई | तुम उसकी कृतज्ञता से बचना चाहते थे, यह भी 
मैने देखा । वैसे असूलन मै दान को अच्छा नहीं समभता क्योकि इससे 
पाप दूर होने की बजाय बढता है, लेकिन मुझे तुम्हारा दान देखकर 
खुशी हुई--सचमुच मुझे यह बात बहुत पसन्द आई ।?? 

“यह सब बकवास है।” लूजिन ने गौर से लेब्जियात्नीकोव को 
तरफ देखा । 

“तही यह बकवास नहीं है। जिस झ्रादमी ने खुद निराशा देखी 
हो, जैसी कल तुम्हे हुई, वह अ्रगर दूसरो से हमदर्दी दिखाता है तो 
वह आदमी श्रद्धा का पात्र है, माना वह दान देकर गलती करता है। 
सच प्योत्र पैत्रोविच मुझे तुमसे यह शझ्राशा नही थी, क्योंकि तुम्हारे 
विचार तुम्हारे विचार ही तो तुम्हे आगे नहीं बढने देते। मिसाल 
के लिये कल तुम अपनी बदकिस्मती पर कितने हताश हो गये थे ।” 
सीधे-सादे लेब्जियात्नीकोव के मन मे फिर लूजिन के प्रति स्नेह उमड 
आया था "मेरे प्यारे नेक प्योत्र पंत्रोविच यह बताओ तुम्हे कानूनी 
शादी मे इतनी दिलचस्पी क्‍यों है ” शादी के कानूनी पहलू से क्‍यों 
चिपके हुए हो ? तुम बेशक मुझे पीटो, लेकिन मुझे खुशी है कि तम्हारी 
शादी नहीं हो सकी | तुम आजाद हो और मानवता के लिये अरब भी 
उपयोगी हो खो नही गये । देखा, मने अपने दिल की वात साफ 
कह दी ।?? 

“में तुम लोगो की तरह मुक्त-विवाह करके बेवकूफ नटी बनना 
चाहता, न ही दूसरे भ्रादमी के बच्चे पालना चाहता हूँ, इसीलिये सै 
विधिवत्‌ शादी करना चाहता हूँ । बूजिन तने जवाब देने की खातिर 
जवाब दिया । ह 

बह किसी सोच मे इबा मालूम होता था । 

लेड्जियात्नीकोव भडक उठा, जेसे शात्रि घोड़ा नगाठे की आवाज 
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सुनकर भडक्ता है, “बच्चे ? तमने अ्रभी बच्चों का जिक्र किया ? 
माना कि यह एक महत्वपूर्णा सामाजिक प्रग्न है, लेकिन इसका एक 
और समाधान भी है । कई लोग कतई बच्चे नही पंदा करना चाहते, 
क्योझरि बच्चों का मतलब हे परिवार-व्यवस्था । चर बच्चों की समस्या 
पर बाद में बहस करेंगे। पहले श्रात्ममम्मान की बात लो से 
मानता 6 वि. यह मेरी कमजोरी है। भावी समाज के गजब्दकोश मे 
पृष्क्न जेने इस खोफताक सैनिक-शब्द के लिप्रे कोई स्थान नहीं होगा । 
ग्राखिर यह है कया बला ? आजाद शादियों मे कोई धोकाथडी नही 
चलेगी । ऐसे शब्द कानूती जादियों का नतीया होते है. इसमें अपमान 
की कोनसी बात है ? मान लो अगर मेने कभी कानूनी शादी जेसी 
बेहदगी की भी तो में श्रपनी बीबी से कहँँगा, “अभी तक मेने तुम्हे 
प्यार ढिया है, लेकिन श्रब में तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योकि तुमने 
दिखा दिया है कि तुममे प्रीटेस्ट करने का सा तुम हँस रहे 
हो । इसलिये कि तुम अपने पूर्वाग्नही से मुक्ति नहीं पा सकते। खर 
गोली मारो इस किस्से को। में अब जान गया हूँ कि कानूनी शादी 
मे कहा धोका मिलता है और उससे मन में कितनी कटुता भर जाती 
है । पति-पत्नी दोनो के लिये वह स्थिति ग्लानिपूर्ण है । लेकिन आजाद 
शादियों में धोखा खुलमखुल्ला होता है इसलिये ग्लानि का सवाल ही 
नही उठता। आपकी पत्नी यह दिखाने के लिये कि वह आपकी 
कितनी इज्जत करती है, एक नया प्रेमी हूँंढ लेगी, क्योकि उसे मालूम 
रहेगा कि श्राप उसके सुख मे बाधा नहीं डालेगे। गोली मारो इस 
किस्से को | कई बार में सोचता हूँ कि अगर कभी मेने कानूनी या 
आजाद शादी की--बात तो एक ही है, तो में अपनी पत्नी को जरूर 
एक प्रेमी सेट करू गा अ्रगर वह अपने लियें प्रेमी न तलाश कर सको । 
में कहूँगा, “प्रिये, में तुमसे प्रेम करता हूँ लेकिन उससे भी ज्यादा में 
चाहता हँ कि तुम मेरी इज्जत करो, देखो ! “में ठीक कहता हूँ न 


| 
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प्योत्र पेत्रोविच अन्यमनस्क भाव से हंसने लगा | वह किसी दूसरी 
सोच मे पडा हुआ था। वह बार बार उत्तेजना मे अपने दोनो हाथ 


मल रहा था । लेब्जियात्नीकोव ने बाद मे इस घटता पर काफी 
गौर किया। 


र्‌ 


कटेरीना इवानोव्‌ना के असतुलित दिमाग में उस बेतुकी दावत का 
विचार कैसे उठा, यह बताना मुश्किल है । रास्कोलनिकोव ने जो बीस 
रूबल मारमेलेदोव के जनाजे के लिये दिये थे, उनमे से दस रूबल दावत पर 
बर्बाद हो गये | शायद कैटेरीना इवानोव्‌ना मृतक की स्मृति 'विधिपूर्वक' 
मनाना चाहती थी। वह अपने सब पडौसियो को, विशेषकर अमेलिया 
इवानोवना को दिखा देना चाहती थी कि वह उनसे किसी प्रकार भी 
हीन नही है और किसी को मारमेलेदोव का मजाक उल्लने का अधिकार 
नही है। शायद इसका कारण “गरीबी का श्रहकार? था, जिसके कारण 
कई गरीब लोग सिर्फ यह दिखाने के लिये कि वे भी 'और लोगो की 
तरह है! और 'कोई उनका मजाक नही उडा सकता,” अपनी बची खुची 
पू जी भी सामाजिक उत्सवो में लुटा देते है। सभव है कि इस मौके 
पर कंटेरीना इवानोवना, जो ससार मे अकेली रह गई थी, उन “बेहुदे 
किरायेदारो? को दिखा देना चाहती थी कि वृह एक कर्नल के परिवार 
मे' अ्रभिजात ढंग से पली है' उसे 'दावते देना आता है? और वह फरे 
साफ करने और रातो में बच्चो के चिथडे धोने के लिये ससार मे नही 
भाई। गरीब से गरीब और भग्नहृदय लोगो मे भी यह अहकार होता 
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है जो ऐसी आ्राकाक्षाओ का रूप धारण कर नेता है। कैठेरीवा 
इवानोव्‌ना की इच्छाशक्ति को प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी 
नहीं कुचल सकती थी, वह खत्म भले ही हो जाती । इसीलिये सोनिया 
ने उसके बारे मे कहा था कि वे पागल नहीं है। पिछले साल से 
मुसीबतो के कारण उनका मन क्लान्त जरूर हो गया था । ठाक्टरों 
का कहना है कि तपेदिक के अतिम दौर में मरीज की विवेक शक्ति पर 
भी अझसर पडता है । 

दावत मे न बढिया किस्म की शराबे थी, न मदीरा ही थी, लेकिन 
मासूली शराब जरूर थी। सस्ते किस्म की वोदका, रम और लिसबन 
वाईन मगाई गई थी । पुराने रिवाज के मुताबिक चावल और जहद के 
अलावा मीठी टिकिया भी अमेलिया इवानोवना के रसोई घर मे तैय्यार 
की गईं थी। दावत के बाद मेहमानों के लिये चाय और पच#% के 
समावार खोल रहे थे। कैटेरीना इवानोवूना एक पोलिश किरायेदार 
को साथ लेकर बाजार से सारी चीजे खरीद लाईं थी । वह बेचारा 
खुद मुसीबतजदा था और कल से ही कटेरीना इवानोवृना के साथ मारा 
मारा घुम रहा था | जरा-ज रा सी वात पर वह कटेरीना इवानोवना 
के पास भागा आता था, और बार बार उसे देवीजी” कहकर पुकार 
रहा था। कंटेरीना जल्द ही इस 'सहृदय और उपयोगी” आदमी से तग 
था गई। वह हर आदमी की अ्रच्छाइयो-बुराइयो को बढा-चढा कर 
देखती थी । किसी की तारीफ के पुल बॉधती तो सुनने वाले घबरा 
जाते। हर नये परिचित मे उसे विश्वास हो जाता था और वह उसकी 
हर बात का समर्थन करती, फिर अचानक उसका सारा उत्साह खत्ग 
हो जाता और वह उसी झादमी से नफरत करने लगती, ओर उमको 
निदा करते न थकती । वैसे वह हँसमुख, जिन्दादिल और शान्त स्वभाव 
की थी । लेकिन दुर्भाग्य और असफलताओञो ने उसे इतना सवेदनशील 
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कि वह कभी ने कभी अमे लिया इवानोवना का दिमाग जरूर दुरुस्त 
करेगी । वह ग्राखिर अपने को समभती क्‍या है ? कंटेरीना इवानोवना 
इस बात से भी चिढी बेठी थी, कि सिवा पोलिश किरायेदार के बहुत 
ऋम लोग कब्रिस्तान मे पहुँचे थे, जबकि दावत के समय गरीब से गरीब 
और क्षुद्र लोग भी मौजूद थे, जिनमे से कूछ नशे की हालत मे ये। 
बुजुर्ग श्र प्रतिष्ठित लोगों ने शायद मिलकर साजिश की थी, और वे 
दावत में शामिल नहीं हुए थे। मिसाल के लिये लूजिन जो सब्से 
प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि कल जाम कटेरीना 
इवानोब्‌ना सारी दुनिया को, भ्र्थात सोनिया, पोलेका, प्रमेलिया 
टवानोवना ओर पोलिश किरायेदार को, वता चुकी थी कि लूजिन 
अत्यन्त सहृदय और धनवान व्यक्ति है। वह कोरीवा इवानोवना के 
पहले पति का मित्र रह चुका है और उसके पिता के धर भी अ्रक्सर 
आया जाया करता था । उसने कटेरीना इवानोवूना को सरकार से 
काफी पेन्शन दिल्लाने का वायदा किया है। स्मरण रहे कि कैटेरीना 
इवानोव्‌ता बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के धन और हैसियत की प्रशत्ता 
करती थी, क्योकि ऐसा करने मे उसे आनद का अनुभव होता था । 
शायद लूजिन की 'देखादेखी” कम्बख्त लेब्जियात्नीकोव भी नही आया। 
“आखिर वह अपने को समझता क्‍या है ? वह लूजिन के कमरे मे 
रहता है इसी लिहाज के मारे उसे निमत्रण दिया गया था, वरना 
उसकी हैसियत ही क्‍या है ?” 

इसके अलावा किरायेदारों मे से पडौसवाली 'बुढिया ओर उसकी 
बेटी जो अधेड होने पर भी क्वारी थी” नही आाई थी । ये लोग सिर्फ 
पद्रह दिन से वहाँ आये थे श्ौर कईं बार मकान मालकिन से कैटेरीना 
इवानोवूना की शिकायत” कर चुके थे | जब मारमेलेदोव नशे मे चूर 
होकर घर लौटता था तो सचमुच उनके यहाँ बडा शोरगल' मचता था। 
अम लिया इवानोवना ने एक बार भगडे के दौरान मे कैटेरीना इवानोवना 
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को मकान खाली करने की धमकी दी थी और कहा था कि वह 
प्रतिष्ठित पडौसियो की शान्ति मे खलल डालती है और उनके 'पेरों की 
धूल के बराबर” भी नही है। एक बार भ्रवानक उन मा-बेटी से जब 
कैटेरीना इवानोवना की मुलाकात हो गई तो उन्होने मुंह दूसरी तरफ 
फेर लिया था । कटेरीना इवानोव॒ना ने जान बूभकर उन्हें दावत में 
बुलाया था ताकि उन्हे मालूम हो जाये, “कि उसके विचार उनसे कही 
ऊँचे है और वह किसी से द्वेष नही करती, और उसने कभी अच्छे दिन 
भी देखे है । उसने सोचा था कि वह बातचीत में अपने पिता के झ्ोहदे 
का जिक्र करेगी, और सकेत से बता देगी कि उनका मुह फेरना सू्खता- 
पूर्ण था। मोटा कनंल-मेजर (वह रिटायर हो चुका था और उसका 
ग्रोहदा ही क्या था ! ) भी दावत में नही आया था, शायद पिछले दो 
दितो से वह ओआपे में नहीं था दावत में पोलिश किरायेदार और 
चेचक के दागो वाला और चिकनाहट भरे कोठ वाला क्लक जिसके 
चेहरे से मनहुृसियत बरसती थी और कपडो मे से गदी बदबू आती थी 
और एक बहरा और अ्रधा शझ्रादमी आया था जो कभी डाकघर मे 
नौकरी करता था श्र जिसे अमेलिया इवानोवना के मकान मे रहते 
एक जमाना बीत गया था । 

कमिसेरियट विभाग का एक क्लक भी आंया था जो नशे मे चर 
था, उसकी हँसी बेहदी थी, और जरा सोचिये तो सही-- उसने कपडो 
पर वास्कट नही पहनी थी । एक मेहमान तो कैटेरीना इबानोबृना को 
अभिवादन किये बगर ही सीधा मेज के झागे जाकर बैठ गया था | 
अन्त में एक आदमी ऐसा आया जिसने सूट की बजाय सिर्फ ड़ सिग 
गाऊन पहन रखा था । यह गुस्ताखी कंसे कोई बर्दाइत कर सकता था । 
अमेलिया इवानोवना और पोलिश किरायेदार ने उसे वहाँ से निकाल दिया । 
पोलिश किरायेदार अपने साथ शअ्रपने दो दोस्तो को लाया था, जो किसी 
दूसरे मकान में रहते थे और उन्हें कभी किसी ने देखा तक न था। इन 
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सब बातो से कैटेरीना इवानोवूना चिढकर सोच रही थी, “श्राखिर ये 
सब तैयारियाँ किस लिये की गई थी ?” मेहमानों को असुविधा न हो 
इसलिये बच्चों तक को दूर बेठाकर एक सदूक के ऊपर उनका खाना 
परसा गया था, ओर उन्हे खिलाने-पिलाने और उनकी नाके साफ 
करने का जिम्मा पोलेका को दिया गया था, बिल्कुल भद्र लोगो के 
बच्चो की तरह । 

कैटेरीना इवानोवना ने शालीनतापूर्वक अपने मेहमानों की तरफ 
देखा, और औपचारिक ढग से उन्हे अपनी जगह पर बेठने के लिए 
कहा । उसने अनुमान लगाया कि अमेलिया इवानोवना ही लोगों के न 
आने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए वह अमेलिया इवानोवना से रूखा 
बर्ताव करती रही । अ्मेलिया इवानोवना इस बात से चिढ़ गई । इस 
श्रप्रिय शुरूम्रात के साथ सब लोग खाने के लिए बेठ गए । 

जब सब लोग कब्रिस्तान से लौटे थे, उसी वक्‍त रास्कोलनिकोव 
भी आ गया था। कैटेरीना इवानोवूना उसे देखकर बडी खुश हुई 
क्योकि वही एकमात्र शिक्षित मेहमान था और यह सर्वविदित था कि 
वह दो बरस में ही युनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने वाला है । उसने श्राते 
ही कैठेरीना इवानोवना से कब्रिस्तान न पहुँचने के लिये आदरपूर्वक 
क्षमा मॉगी । कटरीना इवानोवना ने कपटकर उसे अपनी बाई तरफ 
बिठा लिया (अमेलिया इवानोवना उसकी दाई तरफ बेठी थी ।) 
केटेरीना इवानोव्‌ना चाहती थी कि खाने की चीजे सबको मिले, और 
वह बार-बार खाँस रही थी, क्योकि पिछले कई दिनो से उसकी हालत 
बिगड़ गईं थी। उसने रास्कोलनिकोव के सामने अपने मन की सारी 
व्यथा रखी और खुले आम दावत की श्रसफलता के लिये अमेलिया 
इवानोवना को दोपी ठहराया और फिर विद्षिप्त ढग से हंसकर मेहमानों 
का मजाक उडाने लगी । 

“बहु सब इसी औरत की मेहरबानी है, तुम मेरा मतलब सम 
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गये न ।” कंटेरीना इवानोवना ने मकान मालकिन की ओर इशारा 
किया, “जरा देखो तो कंसे आँखे मटका रही है, जैसे इसे कुछ पता ही 
न हो। छि यह निरी उल्लू है। हा हा। (खों खो खो) और उसने 
यह टोपी किसलिये पहनी है ? (खो खो खो) तुमने देखा, यह हरेक 
को दिखाना चाहती है कि यहाँ श्राकर इसने मुझ पर भारी अहसान 
किया है। मैने इसे कहा था कि वह मेरे स्वर्गीय पति के परिचित 
लोगो को ही निमत्रित करे | लेकिन जरा देखो, तो इसने कंसी मूर्त 
मडली जमा की है। कमीन कही के । जरा उस चेचक वाले मुह की 
श्रोर तो देखो । और ये कमबख्त पोलिश लोग हा हा । (खो खो खो) । 
इन लोगो की मैने कभी सूरत भी नही देखी । मै पूछती हूँ ये लोग यहाँ 
किसलिये आये है ? वह देखो तीनो कतार मे बेठे है।” उसने एक को 
आवाज लेगाई, “अरे ! तुम्हे टिकियाँ मिली या नही । थोडो सी और 
ले लो। बीश्रर परीझो न। वोदका नही पीझोगे ? देखो वह उठकर 
सलाम कर रहा है, बेचारे भूखे होगे, कोई हर्ज नही, इन्हे खाने दो। 
खेर ये लोग गोरगुल नही मचा रहे, लेकिन मुझे डर हे कि कही हमारी 
मकान मालकिन के चॉदी के चम्मच * अमेलिया इवानोवना ! श्रगर 
तुम्हारे चाँदी के चम्मच किसी ने चुरा लिये तो मेरी कोई जिम्मेदारी 
नही होगी । मै तुम्हे पहले से ही सावधान कर रही हैँ । हा हा।” वह 
रास्कोलनिकोव की तरफ देखकर खुद अपने मजाक पर ठहाका मारकर 
हँस पडी । “देखा ! उसकी समझ में कुछ नहीं आया । जरा देखो तो 
केसे मुंह बाऐ ब्रेठी है। उल्लू है, निरी उल्लू । नये उल्लू ने नये फीते 
पहने है । हा हा हा ।* 

इसके बाद पाँच मिनिट तक उसे जोर से खाँसी का दोरा पडा--- 
उसके माथे पर पसीना भ्रा गया और रूमाल में खून के दाग लग गये। 
उसने खामोशी से यह रूमाल रास्कोलनिकोव को दिखाया और फिर 
साँस आते ही उत्तेजना मे बाते करने लगी । उसके गालो पर लालिमा 
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दोड गई थी | 
“जानते हो मैने उसे खास तौर पर उस भद्र महिला और उसकी 


लडकी को बुलाने की हिदायत को थी । तुम जानते हो न मै क्सिकी 
बात कह रही हूँ । इस काम में बडे सलीके की जरूरत थी, लेकिन इसने 
सारा खेल बिगाड दिया। जझ्नौर वह मूर्ख गवार, अहमक औरत जिसे 
कोई पूछता भी नही, सिर्फ इसलिये कि वह एक मेजर की विधवा है 
झऔर यहाँ पेन्शन के सिलसिले मे सरकारी दफ्तरो में जूते चटखाने आई 
है, (सारी दुनियाँ जानती है कि वह पवास बरस की है फिर भी अपने 
चेहरे पर रग पोतती है) उसने यहाँ जाना अपनी शान के खिलाफ 
समझा, यहाँ तक कि उसे इतनी तमीज भी नी कि निनत्रश का 
जवाब देती। मेरी समभ में नही आता कि प्प्रोत्र पेत्रोविच क्यो नहीं 
प्राये ” लेकिन सोनिया कहाँ गई ? लो वह झा गई । सोनिया, तुम 
कहा गई थी ? कसी अजब बात है, अपने पिता के जनाजे के दिन 
भी तुम ठीक वक्‍त पर नही पहुँच सकती । रोदियोन्‌ रोमनोविच, 
अपने पास सोनिया के लिए जगह कर दो, आझ्ो सोनिया बंठो जो 
मन में भ्राये साभ्रो, ठडी ऐ ट्री और जेली जरूर लेना, अभी पेनकेक्स 
भी श्राती होगी । बच्चो को कुछ मिला या नहीं ? पोलेका ! तुम्हें 
सब चीजे मिल गई ? (खो खो खो) ठीक है, लिदा, अच्छी लडकी 
बनो । कोल्या, भले आदमी की तरह बठो, अपने पैर मत हिलाओो 
डुलाशो । तुम क्या कह रही हो ”” 

सोनिया ने ऊँची आवाज में आदर पूर्वक लुजिन का सदेश सुना 
दिया उसने साथ मे यह भी कह दिया कि लुजिन ने कहा था कि वक्‍त 
मिलते ही वह फौरन आयेगे और कंटेरीना इतनोवगा के साथ काम- 
काज की बाते करंगे, और सोचेगे कि विस तरह उनकी मदद वी जा 


सकती है आदि, आदि । 
सोनिया जानती थी कि इससे कंटेरीना इवानोवना के भ्रहकार को 
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तुष्टि मिलेगी। उसने रास्कोलनिकोव को अभिवादन किया और कौतृ- 
हल भरी तजरो से उसकी तरफ देखती हुई उसकी बगल में आकर 
बैठ गई । वह आज खामोश और खोई खोई थी । वह कंटेरीना इवानो- 
बना को गौर से देख रही थी और उसे खुश करने की कोशिश कर 
रही थी । मॉ-बेटी दोनो को मातमी पोशाक नहीं नसीब हुईं थी। 
सोनिया ने गहरे ब्राऊन रग की पोशाक पहनी थी और कंटेरीना इवा- 
नोव॒ना के पास एक ही गहरे रग की सूती धारीदार पोशाक थी, जिसे 
वह इस वक्‍त भी पहने थी । 

लूजिन का संदेश बहुत कामयाब रहा । सोनिया की बात शाली- 
नता पूर्वक सुनकर कंटेरीना इवानोवूना ने लुजिन का हाल चाल पूछा 
और ऊँची झ्रावाज मे फुसफुसाई कि लूजिन जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति 
ऐसे 'विलक्षण जमघट' में आकर परेशान होता, हालाकि वह कैटेरीना 
इवानोवना के पिता का पुराना दोस्त था और मारमेलेदोव परिवार का 
शुभचितक है। 

“रोदियोन रोमनोविच तुमने इन परिस्थितियों में भी मेरे 
निमत्रण को नही ठुकराया इसके लिये मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ । तुम्हे मेरे 
पति से विशेष स्नेह था इसीलिये तुमने अपना वादा पूरा किया है। 

इसके बाद कदेरीना इवानोव॒ना ने फिर गवंभरी दृष्टि से अपने 
अ्रतिथियो को देखा और बहरे आदमी को लक्ष्य कर के कहा, “इन्हे 
और गोदत दो, क्या इन्हे शराब मिली है ?? बूढा बहुत देर तक कुछ 
सम'भ ही नही सका, उसके साथ बेठे लोग उसे हिलाकर अपना मनो- 
रजन कर रहे थे । बूढे को अ्रवाक्‌ देखकर लोगो को और भी ज़ोर की 
हँसी झा गई । 

कंटेरीना इवानोवृना कह रही थी, “कितना निकस्मा श्रांदमी है। 
देखा ! इसे लोग यहा क्यो लाये ? प्योत्र पैत्रोविच मे मुझे पूरा भरोसा 
है. . वह उन लोगो की तरह नही है,” कठोर दृष्टि से उसने अ्रमेलिया 
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इवानोवना की तरफ देखा, “वह तुम्हारे सजे हुए गलीज कीडो की 
तरह नही है, जिन्हे मेरे पिता बावर्ची भी न रखते, और मेरे स्वर्गीय 
पति उन्हे खाने पर बुलाकर उन पर अहसान करते ।” 

“हा वे पीने के बडे शौकीन थे ! खूब शराब पीते थे ।” 
कमिसेरियट के क्लकक ने वोदका का बारहवा गिलास खाली करते हुए 
कहा । 

कटेरीना इवानोवना फौरन उस पर बरस पडी, “मेरे पति भे यह 
कमजोरी थी सब लोग इस बात को जानते है। लेकिन वे सहृदय थे 
और उन्हे अपने परिवार से गहरा प्रेम था । दुर्भाग्य से वे अपनी सहृदयता 
के कारण सब तरह के बदनाम लोगो पर भी विश्वास कर लेते थे, 
और उन लोगो के साथ बैठ कर शराब पीते थे जो उनके जूते के तले 
के बराबर भी नहीं थे। रोदियोन रोमनोविच तुम्हे विध्वास नहीं 
होगा कि दुर्घटना के समय लोगो को उनकी जेब मे एक चीनी का 
मुर्गा मिला था--उस समय वे नशे मे चर थे, लेकिन उन्हे बच्चो का 
पूरा ध्याव था ।? 

“धबया कहा ? खिलौना ? मुर्गा ?? कमिसेरियट का कल 
चिल्लाया । 

कंटेरीना इवानोवना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह एक गहरी 
सास लेकर किसी सोच में डुब गई । 

कुछ देर बाद वह रास्कोलनिकोव से बोली, “शायद तुम भी सब॑ 
लोगो की तरह समभते हो कि मै अ्रपने पति से सख्ती करती थी ॥ 
उनका दिल बडा कोमल था । कई बार मुझे उन पर बहुत तरस आता 
था | वे एक कोने में बंठकर, टुकुर टुकुर मेरी ओर ताकते थे तो मुझे 
उन पर बडा तरस आता था। मैं उनसे हमदर्दी करना चाहती थी 
श्ौर सोचती, “अगर हमदर्दी करूगी तो ये फिर शराब पीने लगेगे ७” 
सिर्फ सख्ती से ही वे काबू में रह सकते थे ।? 
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“हा कई बार उनके बाल नोचे जाते थे !” कमिसेरियट के 
कलक ने वोदका का एक और गिलास खाली किया और चिल्लाया। 

कंटेरीना इवानोवना ने उसे फटकारा, “कई अहमको को सुधारने 
का यही तरीका है कि उनके बाल नोचे जाये और अच्छी तरह पिटाई 
हो, लेकिन इस वक्‍त मै अपने स्वर्गीय पति की बात कर रही हू ।? 

उसके गाल और भी सुर्ख हो गये और आवेश से सास भारी हो 
गई । वह भगडे के लिये उतारू हो गई थी । बहुत से मेहमान प्रसन्नता 
से 'ही ही' करने लगे और उन्होने कमिसेरियट के कलक के कान में 
कुछ कह कर और उसे भगडे के लिये प्रोत्साहित किया । 

“क्या मै पूछ सकता हु आप किसकी * श्रर्थात* * 'मेरा मतलब है ** 
आपने अभी कहा था' * 'लेकित मुझे उसकी कोई परवाह नही'*'यह 
बकवास है * "जाओ विधवा, मैने तुम्हे माफ किया *'जाओो !” कहकर 
क्लर्क एक वोदका का और गिलास पी गया । 

रास्कोलनिकोव ग्लानिपूर्वकं यह सब सुनता रहा । वह सिर्फ 
कैटेरीना इवानोवना का मन रखने के लिये खाने की चीजों को चख रहा 
था | उसने देखा कि सोनिया चिन्तित और दुखी हो रही है क्योकि 
कैटेरीना इवानोवना की चिडचिडाहट बढती ही जा रही थी और 
- सोनिया समझ गई थी कि दावत कभी शझान्तिपूर्वक खत्म नहीं हो 
सकती । वह यह भी जानती थी कि उसी की वजह से प्रतिष्ठित 
अहिलाओ ने कंटेरीना इवानोवूना के निमत्रण को ठुकरा दिया था। 
सोनिया ने अमेलिया इवानोवना से सूना था कि उसकी मा नें कहा 
था, “भला मे अपनी बेटी को उस छोकरी' के साथ कैसे बैठने दू गी |? 
सोनिया का अनुमान था कि कैटेरीना इवानोवृना ने भी जरूर यह 
बात कही से सृत ली है और श्रव खैौरियत नही है क्योकि सोनिया 
का अ्रपमान, अपन पति और अपने बच्चों के श्रपमान से भी अधिक 
असह्य था। वह जानती थी कि कंठेरीना उन दोनों “गलीज़ कीडो 
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को मजा चखा कर ही छोडेगी ।” इसी वक्‍त किसी ने तीर से बिघे दो 
दिलो की शक्ल का रोटी का टुकडा सोनिया को पेश किया। कंटेरीना 
इवानोवना का मुंह फौरन लाल हो उठा और वह जोर से चिल्लाई, 
“किस गधे ने यह भेजा है ? 

अमेलिया इवानोवता जो केटेरीना इवानोवूना की घृष्ठता से 
नाराजथी, समझ गईं कि अभ्रब कोई न कोई काड होकर रहेगा। उसने 
लोगो का मनोरजन करने के लिये कैमिस्ट के नौकर कार्ल की कहानी 
सुनाई जो एक रात गाडी में कही जा रहा था। गाडीवान उसे किसी 
हत्या मे शामिल करना चाहता था, काल बहुत रोया धोया और उसने 
गाडीवान से मिन्नत की कि वह हत्या न करे । श्रत में डर के मारे कारल॑ 
ने खुद अपने सीने में चाकू भोक लिया। कंटेरीना इवानोवना इस 
कहानी को सुनकर मुस्कराई, लेकिन उसने फौरन अमेलिया इवानोवना 
को ताना दिया कि उसे रूसी भाषा मे कहानी कहने की कोशिश नही 
करनी चाहिये, इस पर अमेलिया इवानोवना ने बहुत बुरा मनाया 
झोौर जबाव दिया, “कि उसका बलिन वासी पिता बहुत बडा प्रादमी 
था और उसके हाथ हमेशा दूसरो की जेबो मे रहते थे ।? यह सनकर 
कंटेरीना इवानोवना अपनी हसी न रोक सकी और बोली, “जरा इस 
उल्लू की बात सुनो ! यह कहती है कि इसके बाप के हाथ दूसरो 
की जेबो मे रहते थे (खो-खो) रोदियोन रोमनोविच क्‍या तुमने कभी 
इस बात पर गौर किया है कि पीटसंबर्ग में रहने वाले विदेशी खासतौर 
से जमंन हम लोगों से कितने ज़्यादा मूर्ख होते है। क्या कभी कोई रूसी 
कह सकता है कि “कमिस्ट के छोकरे कार्ल ने डर के मारे अ्रपने सीने 
में चाकु भोक लिया! और गाडीवान को सजा देने की बजाये रोने-धोने 
लगा ?” यह औरत कितनी+बेवकुफ है। इसका ख्याल है कि यह बडा 
मार्मिक प्रसंग है। मेरे ख्याल मे कमिसेरियट का क्लक नशे मे भी इस 
औरत से ज्यादा भ्रक्लम द है। उसे मालूम है कि शराब की वजह से उसका 
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दिमाग गडबडा गया है'*'लेकिन ये विदेशी लोग होश हवाश मे ऐसी 
बाते करते है " "जरा देखो तो सही वह औरत किस तरह आखे फाड 
कर देख रही है। वह गुस्से मे है, हा | हा |” (खो खो ।) 

कैटेरीना इवानोवना की जिन्दादिली लौट आई थी और वह 
रास्कोलनिकोव को बता रही थी, कि पेशन मिलते ही वह अपने शहर 
मे जाकर भद्रलोगो की लडकियो का स्कूल खोलेगी--उसने पहली बार 
रास्कोलनिकोबव से इस स्कीम की चर्चा की थी और वह अब उसका 
पूरा व्यौरा बता रही थी। उसके हाथ मे एक सर्टिफिकेट था, जिसका 
मारमेलेदोव ने शराबखाने में जिक्र किया था और बताया था, कि 
उसकी पत्नी ने स्कूल में गरवंनर और अन्य सम्मानित व्यक्तियों के 
सामने दोशाले का नृत्य किया था। इस सर्टिफिकेट से केटेरीना 
इवानोव्‌ना साबित करना चाहती थी कि वह बोडिग स्कूल खोलने की 
ग्रधिकारिणी है। लेकिन उसका असली उद्देश्य “उन दोनों गलीज़ 
औरतो' को यह बताना था कि वह श्रत्यन्त प्रतिष्ठित और आभिजात 
परिवार की लडकी है, एक कनेल की बेटी है और उन शऔरतो से कही 
ऊची है जो समाज मे मटकती फिरती है। बारी बारी से वह सर्टिफिकेट 
नशे में घुत मेहमानों के हाथो मे पहुचा, जिसमे लिखा था कि उसके पिता 
मेजर के ओहदे पर थे, और यह कहा जा सकता है कि वह कर्नल की 
बेटी है । 

इसके बाद उत्साह में आकर वह बताने लगी कि अ्रपने शहर में 
जाकर वह॒ कितनी श्ान्त और सूखी जिन्दगी बसर करेगी, और 
व्यायामशाला में किन श्रध्यापको को नियुक्त करेंगी। उस शहर मे 
कैटेरीना इवानोवना के बूढे भ्रध्यापक मेन्‍्गौट रहते है, वे कम' तनख्वाह 
पर भी स्कूल में काम॑ करने के लिये राज़ी हो जायेगे । सोनिया भी 
उनके साथ जायेगी और उसकी मदद करेगी । इस पर दूर बंठे हुए 
किसी मेहमान ने जोर से ठह्ाका लगाया । 
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कटेरीना इवानोवूना ने उदासीतता का अभिनय तो किया लेकिन 
उसने ऊँची आवाज में सोनिया के 'शील घंये, सेवाभाव, सहृदयता 
और शिक्षा” का बखान भी शुरू कर दिया और उसके गालो को गुदगुदा 
कर उसे दो बार चुमा | सोनिया का चेहरा लाल हो गया । कंटेरीना 
इवातोवता रोने लगी और कहने लगी “मै भी बडी मूर्ख हैँ जो जरा 
जरा सी बात पर परेशान हो जाती हूं । खाने के बाद भ्रब चाय का 
वक्‍त हो गया है।” 

उधर अमेलिया इवानोवना को बातचीत भे हिस्सा लेने का कोई 
वक्‍त नही मिला था, न ही किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही दिया 
था, इसलिए वह सख्त नाराज थी। उसने फौरन टिप्पणी की, 
“भविष्य मे जब तुम बोडिग स्कूल खोलो, तो तुम्हे कपडो की सफाई 
की देखभाल के लिये एक औरत रखनी पडेगी, और यह भी ध्यान 
रखना होगा कि लडकियाँ रात के समय उपन्यास न पढे ।” 

कंटेरीता इवानोवना जो बहुत थकी हुई थी और दावत की वजह 
से सख्त परेशान थी, फौरन बीच मे टोककर बोली, “तुम्हे इस विषय 
का कोई ज्ञान नही है, व्यर्थ ही बकवास कर रही हो। कपडो की 
घुलाई, सफाई धोबिन का काम है न कि बोडिंग हाऊस की सचालिका 
का । रही उपन्यास पढने की बात तो यह निरी गुस्ताखी है। मेहरबानी 
करके चुप रहो !” इस पर अमेलिया इवानोवना के गुस्से का पारा 
चढ गया और उसने कहा, “मैने तुम्हारी भलाई के लिए ही यह बात 
कही थी । तुम्हे तो किराया दिये बहुत दिन हो गए है ।” 

कंटेरीना इवानोवृना ने उसके होश दुरुस्त करते हुए! कहा, कि 
वह भ्ुठ बोल रही है, कल जब कंटेरीना इवानोवना का पति मृत्यु 
शेय्या पर था तब अ्मेलिया इवानोवना ने उसे किराये के लिए तग 
किया था। इस पर अमेलिया इवानोवना ने मु हतोड जवाब दिया 
“भद्र महिलाओों ने तुम्हारा निमत्रण इसलिए स्वीकार नही किया, 
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क्योकि तुम भद्र महिला नहीं हो।” कंटेरीना इवानोवना बोली, 
“तुम्हारे जैसी फूहड औरत भद्गता को क्या जाने ?”? इस पर अमेलिया 
इवनोवना ने कहा कि उसका बलिनवासी पिता बहुत बडा आदमी था, 
वह हर वक्‍त जेबो में हाथ डाले रहता था और कहता था, फू -फू ।॥” 
अमेलिया इवानोवना ने खडे होकर अपने पिता का अभिनय किया। 
सब किरायेदार जोर से हँस पडे | वे जानबूक कर अमेलिया इवानोवना 
को भगडे के लिए उकसाना चाहते थे । 

लेकिन यह बात कंटेरीना इवानोवना से न सही गई, उसने ऊँची 
आवाज मे कहा कि अमेलिया इवानोवना का शायद बाप ही नही था । 

वह शराबी औरत है, जरूर कभी वह बावचिन रह चुकी है या इससे 

भी बुरा काम करती रही है | यह सुन श्रमे लिया इवानोवना का मुंह 
केकडे की तरह लाल हो गया और वह बोली कि झ्ायद कंटेरीना 
इवानोवना का बाप नहीं था, जबकि अमेलिया इवानोवना का बलिन 
वासी पिता लबा कोट पहनता था और सदा फू-फू करता था। 

कैटेरीना इवानोवना ने नफरत से जवाब दिया कि सब लोग उसके 
खानदान से परिचित है, उसके सर्टिफिकेट पर भी छपा है कि वह कर्नल 
की बेटी है जबकि अमेलिया इवानोवना का बाप--अव्वल तो उसका 
कोई बाप था ही नही, क्योकि भ्रभी तक यह नहीं मालूम हुआझा कि 
उसका नाम अमेलिया इवानोवना है या अ्रमेलिया लुद्विगोवना । शअ्रगर 
कोई बाप था भी तो वह जरूर फिनलेड का कोई ग्वाला रहा होगा । 

अ्मेलिया इवानोवना ने गुस्से में श्राकर मेज पर घू सा मारा और 
कहा कि उसका नाम अ्रमेलिया इवानोवना है, लुद्विगोव॒ना हरगरिज 
नहीं--उसका पिता बर्गो मास्टर था, कंटेरूना इवानोवना का पिता 
कभी बर्गोमास्टर नहीं रहा। इस पर कंठेरीना इवानोवना उठकर 
खडी हो गई और सख्त श्रावाज़ में बोली (हालाकि उसका चेहरा 
पीला पड गया था और साँस फूल गई थी), “अगर तुमने अपने क्षृद्र 


अमन 
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पिता का मेरे पापा से मुकाबिला करने का साहस किया तो मै तुम्हारी 
टोपी उतार कर पेरो तले रौद दूगी।” अ्रमेलिया इवानोवना कमरे मे 
भागती हुई बोली और जोर से चिललाई कि वह घर की मालकिन है। 
उसने कंटेरीना इवानोवना से फौरन कोठरी खाली करने को कहा और 
जल्दी जल्दी मेज पर से चॉँदी के चम्मच उठाने लगी । इस पर बडा 
शोरगुल मचा और बच्चे रो पडे | सोनिया कंटेरीना को शान्त करने 
के लिये दौडी लेकिन जब श्रमेलिया इवानोवना ने 'पीले टिकट के का 
ताना दिया तो कैटेरीना इवानोवना सोनिया को एक ओर धकेल कर 
मकान मालकिन पर भपटी । 

इसी वक्‍त दरवाजा खुला और लूजिन आकर दहलीज़ मे खडा हो 
गया। वह सब लोगो को सतके और कठोर नजरो से देख रहा था । 
कंटेरीना इवानोवना भागती हुई उसके पास पहुँची । 
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* वेश्याओं को कानून के मुताबिक पीला टिकट रखना पड़ता है । 


दे 


“प्यांत्र पैत्रोविच तुम तो मुझे बचाओ "“इस बेवकुफ औरत को 
समझा दो कि वह एक मुसीबतजदा शरीफ औरत को इस तरह नहीं 
सता सकती*** * ऐसी बातो के लिये कानून भी है *“'* 'मै सीधे गवर्नर 
जनरल के पास जाऊँगी * इस औरत को जवाबदवेही करनी होगी" * ***" 
गवर्नर जनरल मेरें पिता के यहाँ भ्रक्सर मेहमान बनकर आते थे । 
वे ज़रूर इन यतीम बच्चों की रक्षा करेगे ।?? 

लूज़िन ने उसे इशारे से दूर हटाते हुए कहा, “श्रीमती जी माफ 
करे, आप जानती है कि मुझे आपके पापा को जानने का सोभाग्य नहीं 
प्राप्त हुआ था (इस पर कोई जोर से हँस पडा) न ही मै आपके और 
अमेलिया इवानोवना के शाइवत रगडो मे पडना चाहता हूँ * में अपने 
(किसी काम से आ्राया हूँ * मै झ्रपकी सौतेली लडकी सोफिया” " वह 
इवानोवूना कहलाती है न । मुझे उससे कुछ कहना है रास्ता वो 

लूज़िन उसे एक ओर धकेल कर शझ्ागे चला गया जहाँ एक कोने 
में सोनिया बठी थी । ४ 

कैटेरीना इवानोवना के सर पर जैसे गाज गिर पडी | वह जहाँ 
की तहाँ खड़ी रही । उसकी समझ में नहीं श्राया कि भला लूज़िन 
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उसके पिता के आातिथ्य से कैसे वंचित रहा । हालाकि यह निरी' मन- 
गढत बात थी, लेकिन वह खुद अपनी कल्पना में विश्वास करने लगी 
थी। लूजिन के शुष्क और अहकार पूर्ण उत्तर से वह स्तब्ध रह गई 
थी। लूजिन के श्राते ही धीरे-धीरे शोरगुल बद हो गया । उन लोगो में 
लूजिन जैसे 'सजीदा व्यापारी” की उपस्थिति एक अदभुत घटना थी । 
निश्चय ही वह किसी महत्वपूर्ण काम से वहा आया था, कोई न कोई 
घटना ज़रूर घटकर रहेगी । रास्कोलनिकोव लूजिन को रास्ता देने के 
लिए एक शोर हट गया । लूज़िन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। 
कुछ देर बाद लेब्ज़ियात्नीकोव भी दरवाजे मे आकर खडा हो गया-- 
वह चकित भाव से सब कुछ देख रहा था--- इस तरह जैसे उसकी 
समभ में कुछ नही आया हो । 
लुज़िन ने मेहमानों को सम्बोधित करके कहा, “माफ करे, मैने दावत 
में विष्म डाला, लेकिन मुझे जरूरी काम है। अमेलिया इवानोवना, इस 
मकान की मालकिन होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 
मेरी बात पर ध्यान दे बात सबके सामने हो जाये तो और भी अच्छा है । 
सुनो सोफिया इवानोवना, तुम्हारे कमरे से ग्राने के बाद ही मैने देखा कि 
मेज पर से सौ रूबल का नोट गायब था। अगर तुम्हे नोट का पता हो 
तो फौरन बता दो । मैं श्रपनी कसम खाकर कहता है कि मामला यही 
रफा-दफा हो जायेगा । सब लोग इसके साक्षी रहेगे । वरना मुझे सख्ती 
से काम लेना पडेगा"* इसमे तुम्हारा कसूर होगा ।” 
कमरे में सन्नाठा छा गया । यहाँ तक कि रोते हुए बच्चे भी चुप 
हो गये। सोनिया, जो पहले से ही श्रातकित थी, चुपचाप चकित 
दृष्टि से लूज़िन का मुह ताकने लगी, उसका चेहरा पीला पड' गया 
था। + 
“अच्छा तो तुम क्या कहती हो ?” लृज़िन ने सोनिया की तरफ 


घूरते हुए पूछा । 
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“मे नहीं जानती * मुझे कुछ पता नही सोनिया ने क्षीणा स्वर 
में उत्तर दिया । 

“नही जानती ? कुमारी जी ज़रा सोच समभ कर .जवाब दो ।” 
लूजिन ने सख्त आवाज में कहा, “सोचो ! मे तुम्हे सोचने का वक्‍त 
देने को तैयार हैं । याद रखो, अझ्गर सुझे विश्वास न होता तो मै सबके 
सामने तुम पर हरगिज्ञ लाँछन न लगाता। मै जानता हूँ कि इतने 
गवाहों के सामने झूठा लाछन लगाना बडी ज़िम्मेदारी का काम है । 
आज सुबह मैने पॉच प्रतिशत सूद की सिक्‍्योरिटियों के बदले में तीन 
हजार रूबल हासिल किए थे । मेरी पाकिट बुक मे प्रा हिसाब लिखा 
है। घर लौट कर मैने रकम गिनी--मिस्टर लेब्जियात्नीकोब इसके 
साक्षी है, दो हजार तीन सौ रूबल गिनकर मैने जेब मे रख लिए । 
मेज पर करीब पॉँच सौ रूबल थे, जिनमें सौ सौ रूबल के तीन नोट 
थे, जब तुम कमरे में श्राई थी (मेरे बुलाने पर) तब तुम बहुत घबराई 
हुई थी, और तुमने बीच मे तीन बार उठ कर भागने की कोशिश की । 
मिस्टर लेब्ज़ियात्नीकोव इसके साक्षी है । कुमारी जी, तुम इस' बात से 
इन्कार नहीं कर सकती कि मिस्टर लेब्ज़ियात्नीकोव के जरिए ही मैंने 
तुम्हे बुलाया था, ताकि तुम्हारी रिश्तेदार कंटेरीना इवानोवना की, 
जो बुरी हालत मे है, चदे या लाटरी के जरिए कुछ सहायता की जा 
सके। (में उनकी दावत मे शामिल नहीं हो सका।) तुमने सुझे इस 
सहृदयता के लिए धन्यवाद दिया था और आँसू भी बहाए थे। मै यह 
सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हे मालूम हो जाए कि मुझे सारी 
घटना याद है । इसके बाद सहायता की पहली किह्त के रूप में मैने 
तुम्हे दस रूबल का एक नोट दिया। मिस्टर लेब्ज़ियात्नीकोव ने यह 
सब अ्रपनी आँखों से देखा था। फिर मैं तुम्हे दरवाज़े तक छोडने 
झाया, उस वक्‍त भी तुम घबराई हुईं थी। मिस्टर लेब्ज़ियात्नीकोव 
से दस मिनिट तक मेरी बातचीत हुई, इसके बाद वे बाहर चले गये 


जम और सजा ४५६ 


ग्ोर में मेज़ पर रखे नोट गिनने लगा सौ रूबल का एक नोट गायब 
था | भ्रब. जरा सारी स्थिति पर गौर करो। मै मिस्टर लेब्जि- 
यात्नीकोव पर शक नहीं कर सकता, ऐसा करना शर्मनाक बात होगी । 
मेरी गिनती मे भी गलती नहीं हो सकती, क्योकि तुम्हारे आने से 
पहते मैंने सारी रकम अच्छी तरह गिनी थी। अ्रब तुम्हे यह मानता 
पड़ेगा, कि तुम्हारी घबराहट, आने के लिये उतावलापन, बार बार 
मेज पर हाथ रखना, तुम्हारी सामाजिक स्थिति और आदतो को 
देखते हुए ही मुझे तुम पर शक करना पडा, हालाकि मेरा दिल नहीं 
चाहता । मै फिर कहूँगा, कि मै जानता हूँ कि यह इल्जाम' लगाना 
खतरे से खाली नहीं, फिर भी मै चुप नहीं रह सकता । जानती हो 
मैने यह कार्यवाही किसलिये की है ” सिर्फ तुम्हारी श्रकृतज्ञता की 
काली करतृत की वजह से । मैने तुम्हे बुलाकर तुम्हारी मुसीबतजदा 
सौतेली माँ के लिए दस रूबल भेंट किये, और तुमने मुझे फौरन उसका 
यह बदला दिया। तुम्हे भी सबक मिलना चाहिए। फिर सोचो ! 
मुझ से बच्य तुम्हारा हितेषी इस समय कोई नहीं है, में कहता हूँ फिर 
सोचो तुम क्या कर रही हो, वरना मैं टस से मस नहीं होऊंगा । बोलो 
क्या कहती हो ?” 

“मैने आपकी कोई चीज नहीं ली। आपने झुके दस रूबल दिए 
थे--इन्हे वापिस लीजिए,” सोनिया ने आ्रातकित स्वर मे कहा--फिर 
जेव में से साल निकाल कर दस रुवल का नोठ लूजिन के श्रागे 
बढा दिया । 

“तुम कहती हो कि तुमने सौ रूबल नहीं उठाये ?” लुज़िन ने 
नोट वापिस लेने से इन्कार कर दिया । 

सोनिया ने अपने चारो ओर देखा, सब उसकी तरफ खौफनाक, 
कठोर और शत्रुताभरी नजरों से देख रहे थे '“रास्कोलनिकोब दीवार 
के सहारे दोनो बाहे सीने पर लपेटे ज्वलत आखो से सोनिया को 
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देख रहा था । 

“हे ईश्वर !” सोनिया के मु ह से निकला । 

“झमेलिया इवानोवना, हमे पुलिस मे खबर करनी पडेगी, मेरी 
प्रार्थना है कि झ्राप चौकीदार को अभी बुलवा ले।” लूज़िन ने कोमल 
स्वर में कहा । 

“हे ईश्बर ! में जानती थी, यह लडकी चोर है।” अमेलिया 
इवानोवना ने कहा । 

“तुम्हे मालूम था ? तब तो जरूर कोई न कोई कारण रहा 
होगा । श्रीमती अमेलिया इवानोबूना, इन शब्दों को याद रखियेगा 
जो आपने इतने लोगो के सामने कहे है,” लूज़िन बोला । 

फिर वहाँ शोरगुल मच गया । 

कटेरीना इवानोवूना को ज्योही स्थिति का आभास हुआ बह 
लूजिन पर भपट कर बोली, क्‍या कहा तुम उस पर चोरी का 
इल्जाम लगा रहे हो ? सोनिया पर ? हाय रे कमीने लोग ।” उसने 
भाग कर सोनिया को अपनी क्षीण बाहों मे जकड लिया और कहा, 

“सोनिया ! तुमने इस आदमी से दस रूबल क्यो लिए ? बेवकुफ 
लडकी ! इधर लाओो वह नोट 

सोनिया से नोट लेकर कंटेरीना इवानोवूना ने लूजिन के मु हु पर 
दे मारा । नोट सीधा जावर उसकी अ्राख में लगा और जमीन पर 
गिर पडा 4 अ्रमेलिया इवानोवना ने भागकर नोट उठा लिया | लूजिन 
गुस्से मे चिल्लाया । 

“इस पागल औरत को पकडो ?” 

इसी वक्‍त लेब्जियात्तीकोव और बहुत से और लोग भी दरवाजे 
में श्राकर खडे हो गए, जिनमें दो महिलाएँ भी "थी । 

केटेरीवा इवानोवूना चिल्लाई, “पागल ! क्या मै पागल हूँ ? तुम 
खुद अभ्रहमक हो, बकवासी श्रुद्र वकील, कमभीने नीच आदमी ! भला 
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सोनिया तुम्हारी चोरी करेगी ” वह तो लोगो को अपनी आखिरी 
बगैडी तक दे डालेगी ।” कंटेरीना इवानोवना धूम घुृम कर विक्षिप्त 
हँसी हँसने लगी । “तुमने कभी ऐसा अ्रहमक देखा है ”” मकान माल- 
किन को देखकर वह बोली, “और तुम, सूअ्ऋर का मास खानेवाली, 
तुम भी कहती हो कि सोनिया चोर है ? तुम कपडो में ढंकी जर्मन 
मुर्गी की ठाग हो । सोनिया बेचारी तुम्हारे कमरे से झ्राकर सीधी, मेरे 
पास बैठी रही है। रोदियोन रोमनोविच भी यही था । तुम सोनिया 
की तलाशी लेलो। वह कही गई ही नहीं, फिर नोट उसके पास ही 
होगा । जल्द उसकी तलाशी लो ? लेकिन अगर तुम्हारा नोट व मिला 
तो तुम्हे उसका बदला चुकाना होगा ? में अपने सम्राट, कृपालु जार 
के पास जाकर आ्राज ही, इसी वक्‍त उनके कदमो में गिर पड्ट गी । 
मुझ असहाय विधवा को जरूर महल के भीतर जाने की इजाजत मिल 
जायगी । तृम सोचते हो, नही मिलेगी ? तुम्हारा ख्याल गलत है, में 
भीतर जाऊँगी, जाऊँगी। तुमने सोनिया की विनयशीलता का फायदा 
उठाया है । लेकिन में तुम्हे साफ साफ बतादू कि में इतनी दब्बू नहीं 
हूँ ? तुम खुद शराफत की सीमा का उल्लघन कर चुके हो। तलांशी 
लो! तलाशी लो ” 

आवेद में श्राकर कंटेरीना इवानोवना लूज़िन को सोनिया की श्रोौर 
धकेलने लगी । 

लूज़िन बडबडाया, “में तैयार हँ-- इसकी पूरी ज़िम्मेदारी 
लूगा *“““* लेकिन श्रीमती जी, शांति से काम लो**"“*”*'मै भी 
देख रहा हें कि तुम दब्बू नहीं हो'****”* लेकिन" " “* तलाझी पुलिस 
के सामने होनी चाहिये" " “*' “* “हालाकि गवाह काफी मौजूद हैं *“** 
मुझे कोई ऐतराज़ नहीं! *“*“एक मर्द औरत की तलाशी नही ले 
सकता ****'हाँ, अमेलिया इवानोवना की मदद से'* " * लेकिन यह भी 
उचित नहीं होगा “फिर क्या किया जाये। 


का 


बन 
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कैटेरीना इवानोवना फिर चिल्लाई, “जो चाहे आकर तलाशी 
ले ले! सोनिया अपनी जेब उलट कर दिखाश्ो देखा रे राक्षस, 
इसकी जेब खाली है * सिर्फ इसमे रूमाल था। दूसरी जेब भी 
देख लो देखोगे |? 

कैटेरीना इवानोवना ने दोनों जेबे उलट कर दिखाई, तेक्नि 
दूसरी जेब में कागज का एक टुकडा निकल कर लूजिन के परो मे 
आ गिरा । लूज़िन ने कुक कर वह टुकडा उठा लिया और खोल कर 
सबको दिखाया । वह सौ रूबल का नोट था जिसे श्राठ बार मोडा 
गया था । 

«४ बोर ! निकलों मेरे मकान से ! पुलिस, पुलिस | इन लोगो 


को फौरन साइबेरिया भेज देना चाहिये।? अमेलिया इवानोवना 


चीख उठी । ; 

फिर शोरगुल होने लगा। रास्कोलनिकोव चुपचाप बारी बारी 
से सोनिया और लूजिन को देख रहा था। सोनिया इस तरह खडी 
थी, जैसे अचेत हो गई हो, उसे इस घटना पर रतक्ती भर आश्चर्य 
नही हुआ था । सहसा उसके गाल सुर्ख हो गये श्रौर उसने दोनो 
हाथों से अपना चेहरा ढॉप लिया और भाग कर कंटेरीना इवानोवना 
से लिपट गई। 

“ नही, मैने यह नोठ नहीं चुराया, मुझे कुछ मालूम नहीं !” 
कंटेरीना इवानोवना ने उसे कस कर इस तरह अपनी बाँहों मे बॉध 
लिया जंसे वह सारी दुनिया से उसकी रक्षा कर सकती है। 

“सोनिया, सोनिया, मुझे इस बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं--” 
वह सोनिया को बच्चे को तरह हिलाडइलाकर बार बार उसका 
मुंह और हाथ चुमने लगी, , भला तुम ऐज्ला काम कर सकती हो ' 
ये लोग कितने बेवकूफ है ! भरे ब्रेवकूफो ! तुम नहीं जानते यह 
कसी लडकी है, इसका दिलि कितना बडा है? अगर कभी तुम्हे 
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मदद की जरूरत पडेगी तो यह अपने पैरो के जूते और बदन के 
कपडे तक बेच डालेगी । 

मेरे बच्चे भूखो मर रहे थे, इसीलिए इस बेचारी को पीला टिकट 
लेना पडा । हमारी खातिर इसने अपने को बेचा । श्राह मेरे पति, 
देख रहे हो तुम्हारी स्मृति में कैसी दावत हो रही है ! हे ईब्वर ' 
सोनिया को बचाश्ों ! तुम सब लोग चुप क्यो खडे हो ? रोदियोन 
रोमनोविच, तुम सोनिया का पक्ष क्यों नहीं लेते ? क्‍या तुम भी 
इस घटना पर विश्वास करने लगे हो ? तुम सारे लोग सोनिया की 
ऊँगली के बराबर भी नहीं हो | हे ईश्वर कम से कम इस वक्‍त 
तो इसकी रक्षा करो !? 

उस तपेदिक की मारी असहाय श्रौरत्त के ऋदन का श्रोताओं 
पर बहुत श्रसर पडा । उसके पीडित, रुग्ण चेहरे, खून से सने खुड्क 
ओठ, भराये कण्ठ और श्रविरल अ्रश्रुधारा और बच्चों की सी पुकार 
से सबके दिल पिघल गये। कम से कम लूजिन तो जरूर 'दयालु 
हो गया था। उसने प्रभावशाली स्वर में कहा, 

“श्रीमती जी, इस घटना मे श्रापका क्या दोष है ? कोई नहीं 
कह सकता कि आफ्का भी इसमे कोई हाथ था, विशेषकर जब 
आपने स्वय अपनी बेटी की जेबे उलट कर उसका कसूर साबित कर 
दिया है ! अगर गरीबी की वजह से सोफिया सेम्योनोवना ने यह 
काम किया है तो मै दया दिखाने के लिये हरदम तैयार हूँ। लेकिन 
कुमारी जी, तुमने पहले क्‍यों नहीं बताया ? तुम्हे अपनी बेइज्जती 
का डर था! शायद तुम घबरा गई थी ! खेर यह बात समझ में 
भ्रा सकती है ** *'लेकिन तुम मे इतनी गिरावट कैसे झआ गईं ?? 
फिर लूज़िन ने उपस्थश्रित लोगो से कहा, “सज्जनो मेरा सख्त 
व्यक्तिगत अपमान हुआ है, फिर भी मैं दयबावश सारी घटता को 
भूलने के लिये तैयार हूँ।” फिर उसने सोनिया को लक्ष्य करके 
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कहा, “चलो भविष्य मे यह बेइज्जती तुम्हारे लिए सबक साबित 
होगी । बस मै श्रब मामला और ज्यादा नहीं बढाना चाहता। 

लूजिन ने कनखियो से रास्कोलनिकोव की तरफ देखा। रास्को- 
लनिकोव की आँखो मे शोले दहक रहे थे जो लूजिन को भस्म करने 
पर तुले हुएथे। उधर कंटेरीना इवानोवना पागलो की तरह 
सोनिया को चूम रही थी। बच्चे भी सोनिया के गले लिपट रहे 
थे। पोलेका, जो अभी तक सारी घठना को नहीं समझ सकी थी, 
जोर जोर से सिसक रही थी। उसका सुन्दर चेहरा रोने से सूज गया 
था, और वह सोनिया के के से सटकर आसू बहा रही थी । 

“कितनी नीचता है !” दरवाज़े मे से सहसा किसी की आवाज़ 
सुनाई दी । 

लूज़िन ने सहैं घुमा कर देखा। लेब्ज़ियात्नीकोव ने फिर दुह- 
राया, “कितनी नीचता है।” 

लूजिन चौक उठा। लेब्ज़ियात्नीकोव ने कमरे में झाकर पूछा, 
“तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस मामले में मुझे साक्षी बनाना 
चाहते थे ?” 

“क्या मतलब ? तुम क्या कह रहे हो ?” लूजिन बडबडाया |. 

“४ मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम दूसरो को भूठमूठ बद- 
नाम करते हो।” लेब्ज़ियात्नीकोव ने जिसकी नज़र कमज़ोर थी 
लुजिन को घुरते हुए सख्त श्रावाज़ में उत्तर दिया। वह बेहद नाराज़ 
था। 

रास्कोलनिकोव गौर से उसके हर शब्द को सुन रहा था। कमरे 
में फिर सन्‍्ताटा छा गया। लूज़िन पहली बार सकपका' गया। वह 
हकलाने लगा “तुम्हारा मतलब है' * 'लेकिन तुम्हे क्या हो गया है' " 'तुम 
पायल तो नही हो गये ? ” 

४ मेरा दिमाग दुरुस्त है। लेकिन तुम पक्के बदमाश हो ! छि: 
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छि कसी नीचता है! मै जान बूक कर सारी बाते सुन रहा था 
* अभी तक मुझे तुम्हारी बात मे. कोई तक॑ नही दिखाई दिया 
' “तुम यह सब किस लिये कर रहे हो ?” 

“मैसे क्या किया है ? अपनी बे सिर पैर की पहेलियाँ न बको | 
शायद तुम नणे मे हो |” 

“नशे में तुम होगे, नीच आदमी, मै कभी वोदका नही छूता, यह 
मेरे असलो के खिलाफ है। आप लोगो को विश्वास नही होगा, 
लेकिन इस झ्रादमी ने खुद अपने हाथो से सोफिया सेम्योनोवना को 
यह सो रूबल का नोट दिया था--मैं वहा मौजूद था, मैने अपनी 
आँखो से सब कुछ देखा । मै कसम खाकर कहता हूँ ** * “इसी आदमी 
की यह करतूत है”? 

“तुम प्रगल तो नही हो गए, भ्रहमक कही के ! इस लडकी ने 
खुद भ्रभी सब के सामने कहा था कि मैने उसे सिर्फ दस रूबल दिये 
थे। में भला यह नोट उसे क्यो देता ?” 

“मेने खुद देखा था, मेने खुद देखा था, वेसे कसमें खाना मेरे 
असूलो के खिलाफ है, लेकिन अदालत के सामने में इसी वक्‍त जो 
कसम कहो खाने के लिए तेयार हूँ। मेने अपनी श्राखों से तुम्हे 
सोनिया की जेब मे नोट रखते देखा । में बेवकुफ समभा कि तुम दया 
से द्रवित होकर ऐसा कर रहे हो । जब तुम उसे दरवाज़े तक छोडने 
गये थे तो उससे हाथ मिलाते वक्‍त तुमने अपने बाँए हाथ से नोट 
उसकी जेब मे डाल दिया था। मेने देखा था--देखा था ।” 

लूज़िन का चेहरा पीला पड गया था, लेकिन उसने घृष्ठ स्वर में 
कहा, “कसा भूठ है ! खिडकी के पास खड़े होकर तुम्हे नोट केसे 
दिखाई दे गया तुम्हे वेसे ही दूर की चीजे कम नज़र श्राती है| 
यह तुम्हारी कल्पना होगी । क्‍या बकवास कर रहे हो 

“नही यह मोरी कल्पना नही है। दूर खडे होकर भी मेने वह 
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नोठ देख लिया था। यह सच है कि मेरी नजर कमजोर है, 
लेकिन सोफिया सेम्योनोवना को दस रूबल देने से पहले तुमने सौ 
का नोट निकाला था। उस वक्‍त में तुम्हारे नजदीक खडा था। 
उसी वक्‍त मेरे दिमाग में एक बात आई थी, इसलिए मुझे यह बात 
याद रही । तुमने नोट मोड कर अपने हाथ मे रख लिया। उठते 
वक्‍त तुमने नोट दाँए हाथ में से बाँए हाथ मे पकड लिया। वह बात 
फिर मेरी दिमाग में आई, मेरा अनुमान था कि तुम उसकी मदद 
करना चाहते हो और नही चाहते कि यह सब बात मुझे मालूम हो। 
मने तुम्हे उसके जेब मे नोट डालते खुद देखा-- में कसम खा कर 
कहता हूँ ।? 

लेब्जियात्वीकोव की सास फूल गई थी | चारो तरफ से झ्राइचय्य 
भरी आावाज़े सुनाई देने लगी---सब लोग लूजिन के गिर्द जमा हो गये । 
कटेरीना इवानोव्‌्ना भागकर लेब्जियात्नीकोव के पास पहुँची । 

“तुम्हारे बारे मे श्रभी तक मेरी धारणा गलत थी सोनिया को 
बचाझ्रो | सिर्फ तुम्ही उसका पक्ष ले रहे हों ! वह यतीम लडकी है ! 
ईश्वर ने तुम्हें हमारी रक्षा के लिये भेजा है !” कैंटेरीना इवानोवना 
अनजाने में ही घुटने टेककर बैठ गई । 

लूजिन ने ऋ्रुद्ध होकर कहा, “यह निरी बकवास है ! तुम कहते हो 
तुम्हारे दिमाग में एक विचार झाया । विचार से कया होता है ” अच्छा 
तो तुम्हारा ख्याल है कि मैने जानबूक कर उसके साथ चालाकी की 
है?! है किस लिये ? किस उद्देश्य से ? इस लडकी से भला मेरा 
क्यो]*०* । 

“किसलिये ? यही तो मै भी नही समृझ पा रहा, लेकिन मैसे 
तुम्हें जो बताया है वह सच है। गलती मुझे नही हुई, बदनाम, लफंगे 
आदमी, तुमसे हाथ मिलाते वक्‍त ही मैने अनुमान लगा लिया था। 
पुमने नोट चुपके से क्यो उसकी जेब मे डाला ? क्या तुमने मेरे 
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सिद्धान्तो को जानते हुए कि मै व्यक्तिगत दान के खिलाफ हूँ मुभसे यह 
बात छिपाई थी ? मेरा ख्याल है कि इस तरह दान क्रान्ति के मार्ग मे 
रुकावट डालता है। मै समभा कि तुम मेरी मौजूदगी मे इतनी बडी रकम 
नही देता चाहते, क्योकि तम चाहते हो कि उस लडकी को जेब में सौ 
रूबल का नोट पाकर अचभा हो । (मै जानता हूँ, कई परोपकारी लोग 
इसी ढग से दूसरो की सहायता करने के शौकीन होते है) । मैने सोचा 
कि शायद तुम यह देखना चाहते हो कि नोट पाने के बाद वह तुम्हे 
धन्यवाद देने के लिये आती है या नहीं । मैने सोचा कि तुम फौरन 
उसकी कछतज्ञता के पात्र नही बनना चाहते, जैसी एक कहावत भी हैं, 
“भ्रगर आप बाये हाथ से दान देते है तो आपके दाये हाथ को भी 
इसका पता नहीं चलना चाहिये *“” इसी तरह के कई विचार मेरे मन 
में आये। मैं तुम्हे यह भी नहीं बताना चाहता था कि मुझे तुम्हारा भेद 
मालूम है। सहसा मैने सोचा कि कही मालूम होने से पहले ही सोफिया 
सेम्योनोवना से नोट गुम न हो जाये, इस लिये उसे सावधान करने के 
लिये मै अ्रपने कमरे से निकला लेकिन पहले मैं मैडम कोब्लित्नीकोच 
के यहाँ “निरचयात्मक ढग का साधारण ज्ञान' नामक पुस्तक देने चला 
गया, विशेष रूप से पिद्वित और वंगनर के लेख पढने का आग्रह करने 
भी । यहाँ झ्ाकर मैने देखा कि बडा शोर गल मच रहा है * अश्रगर मैने 
तुम्हे श्पनी आँखों से उसकी जेब मे नोट डालते न देखा होता, तो भला 
कंसे ये सारे विचार मेरे दिमाग में आते ?” 

इस लबे-चौडे तक॑ के बाद लेब्जियात्नीकोव थक गया और उसके 
चेहरे पर पसीना झा गया | दुर्भाग्य से वह रूसी भाषा में भी अ्रपने 
विचारों को व्यक्त नही कर सकता था, हालाकि उसे अन्य दूसरी किसी 
भाषा का भी ज्ञान नही था, इसलिये इतन बडे साहसी कारनामे के बाद 
वह थकान से चुूर हो गया था। उसके हाब्द इतने ओजस्बी और 
प्रभावशाली थे कि सब सुनने वालो को फौरन उसकी बातो पर 
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विश्वास हो गया । लूजिन को लगा कि अब वह मुसीबत में फेस गया 
है। वह चिल्लाया, 

“तुम्हारे दिमाग में अगर मू्खेता भरे विचार आते है तो मै क्‍या 
करूँ ? यह कोई सबूत नही | हो सकता है, सपने में तुमने यह बाते 
देखी हो । जनाब आप भ्रूठ बोल रहे है, जान बृभकर मुझे बदनाम 
करना चाहते है क्योकि आपके बेलगाम, नास्तिक विचारों से मै 
सहमत नहीं हो सका । इसी लिये आप मुझसे चिढे हुए है ।” 

लेकिन लूजिन की इस बात का सुनने वालो पर कोई श्रसर नहीं 
पडा । चारो तरफ से अस्वीकृति सूचक आवाजे आने लगी। 

“अ्रच्छा तो तुमने बचने के लिये यह रास्ता पकड़ा है ! यह सब 
खुराफात है  बुलाओो पुलिस को | मै उनके सामने गवाही दूँगा। 
मेरी समझ में नही झाता इस आदमी ने किस उद्देश्य से इतना नीचता 
पूर्ण काम किया  छि. छि कसी घृरित बात है !” लेब्ज़ियात्नीकोब 
बोला । 

“मैं बता सकता हूँ कि इसने ऐसा क्यो किया, अगर ज़रूरत पडी 
तो मैं भी गवाही दूंगा, रास्कोलनिकोव ने भागे बढ कर कहा । 

उसकी दृढ शोर स्पष्ट आवाज से सब लोगो को निश्चय हो गया 
कि हो न हो वह सब कुछ जानता है और सारे रहस्य का भडा फोड 
कर रख देगा । 

रास्कोलनिकोव ने लेब्ज़ियात्तीकोव को सबोधित करते हुए कहा, 
“मुझे पहले भी ढक था कि इस इल्जाम के पीछे कोई न कोई लपटता 
और चालाकी छिपी हुई है। भ्रब मै सारी चाल को समझ गया हूँ। 
सिर्फ मुझी को कई बातो का पता है, जिन्हे मैं सबके सामने खोलकर 
रखू गा, इसी से सारा मामला साफ हो जयिगा । आपकी गवाही से मेरे 
दिमाग में स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है । मेहरबानी करके सब लोग 
सुने । यह सज्जन (लूज़िन को लक्ष्य करके) मेरी बहन अ्रवदोत्या रोमा- 
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नोवना रास्कोलनिकोव से शादी करने वाले थे । लेकिन परसो पीटसंबर्ग 
में आते ही, पहली घुलाकात ही में इनका मुझसे कगडा हो गया और 
मैने इन्हे अपने कमरे से निकाल दिया | यह बडी नीच प्रकृति का आदमी 
है। मुझे परसो नही मालूम था कि यह इसी मकान मे ठहरा हुश्रा है । 
स्वर्गीय मिस्टर मारमेलेदोव का दोस्त होने के नाते मैने कटेरीना 
इवानोवृना को जनाजे के लिये कुछ मदद दी थी, मुझे नही पता था कि 
इस आदमी ने मुझे देख लिया है । इसने फौरन मेरी मा को एक खत 
लिखा और कहा कि मैने अपना सारा धन कैटेरीना इवानोव॒ना को नहीं 
बल्कि सोफिया सेम्योनोवना को दे डाला है। इसने सोफिया इवानोवना 
के चरित्र पर गदे आक्षेप किये * जिसका मतलब था कि सोफिया 
सैम्योवना से मेरा " यह चाल मुझमे श्लौर मेरी मा और बहन में झगडा 
पंदा करने की नीयत से चली गई थी, ताकि वे लोग यह समझे कि 
मैने उसका भेजा हुआ सारा पैसा ऐश मे बर्बाद कर दिया है। कल मैने 
सब के सामने बताया कि मैने वह रकम कैटेरीना इवानोवना को दी थी, 
तब तक सोफिया सेम्यीनोवना को तो मैने देखा तक नहीं था जो सच है । 
मैने यह भी कहा कि वह सोफिया इवानोवना के पैरो की घूल के बराबर 
भी नही है। इसने सवाल किया, क्‍या मैं सोफिया इवानोवना को अपनी 
मा और बहन के साथ बिठा सकता हूँ मैने जबाव दिया कि यह तो में 
आज ही कर चुका हूँ । यह देख कर कि उसके भडकाने के बावजूद भी 
मेरी मा और बहन समुभसे नही रूगडी, इस आदमी ने उनके प्रति 
गुस्ताख़ी दिखानी शुरु कर दी । इसपर हमारा इससे सबंधविच्छेद हो 
गया, और इसे घर से बाहुर निकाल दिया गया । यह कल शाम की 
घटना है। अ्रब॒ जरा गौर कीजिये, सोफिया सेम्योनोवना पर चोरी का 
इलज़ाम लगा कर यह आदक्षी मेरी मा और बहन के सामने सच्चा बनना 
चाहता था, और यह जाहिर करना चाहता था कि सोफिया सेम्योनोवना 
के बारे मे उसकी धारणा सही थी, और वह मेरी बहत के सम्मान की 
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रक्षा करना चाहता था। सभव था कि मेरे परिवार से मेरा नाता टूट 
जाता, और यह फिर उनका विश्वास प्राप्त कर लेता । यह मुभसे भी 
बदला लेना चाहता है क्योकि इसे मालूम है कि मै सोफिया सेम्योनोवना 
की कितनी इज्जत करता हू । इसीलिये इसने यह चाल चली थी ! 
मैं समझा गया, इसके पीछे और कोई कारण नही था 

बीच बीच मे लोग रास्कोलनिकोव को टोकत्ते रहे, लेकिन वह शान्त 
और गभीर स्वर मे बोलता गया--उसकी सजीदगी का और चेहरे के 
हाव भावों का सब लोगो पर गहरा असर पडा । 

“ठीक है-ठीक है “ लेब्जियात्नीकोव ने सम्मति प्रकट की । 
“सोफिया इवानोवना के कमरे में आते ही लूजिन ने मुभसे तुम्हारे बारे 
में पूछा था । वह चाहता था तुम भी इस मौके पर मौजूद रहो, इसीलिये 
उसने मुझे एकान्त में खिडकी के पास बुलाकर पूछा था कि तुम कैटेरीना 
इतानोवना की दावत में शामिल हो रहे हो या नहीं । मै समझ गया ।। 
समभ गया -- 

लूजिन चुप रहा-- उसके चेहरे पर घुणा भरी मुस्कान थी, लेकिन 
उसका रग पीला पढ' गया था। वह बचाव का कोई रास्ता सोच रहा 
था। उसका बस चलता तो सारा किस्सा छोड कर वहाँ से भाग 
जाता, लेकिन भ्रब यह सभव न था--इससे उस पर लगाये गये इलजाम 
सच्चे साबित हो जाते । इसके अलावा सब लोग नशे से थे । कमिसेरियट 
का क्लर्क सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था। उसे पूरी तरह से स्थिति 
समझ में नहीं भ्राई थी, फिर भी वह ऊँची झ्ावाज में अपने सुझाव दे 
रहा था जो लूजिन को सझ्त तापसद थे । श्रासपास के कमरो के लोग 
भी वहाँ भा पहुँचे थे जो नशे मे नही थे। तीनो पोलिश मेहमान उत्तेजित 
स्वर में चिल्ला रहे थे यह पक्का बदमाश हैं [” भर लूज़िन को अपनी 
भाषा में धमका रहे थे। सोनिया भी ध्यान से सारी बाते सुन रही 
थी, लगता था जैसे उसकी चेतना लौट श्राई है। वह टकटकी लगा 
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कर रास्कोलनिकोव की ओर देख रही थी। उसे आभास हुआ कि 
रास्कोलनिकोव ही उसे सुरक्षा दे सकता है। कटेरीना इवानोव्‌ना की 
सास फूलने लगी थी श्रौर वह बुरी तरह थक गई थी। शअमेलिया 
इवानोवना मू्खों की तरह मुंह बाए खडी थी, उसकी समभ में सिवा 
इस के कुछ न आया था कि लुज़िन मुसीबत मे पड गया है। 

रास्कोलनिकोव ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन लोगो ने उसे 
न बोलने दिया। सब लोग लूजिन के गिदं इकट्ठ हो गए थे और उसे 
गालियाँ और धमकियां दे रहे थे । लूज़िन ने श्रभी भी हार नहीं मानी 
थी । सोनिया पर लगाए गए इलज़ाम को विफल देख कर उसने धृष्टता 
से काम लिया, और भीड को धकेलता हुआ बोला, 

“सज्जनो ! आगे से हट जाओ ' मुझे निकलने दो ! मेहरवानी 
कर के गाली-गलौज' बद करो । श्राप लोगो की धमकियों बेकार है-- 
आपको कानून के रास्ते मे रोडा अठकाने के लिए जवाबदेही करनी 
होगी । चोर का जुर्म साबित हो गया है, मै दावा करूँ गा। हमारे 
न्यायाधीश आप लोगो की तरह अधे"* “और पियक्कड नही है जो दो 
बदनाम नास्तिक आदोलनकारियो की बातो पर विश्वास कर लेगे । 
ये दोनो मुझ से बदला लेना चाहते है। यह बात उन्होने मान भी ली 
है * "मुझे निकलने का रास्ता चाहिए'**” 

“ख़बरदार जो मेरे कमरे मे तुम्हारा नामोनिशान भी रहा 
हमारी दोस्ती आज से खत्म समभो ! मै सोचता हूँ, मैने व्यर्थ ही तुम 
पर पन्द्रह दिन बर्बाद कर दिए "'तुम्हे समझाने मे?! 

“मैंने तो आज खुद ही तुमसे कहा था कि मै जा रहा हँ--लेकिन 
तुमने मुझे रोक लिया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम बेवकुफ 
हो--तुम्हे श्रपनी श्राखे "और दिमाग की जाँच करवानी चाहिए ! 
सज्जनो मुझे बाहर निकलने दो 

लूज़िन ने लोगो को धकेलने की कोशिश की, लेकिन कमिसेरियट 


४७२ जुर्म और सजा 


का क्लर्क उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता ? उसने मेज पर से 
एक गिलास उठा कर लूजिन पर फेका । गिलास जाकर सीधा अमेलिया 
इवानोव्‌ना को लगा, वह चीख पडी-- क्लके लडखडाकर मेज के नीचे 
गिर गया। लूजिन निकल कर कमरे में चला गया और आध घटे बाद 
उसने मकान छोड दिया | सोतिया को जो स्वभाव से ही भीरू थी आज 
लगा कि कोई भी आसानी से उसका अ्रपमान कर सकता है, ओर 
वह सावधानी और नम्नता से ही मुसीबतो का सामना कर सकती है । 
उसकी निराशा का कोई ठिकाना न था। वह बिना शिकायत किए 
धैयंपृवंक सब कुछ बर्दाइत कर सकती थी--अपनी जीत के बावजूद 
भी-- लेकिन आज पहली बार उसके मन में कठुता आई थी-- जब 
उसका आतक और विस्मय दूर हो गया तो अपनी अ्सहाय स्थिति और 
भपने प्रति हुए दुव्यवहार की स्मृति से उसके मन में घोर यन्त्रणा 
पैदा हुई और वह विक्षिप्त होकर रोने लगी । जब उससे और श्रधिक 
न सहा गया तो वह भागकर अपने घर में चली गई । उधर जब 
अमेलिया इवानोवना पर गिलास आ गिरा और लोग जोर से हँस पड़े 
तो उसके गुस्से का पारा चढ गया। वह चीखती हुई कंठेरीता इवा- 
नोवूना पर भपटी, 

“रा मकान छोड दो ! फौरन ! क्विक मार्च | यह कहकर 
उसने कटेरीना इवानोवना का सारा सारा सामाव उठाकर फर्श पर 
फेंक दिया । कैठेरीवा इवानोवना, जो कमजोरी के मारे बेसुध हुई जा 
रही थी, बिस्तर में से उठकर अमेलिया इवानोवना से गू थ गई--- 
लेकिन दोनो पक्ष बराबर नहीं थे--- मकान मालकिन ने कटेरीना 
इवानोवना को पल की तरह उठाकर दूर धकेल दिया । 

कटेरीना इवानोवूना सिसकियाँ भर कर 'विलाप करने लगी, “क्या 
पहली आ्राफत ही कम थी जो यह दुष्ट औरत मुकपर टूट पडी :! क्या मेरे 
पति की 'मौत के दिन मुझे इस तरह मकान से निकाला जाएगा ? 
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मेरा नमक खाकर यह औरत मुझे और मेरे अनाथ बच्चो को सडक पर 
धकेल रही है ! मै कहाँ जाऊँ ! हे ईश्वर ! क्या इस धरती पर कोई 
इन्साफ नहीं रहा ? अ्रगर तुम अनाथो की रक्षा नही करोगे तो किस 
की करोगे ? श्रच्छा है, मै भी देखती हूँ, धरती पर इन्साफ रहा है या 
नही । ठहरो पापी औरत ! पोलेका तुम बच्चों के पास रहना, में अभी 
वापिस आती हूँ । बेशक तुम्हे गली मे ही क्यो न रुकना पडे। मै देखती 
हैं धरती पर इन्साफ है या नही [” 

अपने सर पर हरा शाल श्रोढ कर (जिस शाल का जिक्र मारमेले- 
दोव ने रास्कोलनिकोव से किया था) केदेरीना इवानोवूना रोती- 
बिलखती हुई शराबियों की भीड को चीरकर सडक पर भाग झाई--- 
कही पर इन्साफ तलाश करने के लिए । पोलेका दो छोटे बच्चो को 
गले से चिपकाकर कॉपती हुई अपनी माँ के लौटने की प्रतीक्षा करने 
लगी । अमेलिया इवानोवना गुस्से मे आकर चीखने-चिल्लाने लगी और 
कमरे की हर चीज़ को फर्श पर पटकने लगी । किरायेदार अट-सट 
बक रहे थे, और भ्राज की घटना पर टिप्पणी कर रहे थे। कुछ लड- 
भगड रहे थे और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे-- कुछ ने गाने की 
घुन छेड दी"! 

“ग्रब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। देखें सोफिया सेम्योनोवना 
क्या कहती है ?” रास्कोलनिकोव ने मन ही मन सोचा और वह 
सोनिया के घर की तरफ चल पडा । 


8 


रास्कोलनिकोब के दिल में पहले से यत्रणा और आतक का बोक था, 
फिर भी उसने लूज़िन के खिलाफ सोनिया का जोरदार पक्ष लिया था। 
इससे उसके क्लान्त मन को शान्ति मिली थी । वह सोनिया से अपनी 
मुलाकात की कल्पना से ही सिहर रहा था। उसे सोनिया को बताना 
पडेगा, लिजावेता का हत्यारा कौन है। इस बात से होने वाली यत्रणा 
का! अदाज लगाते ही, उसने इस विचार को मन से निकालने की 
कोशिश की । कंटेरीना इवानोवना के घर से निकलते वक्‍त वह जीत 
के नशे में था, लेकिन सोनिया के घर के नजदीक पहुँचकर उसने अपने 
को अशक्त और भयभीत अनुभव किया । वह दरवाजे में ठिठक गया 
और अपने आप से पूछने लगा, “क्या मुझे सोनिया को बताना चाहिए 
कि लिजावेता की किसने हत्या की ?” यह सवाल विचित्र था क्योकि 
रास्कोलनिकोव को आभास हो रहा था कि उसे फौरन सोनिया को 
सब कुछ बता देना चाहिए। इसका कारण उसे खुद भी नहीं मालूम 
था लेकिन उसे इस बात का तीज्न 'आभास* हो रहा था। होनहार के 
सामने उसने अपने को पराजित और अशकक्‍त अनुभव किया । अपनी 
हिचकिचाहट और मानसिक यव्रणा को कम करने के लिए उसने सीधे 
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सो,नेया का दरवाजा खोल दिया । सोनिया मेज पर कुहनियाँ टिकाकर 
बेठी थी । उसने अपना चेहरा हाथो से ढॉप रखा था। रास्कोलनिकोव 
को देखते ही वह उठ खडी हुई, ज॑से वह उसके आने की प्रतीक्षा हो 
कर रही थी। 

“आप न होते तो आज न जाने मेरी क्‍या हालत होती | सोनिया 


ने कहा । द 
निएचय ही ये शब्द कहने के लिए वह रास्कोलनिकोव के श्राने की 
राह देख रही थी । 

रास्कोलनिकोव जाकर मेज के पास रखी कुर्सी पर बंठ गया जिस 
पर से सोनिया उठी थी। सोनिया उससे दो कदम दूर खडी थी--- 

बिल्कुल कल की तरह । 

रास्कोलनिकोब ने कापती आवाज में कहा, “कहो सोनिया, 
तुम्हारी सामाजिक स्थिति और पेशे को देखते हुए मैने यह सोचा था 
कहो अभ्रब समभी ??? 

सोनिया के चेहरे पर गहरा विषाद था। वह बीच मे टोक कर 
बोली, “मेहरबानी करके कल जंसी बातें न कीजिए--आगे जिन्दगी मे 
क्या कम मुसीबत है ।” उसने मुस्कराने की कोशिश की ताकि रास्कोल- 
लनिकोब इस डाट से चिढ न जाए । 

“मैं बडी बेवकृफ हूँ जो वहाँ से चली श्राई । श्रब वहाँ क्या हो रहा 
है ” मैं फौरन वापिस जाना चाहती थी, लेकिन मै सोच रही थी*** 
कि आप यहाँ आयेगे 

रास्कोलनिकोव ने बताया कि अ्रमेलिया इवानोवना उसके परिवार 
को मकान से निकाल रही थी और कैटेरीना इवानोवना 'इन्साफ की 
तलाश" में कही भाग गई”"है । 

“हे ईश्वर! आओझो फौरन चले'* *” सोनिया बोली । उसने अपनी 
टोपी उठा ली । द 
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“फिर वही बात उन लोगो के सिवा तुम्हारे दिमाग मे कोई 
ख्याल नही श्राता । कुछ देर मेरे पास ठहरो |” रास्कोलनिकोव चिढ 
कर बोला । 

“लेकिन * कंटेरीना इवानोवना का क्‍या होगा ?” 

“केटेरीना इवानीवना कहीं खो नहीं जाएगी, निश्चित रहो । 
वह खुद बखुद यहाँ आएगी । अ्रगर तुम उसे यहाँ न मिली तो तुम्हे 
दोष दिया जाएगा “““रास्कोलनिकोब की आवाज में कटुता थी। 

सोनिया चकित भाव से बैठ गई। रास्कोलनिकोव चुपचाप फशे 
की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। उसने सोनिया की तरफ देखे 
बगर कहा, 

“इस बार लूजिन ने तुम पर दावा नही किया, लेकिन अगर वह 
चाहता तो तुम्हे जेल भिजवा सकता था । अगर लेब्जियात्नीकोव और 
मै न मौजूद होते' * क्यो ?” 

“हा” सोनिया ने क्षीण स्वर में समर्थन किया | वह किसी सोच मे 
ड्बी थी । 

“हो सकता है मै वहाँ न झ्राता । लेब्जियात्तीकोव का आना भी एक 
संयोग मात्र था।” 

सोनिया खामोश रही । 

“ग्रगर तुम्हे जेल होती तो फिर ? याद है कल मैने क्या कहा 
था 

सोनिया ने फिर कोई उत्तर न दिया। रास्कोलनिकोव ने जबर- 
दस्ती हँसने की कोशिश की और बोला, “फिर चुप हो गई ? मेरा 
ख्याल था तुम कहोगी “चुप रहो ! यह प्रसग मत छेडो !/“* "हमे एक 

“जरूरी बात करनो है। मै लेब्ज़ियात्नीकोव फै शब्दों में, एक समस्या" 
पर तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ । (फिर उसके विचार सूत्र बिखर 
गये) । नही सोनिया, क्षण भर के लिए मान लो कि तुम्हें लूजिन के 
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इरादो का पहले से पत्ता था भर तुम यह भी जानती थी कि इससे 
कंटेरीना इवानोवना और उसके बच्चे बर्बाद हो जायेगे,' * खैर अपने 
को तो तुम इन्सानों मे शुमार ही नही करती । पोलेका भी * क्योकि उसे 
भी तुम्हारे ही रास्ते पर चलना है। मानलो तुम्हें लूज़िन और कैटेरीना 
इवानोवना दोनो मे से एक की मौत का फैसला करना पडता तो तुम 
किसकी मौत चाहती ? मेरे सवाल का जवाब दो ।” 

सोनिया ने घबराकर उसकी ओर देखा । इस सवाल में एक विचित्र 
सकेत छिपा था। 

“मैं जानती थी कि आप इसी तरह का कोई सवाल मुभसे पूछेगे।”” 
सोनिया की आखो में जिज्ञासा थी । 

“ग्रच्छा तो इस सवाल का जवाब क्या होगा ?” 

“जो नही सभव है, श्राप उसकी बात क्यो पूछते हैं ??” सोनिया ने 
हिचकिचा कर उत्तर दिया। 

“इसका मतलब यह हुआ कि तुम चाहती हो कि लूज़िन इसी तरह 

न्दा रहे और बदमाशी करता रहे ?? 

“लेकिन मुझे क्या पता, ईहवर की क्‍या मर्जी है ?” 

/“* आप ऐसे व्यर्थ के सवाल क्यो पूछ रहे है जिनका जवाब नहीं 
दिया जा सकता। भला मै फंसला करने वाली कौन होती हूँ ? मुझे 
किसने न्यायाधीश बनाया है जो मै लोगो की ज़िन्दगी-मौत का फैसला 
कर सकू 7” 

“खेर तुम ईश्वर की मर्जी की बात ले आई , अब और कुछ पूछना 
बेकार है ।” रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा । 

“आगाप साफ साफ अपने मन की बात क्‍यों नहीं कहते ”? आप 
फिर किसी बात की ओर इशारा कर रहे है" "आप क्‍या सिर्फ मुझे 
सताने के लिए यहाँ आए है ?” सोनिया ने व्यथित स्व॒र मे कहा और 
वह फूठ फूट कर रोने लगी। रास्कोलनिकोव ख़ामोशी से उसकी व्यथा 
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देखता रहा । इसी तरह पाँच मिनट गुजर गये । 

सहसा रास्कोलनिकोव की धुष्टता न जाने कहाँ चली गई । उसने 
क्षीण मृदु स्वर मे कहा, “सोनिया तुम ठीक कहती हो । मैने कल तुमसे 
कहा था कि मै माफी माँगने नहीं आऊं गा, लेकिन आज मैने आते ही 
माफी माँगी थी * लूजिन का प्रसंग मैने अपनी खतिर उठाया था। में 
मॉफी मांग रहा था सोनियां * 

रास्कोलनिकोव ने सुस्कराने की कोशिश की लेकिन उसके पीले 
चेहरे पर बेबसी थी। उसने अपने दोनो हाथो से अपना मुंह छिपा 
लिया । 

सहसा सोनिया के प्रति तीव्र घुणा की लहर उसके रोम-रोम मे 
फल गई--भयभीत होकर उसने सर ऊपर उठाया और गौर से सोनिया 
की तरफ देखने लगा--उसकी नजर सोनिया की घबराहुट और आातक 
भरी नजरो से मिली--उन झाखो मे प्रेम था--रास्कोलनिकोव की 
घुणा काफूर हो गई | वह असली भावना न थी, रास्कोलनिकोव ने 
समभने मे गलती की थी। वह समभ गया कि अब वह 'क्षण” झा 
गया है । 

उसने फिर अंपना चेहरा दोनों हाथो में छिपा लिया । उसका रग 
पीला पड गया। सहसा उसने उठकर सीनिया की तरफ देखा और 
यत्रवत उसके पलग पर बैठ गया । 

जब बुढिया के सिरहाने कुल्हाडी लिए वह खडा हुआ था, तब उसे 
लगा था कि उसे "एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिये ।' ठीक बसे 
ही विचार इस वक्‍त भी उसके मन में आ रहे थे । 

“क्या माजरा है ?” सोनिया ने भयभीत होकर पूछा । 

रास्कोलनिकोव की ज़बान से एक भी शब्द न निकला । उसकी 
समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। निश्चय 
ही बात बताने के इस ढंग की उसने कल्पना भी न की थी। सोनिया 
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आहिस्ते से जाकर उसके पलग पर बैठ गई और टकटकी लगाकर उसे 
देखने लगी, उसका दिल जोर से धडकने लगा । रास्कोलनिकोव ने 
अपना पीला चेहरा ऊपर उठाया ॥ उसके झओठ कुछ कहने के लिये 
हिले--सोनिया का हृदय किसी श्रज्ञात श्रातक से सिहर उठा । 

“क्या बात है ?” सोनिया ने पूछा और वह भय से पीछे हट गई । 

“कुछ नहीं सोनिया, डरो मत * भ्रगर सोचा जाये तो यह सब 
खुराफात है” रास्कोलनिकोव जैसे सरसाम मे बोल रहा था। उसने 
सोनिया की तरफ देखकर कहा, “में तुम्हे किसलिये यत्रणा देने आया 
हैँ ” यह सवाल मे खुद अपने से भी पूछ रहा हूँ, सोनिया * ” 

पद्रह मिनट पहले शायद यह सवाल उसके मन में उठा था, 
लेकिन इस वक्‍त वह असगत बाते कर रहा था, उसके शरीर में कप- 
कपी दौड रही थी । 

“आह ! आपको कितनी तकलीफ हो रही है।” सोनिया ने 
व्यथित स्वर में कहा । 

“यह सब खुराफात है *'सुनो सोनिया” रास्कोलनिकोव के चेहरे 
पर क्षस भर के लिये एक भ्रसहाय रुपण मुस्कान फैल गई, उसने पूछा 
“तुम्हे याद है, में कल तुम्हे क्या बताने वाला था ?” 

सोनिया अधीर होकर सुन रही थी । 

“मेने कहा था कि शायद में सदा के लिये तुमसे विदा ले रहा 
हें--मेंने यह भी कहा था कि अ्रगर में कल तुमसे मिलने आया तो में 
बताऊगा कि लिज़ावेता का हत्यारा कौन हैं ।” 

सोनिया कापने लगी । 

“लो मे तुम्हे यही बताने आया है ।” 

“तो कल आप सच"कह रहे थे ” आपको कंसे पता है ?” 
सोनिया की खोई चेतना जैसे लौट आई थी। उसका चेहरा पीला 
पड़ता गया और साँस भारी हो गई। 
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“मुझे मालूम है । 

“क्या हत्यारा पकडा गया है 7” 

नही ।” 

“फिर आपको कंसे पता चला ?” सोनिया की आवाज बहुत 
धीमी पड गई । 

* रास्कोलनिकोव ने सोनिया को गौर से देखकर कहा, 

“अनुमान लगा सकती हो” उसके चेहरे पर वही अ्रसहाय विकृत 
मुस्कान खेल रही थी। 

सोनिया काप उठी। “लेकिन श्राप * आप इस तरह मुझे क्यो 
डरा रहे हो ?” सोनिया भोले ढग से मुस्कराई । 

रास्कोलनिकोव ने सोनिया की आँखों मे आँखे डालकर कहा, “वह 
आदमी मेरा दोस्त है ' तभी तो मुझे सब मालूम है'* 'उसका इरादा 
लिजावेता की हत्या करने का नही था * वह भ्रवानक सारी गईं ** 
हत्यारा सिर्फ बुढिया की हत्या करने गया था * “उसी वक्‍त लिज़ावेता 
भी आ गईं, हत्यारे ने उसे भी मार डाला ।” 

क्षरभर के लिए आतकपूर्ण खामोशी छाई रही। दोनो चुपचाप 
एक दूसरे का मु ह॒ ताकने लगे । 

“क्यो ? अदाज़ नही लगा सकी ?” रास्कोलनिकोव ने इस तरह 
पूछा जेसे वह किसी मीनार पर से छलाँग लगा रहा हो । 

“नही-नही' *“” सोनिया फुसफुसाई । 

“जरा गौर से देखो ?” यह कहते ही फिर उसका हृदय घृणा 
से जम गया। उसे सोनिया के चेहरे में लिजावेता की छवि दिखाई देने 
लगी । उसे याद भ्राया, जब वह कुल्हाडी देखकर दीवार के पास सरक 
गई थी, उसके चेहरे पर बच्चों जेसा' खौफ था, बिल्कुल छोटे बच्चो 
जेसा जब वे कोई डरावनी चीज़ को देखकर सहम जाते है और रुआसे 
हो जाते है। सोनिया के चेहरे पर भी वैसा ही श्रातंक और निरीहता 
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थी | वह पलग से उठकर आहिस्ते आहिस्ते दूर चली गई थी, और 
टकटकी बाध कर रास्कोलनिकोव की तरफ देख रही थी । सोनिया 
को भयभीत देखकर रास्कोलनिकोब भी भयभीत हो उठा, वह भी उसी 
तरह सोनिया की तरफ देखने लगा, उसके चेहरे पर भी बिल्कुल बेसी- 
शिशुसुलभ मुस्कान थी । 

“ग्रब तुमने अ्रदाज लगा लिया ”” 

“हे ईशबरा ! सोनिया ऋदन कर उठी । उसने बिस्तर के तकियो 
में श्रपना सर छिपा लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसने उठकर अपनी 
पतली उ गलियो में रास्कोलनिकोव के दोनो हाथो को' कस कर पकड़ 
लिया और कातर दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी, ताकि कही 
आशा की कोई किरण दिखाई दे जाये। लेकिन वहा आशा की 
कोई गुजायश नहीं थी। तो यह बात सच थी ? बाद में सोनिया 
को खुद अपने ऊपर ताज्जुब हुआ कि उसने इस बात पर विश्वास कैसे 
कर लिया, लेकिन सोनिया को श्राभास हुआ जैसे उसे पहले से ही इस 
बात की उम्मीद थी, लेकिन वह यह कंसे कहती ? 

“बस सोनिया बहुत हो चुका | मुझे मत सताझ्नो ?” रास्कोल- 
निकोव ने मिन्नत की । उसने कभी कल्पना भी न की थी, कि वह इस 
ढग से सोनिया को सारी बात बतायेगा, लेकिन जो होना था वही 
हुआ । 

सोनिया उछल कर खडी हो गई और अपने हाथ मलती' हुई कमरे 
के बीचोबीच जाकर रुक गई। अगले ही क्षण वह झाकर फिर 
रास्कोलनिकोव के पास बेंठ गई, उसका कथा रास्कोलनिकोव के कथे 
से छू रहा था। सहसा वह इस तरह चौक पडी जैसे किसी ने उसे 
छुरा मार दिया हो और ज्वीख कर रोस्कोलनिकोव के सामने घुटनों 
के बल बैठ ई। इसका कारण वह खुद भी नही जानती थी । 

आपने क्‍या किया--क्रापने अपने साथ यह क्‍या किया ?” वह 
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दुखी होकर बोली और रास्कोलनिकोव के गले से लिपट गई । 
रास्कोलनिकोव पीछे हट गया और शोकपूर्ण मुस्कान के साथ 
सोनिया की तरफ देखने लगा। 

“तुम भी श्रजब लडकी हो सोनिया 'ऐसी बात सुनकर भी तुम 
मुझे चूम रही हो और गले लग रही हो, तुम नही जानती तुम क्या 
कर रही हो । 

सोनिया ने रास्कोलनिकोव की वात अनसुनी कर दी, “ससार मे 
आप जैसा दुखी व्यक्ति कोई नहीं है” कहकर वह विक्षिप्त होकर 
रोने लगी । 

सहसा एक श्रपूर्व अनुभूति से रास्कोलनिकोब का हृदय मृदू हो 
उठा । उसने भी इस अनुभूति के विरुद्ध सघर्ष नहीं किया। उसकी 
आँखों से दो आस निकल कर पलको में आ गये । 

“सोनिया तुम मेरा साथ नही छोड़ोगी न ?” उसकी श्राखो मे 
आशा की किरण थी । 

“नही, नहीं, कभी नहीं |! जहा आप जायेगे, में भी जाऊगी। 
है ईश्वर ! मे कितनी भझ्रभागी हु ?' आपसे मेरा पहले परिचय क्‍यों 
नही हुआ ? आप पहले मरी ज़िन्दगी मे क्यो नहीं आये ? हाय |? 

“लो श्रव तो आ गया हूँ ?? 

“हाँ, लेकिन अब हमे क्‍या करना चाहिए ?** हम एक साथ 
रहेंगे ।” सोनिया फिर रास्कोलनिकोव से लिपट गई और बोली, 
“में आपके साथ साईबेरिया चलू गी ।” 

यह सुनकर रास्कोलनिकोब चोक उठा। फिर उसके ओठों पर 
पहले की सी धृप्ट दुर्भावना भरी मुस्कान आ गई । 

“शायद में इतनी जल्दी साईबेरिया नही जाना चाहता सोनिया ।” 

सोनिया ने फोरन रास्कोलनिकोब की तरफ देखा, भावुकतापूरों 
सहानुभूति के बाद अब हत्या की कल्पना से उसका हृदय' काप उठा। 
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रास्कोलनिकोव की आवाज में उसे हत्यारे की आवाज सुनाई दी। 
वह चकित दृष्टि से रास्कोलनिकोव का म्रुह ताकने लगी। बहुत से 
सवाल एक साथ उसके दिमाग मे चक्कर काटने लगे । वह सोच रही 
थी, “क्या यह व्यक्ति हत्यारा हो सकता है ” क्‍या यह सच है ?” उसे 
विश्वास न हुआ । 

वह चकित स्वर में बोली, “इसका क्‍या श्रर्थ हो सकता ? में कहाँ 
हैँ ? आप, आप जैसा आदमी * आपने भला ऐसा काम कंसे किया 
इसका क्या अथ है ? 

“लूटने के लिए * खैर जाने दो इस प्रसंग फो सोनिया * / 
रास्कोलनिकोव ने खीज कर जवाब दिया । 

सोनिया स्तभित खडी रही, सहसा वह चिल्लाई, “आप भूखे 
थे ? *' अपनी मा की सहायता करने के लिए आपने ऐसा किया था 
ने ? में समझ गई ।” 

“नही सोनिया नही * में भूखा नहीं था**'में मा की सहायता 
जरूर करना चाहता था * लेकिन असली बात यह नही है * "मुझे मत 
यत्रणा दो सोनिया" * 

सोनिया ने अपनी मुद्टिया भीच ली। “क्या यह सब सच हो 
सकता है ” इन बातो पर कौन विश्वास करेगा ” आप, जिन्होंने अपनी 
आखिरी पाई तक दूसरो को दे दी, भला कैसे हत्या और लूठमार कर 
सकते है ” आह ! आपने जो रकम कैटेरीना इत्रानोवना को दी थी 
वया वह भी * वह रकम भी |?” 

“नहीं सोनिया, जब में बीमार था तो मेरी मा ने वह रकम मुझे 
भेजी थी। उसी दिन मेने वह दे दी * राजूमिहीन इसका साक्षी है * 
वह मेरी अपनी रकम थी * तुम चिन्ता न करो |” 

सोनिया विस्मितभाव से रास्कोलनिकोव की बातों को समभने 
की कोशिश करती रही । 
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रास्कोलनिकीव ने कुछ सोचते हुए कहा, “वह रकम * में नहीं 
जानता वहाँ से कोई रकम मिली भी थी या नही मेने उसके गले 
में से चमडे का एक बटुआ उतारा था *'लेकिन उसके भीतर क्या 
था, यह मेने नही देखा * मेरे पास समय नही था * बाकी चीजे, हार 
झ्ौर गहने मेने अगले रोज सुबह व--के मंदान के पास एक पत्थर 
के नीचे दबा दिए--जो अभी भी वही पडे है **” 

सोनिया ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और पूछा, “क्या 
इसीलिए आपने कहा था कि आपने किसी चीज को हाथ नही 
लगाया ४१? यह इबते को तिनका के सहारा वाली बात थी । 

“मालुम नही * मेने अभी फैसला नही किया कि मे उस रकम को 
रखू गा या नहीं ।” वह फिर किसी गहरी सोच में डूब गया । अ्रकस्मात्त 
वह चौक उठा और व्यग्यभरी मुस्कान के साथ बोला, “में भी भ्रजब 
बकवास कर रहा हूँ । क्यो ? 

सोनिया सोचने लगी, कही वह पागल तो नहीं हो गया ? 
लेकिन अगले ही क्षण उसने यह विचार मन से निकाल दिया। 
“नही यह बात नही है।” वह ठीक से कुछ समझ नही पाई थी । 

“जानती हो सोनिया, अगर भूख से मजबूर होकर मेने हत्या 
की होती तो शायद इस वक्‍त में सुखी होता !” विश्वास करो 
रास्कोलनिकोव ने भेद भरी दृष्टि से सोनिया की तरफ देखा और 
अगले ही क्षण निराश स्वर में कहा, “लेकिन अ्रगर में श्रपनी गलती 
मान भी लू तो उससे तुम्हे क्या सरोकार ! इस मूखखंतापूर्ण जीत 
से तुम्हे क्या हासिल होगा ? झाह सोनिया, क्‍या इसीलिए भ्राज 
मे तुम्हारे पास आया हूँ ?” 

सोनिया ने फिर कुछ कहता चाहा लेकिन वह खामोश रही 

“कल मेने तुम्हे श्रपते साथ चलने का आग्रह किया था, क्योकि 
ससार में भ्रब केवल तुम ही ऐसी हो जिसे में श्रपना कह सकता हूँ ।” 
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“कहाँ चलेंगे ??” सोनिया ने भीरु स्वर में पूछा । 

“घबराओशों नहीं। हम चोरी और हत्या नही करेगे । रास्कोल- 
निकोव ने कटु मुस्कान के साथ कहा, “हम दोनो कितने भिन्‍न है 

' जानती हो सोनिया, मुझे अ्रभी इसी क्षण आभास हुआा है 
कि में कल तुम्हे कहाँ ले जाना चाहताथा ! में कल तुम्हें सिर्फ 
एक ही बात कहने आया था, मुझे छोडना नहीं। सोनिया तुम मेरा 
साथ तो नही छोड दोगी ?” 

सोनिया ने कसकर रास्कोलनिकोव का हाथ पकड़ लिया । 

रास्कोलनिकोव ने झ्राहुत स्वर में कहा, “भ्राह !' मने यह बात 
तुम्हे क्यो बताई ? सोनिया, में जानता हूँ तुम मुभसे जबावदेही 
करना चाहती हो, लेकिन मे तुम्हे क्या जवाब दूं? तुम समझ नहीं 
सकोगी, तुम्हे दु ख होगा" * मेरी वजह से ! लो तुम फिर रो रही 
हो और मुझे गले लगा रही हो ”? किसलिए ? शायद इसलिये, 
क्योकि में अपनी वेदना के भार को नही उठा सका और अपना भार 
तुम्हे सोपकर हल्का होना चाहता हू ? तुम मुझ ज॑से नीच व्यक्ति 
से प्रेम कर सकोगी ।” 

“लेकिन आप भी तो इतनी यत्रणा भेल रहे है ।” 

फिर उसी अनुभूति ने आकर रास्कोलनिकोव के हृदय को जकड़ 
लिया और कोमल बना दिया । 

“सोनिया में दिल का बुरा आदमी हूँ, इस बात को याद रखना ! 
में बुरा हूँ इसीलिए में तुम्हारे पास आया हू। मेरी जगह कोई 
भर होता तो न श्राता । लेकिन में बुजदिल हुं” नीच और कमीना। 
लेकिन " 'जाने दो इस बात को। मे तुम से कुछ कहता चाहता हैं, 
समभ मे नही आता बात कंसे शरू करूँ ।”” 

यह कह कर वह फिर सोच में इब गया और कुछ देर बाद 
बोला, “आह |! हम दोनो में कितनी भ्रसमानता है--- फिर मे तुम्हारे 
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पास क्यों आया ? में अपने को कभी माफ नहीं कर सकूगा ।” 

८४ आपने झाकर श्रच्छा ही किया । मोरे लिए यह सब जानना 
बेहतर होगा ।* 

रास्कोलनिकोव ने वेदना भरी आँखो से सोनिया की तरफ देखा 
और ज॑से किसी नतीजे पर पहँचते हुये कहा, “हाँ दरअसल बात यही 
थी * में नंपोलियन बनना चाहता था। इसीलिए मेने हत्या की, अब 
तुम्हारी समझ मे आया ? * ” 

“नही”, सोनिया ने भोलेपन से उत्तर दिया, “आप मुझे बताइये, 
में समझ जाऊँगी । अपने मन के भीतर सब समझ जाऊँगी ।” 

“समभ जाओ्रोगी ? अच्छा, देखेंगे । वह फिर सोच मे टूब गया । 

“बात य्‌ हुई--- एक दिन मे ने अपने आप से सवाल किया कि 
मान लो अ्रगर नेपोलियन मेरी जगह होता तो क्‍या करता ? तूलो, 
मिश्र और मोत ब्लाक और अन्य वेभवशाली चीजो की बजाय श्रगर 
उसे अपने भविष्य की सफलता के लिए किसी हास्यास्पद, खूसट, 
सुदखोर बुढिया की हत्या करके उसके सदृक में से धन लूटना पडता, 
और इसके सिवाय दूसरा कोई चारा भी न होता तो क्या वह ऐसा 
कर सकता था ? ऐसे पापपूर्ण और क्षुद्र काम से क्या उसकी 
श्रन्तर्रात्मा न कापती ? सच पूछो तो मेने इस 'सवाल' पर इतना 
सोचा कि मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। आखिर (सहसा) मुझे 
आभास हुआ कि ऐसा करने में नैपोलियन को रत्तीभर सकोच न 
होता *'यह काम स्मरणीय है. या नही, शायद यह ख्याल तक उस 
के दिमाग में न आता-- अगर नैपोलियन के सामने कोई दूसरा 
रास्ता न होता तो वह बिना सोचे समझे एक क्षरा में बुढिया का 
गला घोट डालता। मेने भी नेपोलियन “का अनुसरण किया और 
सोचे समझे बगेर ही बुढिया की हत्या कर डाली । बिल्कुल यही 
हुआ ! तुम्हें यह बात विचित्र लग रही है ? हाँ सोनिया, सबसे बडी 
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विचित्रता तो यही है । 

सोतिया को इस बात में कोई विचित्रता नहीं दिखाई दी थी। 

उस ने धीम और भीरु स्वर में कहा, “आप मुझे साफ साफ बताइए 
बिना मिसाल दिए ।” 

रास्कोलनिकोव ने उदास नजरो से सोनिया को देखा और 
उसका हाथ अपने हाथ मे ले लिया । 

“तुम ठीक कहती हो सोनिया। यह सब निरी बकवास है। 
तुम्हे मालूम ही होगा कि मेरी माँ कितनी गरीब है। मेरी बहिन 
ने सयोगवश ऊँची शिक्षा पाई है फिर भी उसे गवर्नेंस का काम करना 
पडा। में ही उन दोनो की उम्मीदों का सहारा हूँ। मे यूनिवर्सिटी 
में पढ़ता था, लेकिन मुझे पढाई छोडनी पडी। मान लो अगर में 
इसी तरह गुजारा करता रहता तो दस बारह साल में शायद एक हजार 
रूबल सालाना पाने वाला अध्यापक या क्लर्क बन जाता, (यह बात 
उसने इस तरह कही जैसे कोई सबक दुहरा रहा हो) तब तक मेरी 
माँ दुख शोर चिता से घुल कर मर जाती, में उसे कोई भी आराम 
नहीं दे सकता था'" और मेरी बहन की हालत शायद और भी 
बदतर होती । जिन्दगी भर उदासीनता बरतना मुश्किल है, कोई 
कसे अपनी माँ को भूल सकता है ? बहन की बेइज्जती कैसे बदश्ति 
कर सकता है ” और करे भी क्यो ? क्या आदमी उनको असहाय' 
छोडकर सर पर बीवी बच्चो का बोफ उठाये ? वे बेचारी फिर कौडी 
कोडी की मुहताज हो जाये ”? इसलिए मेने सोचा कि बुढिया के 
धन से कुछ साल तक अपनी पढाई का खर्च चलाऊँगा और उसके 
बाद नया स्वतस्त्र जीवन झुरू करूगा। मेने अपने भविष्य की 
विस्तृत योजना बनाई थी। बस *'इतना ही * निश्चय ही बुढिया की 
हत्या करके मैनें भारी गलती की** 'बस बहुत हो चुका । 

अन्तिम पक्तिया बोलते बोलते वह थक गया और सर भुका 
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कर बैठ गया। 

सोनिया आकुल होकर बोली, “नहीं नहीं यह बात नही है । 
कोई भला कैसे नहीं यह णोक नहीं, यह ठीक नही। * 

“तुमने खुद देख लिया कि यह ठीक नही है। लेकिन मेने सच्ची 
बात कह दी है |? 

“क्या यही सच हो सकता है ? हे ईश्वर !” 

“सोनिया मेने सिर्फ एक जू को मारा है--बैकार नुरूसान पहु- 
चाने वाली घ॒रितत ज्‌ को ।” 

“एक इन्सान कभी जू हो सकता है ?” 

नम भी जानता हुँ कि वह जूँ नहीं थी” रास्कोलनिकोब ने 
विचित्र ठग से सोनिया की तरफ देखा। “लेकिन सोनिया म॑ बडी 
देर से बकवास कर रहा हू * तुम टीक कहती हो । इसके पीछे और 
ही काररा ये। मने किसी से इतनी देर बाते नहीं की"''सोनिया*** 
मेरा सर बुरी तरह से दुख रहा है ।” 

उसकी आखे ज्वर की गर्मी से चमक रही थी । वह फिर सरसाम 
की सी हालत में था। उसके कांपते हुए भ्रोठो और चेहरे की उत्तेजना 
से उसकी थकान का आभास मिल रहा था। सोनिया उसकी मानसिक 
वेदता को समझती थी । सोनिया का सर भी चकराने लगा था। 
रास्कोलनिकोव बडी विचित्र बाते कर रहा था। सोनिया को सारी 
स्थिति मालूम हो गई थी, लेकिन*** “हे ईश्वर ! यह सब कंसे हो 
सकता है ।?! कहकर वह दुख से अपने हाथ मलने लगी । 

सहसा एक नये विचार ने रास्कोलनिकोव के मन को उत्तेजित 
कर दिया । वह बोला, “नहीं सोनिया यह नही, यह नही *** बेहतर 
होगा भ्रगर तुम कल्पना करो कि मैं दभी, ईर्ष्यालु, दुष्द और नोच 
आदमी हूं * करीब-करीब पागल भी हैँ (बात झुलकर क्‍यों न की 
जाये। लोग अभी से कह रहे है कि मे पागल हूँ) मेने तुम्हे अभी 
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बताया कि में अगनी पटाई जारी नही रख सका । शायद मे रख भी 
सकता । मा सुझे फोस को रकम भेज देती और में अभ्रपनी कमाई से 
खाने, कपडो और जूतो का खर्च निकाल लेता । ट्यूशने भी मिलती 
थी तो आधे रूबल की | राजुमिहीन भो तो काम करता है। लेकिन 
में चिडचिडा हो गया और यह सब मुझ से न हुआ (चिडाचिडापन 
ही उपयुक्त शब्द है) मे मकडे की तरह अपने कमरे में बैठा रहता 
था, तुम मेरी माद मे जाकर खुद यह मब देख आई हो * *' जानती हो 
सोनिया, नीची छते और छोटे कमरे मनुष्य के मन और ,आत्मा को 
सकी बना देते है। श्राह मुझे उस कोठरी से कितनी नफरत थी। 
फिर भी म॑ उसे नही छोडता था | जानबूककर कई-कई दिनो तक में 
घर से बाहर नही निकलता था, न ही कोई काम करता था। यहाँ 
तक कि मेने खाना-पीना भी छोड रखा था और निकम्मा लेटा रहता 
था। ग्रगर नस्तास्था खाने की कोई चीज ले झ्राती थी तो में खा लेता 
था, वरना दिन भर भूखा पडा रहता था । जानबूक कर चिडचिडेपन 
की वजह से में खाना नहीं मॉगता था। रात को मेरी कोठरी में 
अधेरा रहता था और मे मोमबत्तियो तक का प्रबन्ध नही करता था । 
मुझे पढाई जारी रखनी चाहिए थी, लेकिन मेने अपनी किताबे तक 
वेच डाली । मेरी मेज पर रखी कॉपियो पर एक इच मोटी मिट्टी की तहे 
जमी हुई है। मुझे चुपचाप लेटना और सोचना अधिक पसद था। में 
लगातार सोचता रहता " हर वक्‍त मे भ्रजब सपने देखता रहता था। 
वे सपने क्‍या थे यह बताने की जरूरत नही । तभी मुझे लगा कि "* 

नही-नही, में फिर गलत कह रहा हूँ। मेने अपने से पूछा, (यह 
जानते हुए भी कि और लोग इतने बेवकुफ है) कि में उनसे ज्यादा 
अवक्लमद क्यो नही हूँ ? मंर्नें देखा सोनिया, कि अगर कोई व्यक्ति इस 
इन्तजार में रहे कि समाज के सभी प्राणी अक्लमद हो जाये तो 
उसमे बहुत सभय लग्रेगा'' 'बाद मे मेरी समझ मे श्रा गया कि ऐसा 
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कभी नही होगा, लोग कभी नही बदलेगे, न कोई मानव-स्वभाव को 
बदल ही सकता है। इस पर समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। हा 
यह सच है। यह मानवप्रकृति का नियम है सोनिया बिल्कुल यही 
है * भ्रब में जान गया हु सोनिया कि जिसका मन और आत्मा शक्ति- 
गाली है, उसी का बाकी लोगो पर बस वलता है। जो साहसी है, 
वह लोगो की नजरो में सही भी है। जो आदमी जितनी चीजो को 
क्षुद्र समझता है, समाज उसी को न्यायकर्ता बनाता है और जो साहसी 
होता है, वही सभी होता है । सदा से यही होता आया है और सदा 
होता रहेगा । जो इस सत्य को नही देखता, वह अन्धा है 

सोनिया उसकी बात समझ पाई या नही, इसकी परवाह रास्को- 
लनिकोव को अरब नही रही थी। वह फिर बुखार में बहुक रहा था। 
उस पर एक अवसाद पूर्ण उन्‍्माद छा गया था (बहुत अर्से से उसने किसी 
से बाते नही की थी) सोनिया को लगा जंसे अवसाद ही रास्कोल- 
निकोव के जीवन का सिद्धान्त और विश्वास बन गया था । 

वह श्रधीर स्वर मे सोनिया को समझाने लगा, “मे इस रहस्य 
को समभ गया हूँ सोनिया, ताकत उन्हीं को मिलती है जो भुककर 
उसे हाथो में उठा लेते है । जरूरत सिर्फ एक ही बात की है, व्यक्ति 
में साहस होना चाहिए । ज़िन्दगी मे पहली बार मेरे मन में एक 
विचार आया जो कभी किसी ने नही सोचा था। मेने सोचा कितनी 
विचित्र बात है कि इस पागल ससार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 
साहस से सब चीजो पर लात जमा सके। मे"'में साहसी बनना 
चाहता था, इसलिए मेने बुढिया को मार डाला। में केवल साहस 
चाहता था सोनिया । यही एकमात्र कारण था ।” 

“चुप चुप | आपने ईश्वर को छोड दिया है इसलिए ईश्वर ने 
आपको शोेतान के हवाले कर दिया है, और आपको पीडा फ्रेलनी पड 
रही है ।” सोनिया ने मुट्ठियाँ भीचते हुए कहा । 
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“तो सोनिया, कोठरी मे रात के अन्धेरे मे में जो सोचा करता 
था, उसके पीछे शतान की प्रेरणा थी, क्यो ? 

“हँसो वही | नास्तिक ' आप नही समभते | हे ईश्वर ये क्‍यों 
नही समभते । 

“हुह सोनिया | मैं हँस नही रहा । मै खुद जानता हूँ कि शैतान 
मुझे गुमराह कर रहा था। चुप, सोनिया चुप में सब कुछ जानता हूँ। 
घेरे मे लेटकर मेने ये सारी बाते सोची थी * मेने हर बात पर अपने 
से बहस की है, सवाल जवाब किया है । मुभ से क्या छिपा है ? इन 
सारी बातो की पुनरावृत्ति करते समय मुझे कितनी ग्लानि होती थी। 
में इस सारे प्रसग को भूलकर जिन्दगी को नये सिरे से शुरू करना 
चाहता हूँ सोनिया, सोचने से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तुम यह तो 
नही समझती कि मेने बेवकुफो की तरह बिना सोचे विचारे यह सब 
किया । मेने अकक्‍्लमन्दी से सोच समभकर ये सब किया, यही तो मेरी 
तबाही का कारण बना । यह मत सोचना कि मेने अपने से यह सवाल 
नही पूछा कि मुझे शक्ति हासिल करने का अधिकार है या नहीं। 
निश्चय ही यह अधिकार मेरे पास नही था-- या यह कि इन्सान जू 
है या नही कम-से-कम मेरे लिये तो नहीं है यह साबित हो गया है-- 
लेकिन हो सकता है, जो आदमी बिना सवाल पूछे सीधा श्रपती मजिल 
तक पहुँच जाता है उसको यह सब नही सोचना पडता * इस बीच में 
यही सोचता रहा था कि नैपोलियन अगर मेरी जगह होता तो वह 
ऐसा करता या नही । में अच्छी तरह जावता था कि में नेपोलियन 
नहीं हूँ । सोनिया विचारो के भ्न्तद्व॑न्द में मुके बडी पीडा सहनी पड़ी, 
में इन कारणवाद की रूभटो से मुक्ति पाकर अपनी खातिर हत्या 
करना चाहता था । में अपने से भी क्ूठ नही बोलन। चाहता था। माँ 
की मदद के लिये मैने हत्या नही की थी, न मेने धन जमा करने और 
मानवता की भलाई के लिए ही ऐसा किया था | यह सब खुराफात है। 
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मेने सिर्फ अपने लिये हत्या की थी ।मे इससे दूसरो की भलाई करू गा, 
या मकडे की तरह दूसरे लोगो को अपने जाले में फसाकर उनदा 
गोषरा करूगा, ये बाते उस समय मेरे मन मे नहीं आ सकती थी 
“* और सोनिया उस ववत झुभे पैसा नही बल्कि कुछ झौर ही 
चाहिये था अब म॑ सब जान गया हे मुझे समभने वो कोशिश 
करो । शायद में कभी भी दोबारा हत्या न कर सकता । म #छ ग्ोर 
ही मालूम करना चाहता था। इसी बात ने मुझे प्र रणा दी थी। में 
तब फोरन ही यह जानना चाहता था कि मे इन्सान हू या सब लोगों 
की तरह सिर्फ एक जू हूँ ? में बाधाश्रो को हटा सकता हूँ, सफगता 
को हाथो मे उठा सकता हँ--डरपोक हूँ या मुझे अधिकार है * ”' 

“मारने का? हत्या का अधिकार ! सोनिया ने मुट्ठियाँ भीच कर 
पूछा । 

“छिः सोनिया, मुझे बीच मे मत टोको। मे सिर्फ एक बात 
साबित करना चाहता हँ--वह यह है कि उस वक्‍त झहोतान ने मुझे 
प्रेरित किया था, लेकिन अब में जान गया हैं कि मुके उस रास्ते पर 
जाने का कोई अधिकार नही था, क्योकि म॑ भी सब लोगो की तरह 
सिर्फ जू हूँ । शेतान मेरी हसी उडा रहा था, इसलिये में तुम्हारे पास 
झाया हूँ । अपने मेहमान का स्वागत करो । अगर में जू' न होता तो 
क्या तुम्हारे पास आता । सुनो, जब में बुढिया के यहाँ गया था, उस 
बबत सरा इरादा सिर्फ आजमाने? का था “यकीन करो |” 

“आपने उसकी हत्या तो की थी ।” 

“लेकिन वह हत्या मैंने कैसे की ”? क्‍या लोग इसी तरह हत्या करते 
है ” जिस तरह मे हत्या करते गया था क्या उस तरह जाया जाता है। 
किसी दिन मै तुम्हे बताऊँगा कि में कैसे गया था। मेने बुढिया की 
नही बल्कि अपनी हत्या की है, अपने आपको सदा के लिए खत्म कर 
दिया है ' लेकिन बुढिया की हत्या शैतान ने की, मेने नही । बस, बस 
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सोनिया, मुझे इसी तरह रहने दो, इसी तरह रहने दो ।” रास्कोलनिकोव 
के स्व॒र मे गहरी वेदना थी । उसने कुहनियाँ घुटनों पर टिकाकर अपना 
चेहरा हाथो से ढक लिया जेसे उसे अपने पाप पर परचाताप हो रहा हो । 

“कितनी यत्रणा हो रही है आपको ।” सोनिया ने विलाप किया। 

“तुम बताओ अ्रब में क्या करूँ ?” सहसा रास्कोलनिकोव ने सर 
ऊपर उठाकर पूछा। विषाद से उसका चेहरा बिकृत और कुरूप हो 
उठा था । 

सोनिया की श्रासूभरी आखो मे एक चमक झा गई और वह फुर्ती 
से उठ खडी हुई | “आपको क्या करना चाहिये । उठिये !” (सोनिया 
ने जाकर उसका कवा पकड लिया--रास्कोलनिकोव उठ खडा हुश्रा 
और चकित दृष्टि से सोनिया को देखने लगा) “फौरन इसी क्षण 
चौराहे पर जाकर धरती को चूमिये जिसकी पवित्रता आपने नष्ट की 
है और ऊँची आवाज मे सारी दुनिया के आगे सर भुकाकर कहिये, 
“में हत्यारा हैँ ।” ईश्वर फिर आपको तई जिन्दगी देगा । आप जायेगे 
श्राप जायेगे न |” सोनिया ने अपने कापते हुए हाथो मे रास्कोल- 
तिकोव के हाथो को लेकर दबाया और ज्वलत दृष्टि से उसकी तरफ 
देखने लगी । 

रास्कोलनिकोव सोनिया के इस श्राकस्मिक उन्‍्माद पर भोचकक्‍का 
रह गया । 

“तुम चाहती हो में साइबेरिया जाऊँ ? अपने को पुलिस के हवाले 
करदू ?” 

“पीडा सहकर ही आप अपने पाप को धो सकते है-- 

“नही में पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, सोनिया । 

“लेकिन आप इस तरू कैसे जिन्दा रह सकेंगे ” किसलिये 
जियेगे ? यह अ्रब कैसे समव है ? आप अपनी माँ से कैसे बात कर 
सकते है ? हाय उन लोगो का अरब क्‍या होगा ? लेकिन में क्या कह 
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रही हैँ ? आपने अपनी मा और बहन का साथ तो पहले ही छोड 
दिया है। हे ईश्वर ! आपको सब कुछ मालूम है । अरब आप अपने से 
कैसे जिन्दा रहेगे ? भ्रब आपका क्‍या होगा ”” 

“बच्ची मत बनो सोनिया, मेने पुलिस का क्‍या बिगाडा है जो में 
उसके पास जाऊ' ? जा कर में कया कहू ? यह केवल श्रम हे * वे 
खुद लाखो इन्सानो को बर्बाद करते है और इसे नेक काम समभते है। 
वे भी तो लपट और बदमाश है सोनिया, में भला उनसे क्‍या कहूँ ? 
यह कि मेने बुढिया की हत्या को है और डर के मारे चीजे किसी 
पत्थर के नीचे छिपा दी है ?” रास्कोलनिकोव ने कदु मुस्कान के साथ 
पूछा “तब पुलिस मेरा मजाक उडायेगी और मुझे बेवकूफ कहेगी। 
डरपोक और उसके ऊपर बेवकुफ ! वे लोग असलियत को कभी नहीं 
समभेगे, न ही वे इस काबिल है कि समझे। में उनके पाख क्‍यों 
जाऊ ? में नही जाऊगा। बच्ची मत बनो सोनिया * ?? 

सोनिया ने हाथ फैलाकर मिन्‍नत की, “आप यह सब बर्दाइत नहीं 
कर पायेगे ।” 

रास्कोलनिकोव ने कुछ सोचकर कहा, “शायद मेने अपने से 
अन्याय किया है, शायद में इन्सान हूँ, जू' नहीं, मेने जल्दबाजी में 
अ्रपने को दोषी ठहराया है। में फिर संघर्ष करूगा । उसके ओठो 
पर अहकार भरी मुस्कान छा गई । 

“जिन्दगी भर इतना भारी बोफ आप उठायेगे ?” 

मुझे इसकी आदत पड जायेगी। रोना बद करो | यह काम की 
बाते करने का समय है। मे तुम्हे बताने आया हूँ कि पुलिस मेरा पीछा 
कर रही है **” हि रु 

“हाय |” सोनिया भय से चिल्लाई । 

“तुम चिल्लाई क्यो ? तुम मुझे साइबेरिया भेजना चाहती थी न! 
फिर खुद क्यों डर गई । में साफ साफ बता दू कि में अपने को पुलिस 
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के हवाले नहीं करूगा। पुलिस मेरा कुछ नही बिगाड सकती । उसके 
पास कोई सबूत नही है । कल में खतरे मे था और मुझे लगा था कि में 
पकडा जाऊंगा लेकिन आज स्थिति बेहतर है । पुलिस की सारी दलीलो 
और झभियोगो को में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। 
समझी ! में यह जरूर करूँगा क्योकि मेने हत्या से सबक सीखा लिया 
है। लेकिन पुलिस मुझे गिरफ्तार जरूर करेगी। किसी कारणवश आज 
में बच गया हूँ लेकिन हो सकता है कि आज ही में गिरफ्तार हो 
जाऊ* * “इसमे चिता की कोई बात नही सोनिया, में फिर छूट जाऊंगा 
** मेरे खिलाफ कोई सबृत नहीं, न ही हो सकता है में कसम खाकर 
हता हँ । किसी आरादमी को मामूली शक पर सजा नहीं दी जा 
सकती । बस * मेने सिर्फ तुम्ही को यह बात बताई है " मे किसी तरह 
अपनी माँ और बहन को भी यह बताने की कोशिश करूंगा ताकि वे 
भयभीत न हो जाये मेरी बहन का भविष्य सुरक्षित है। जहाँ तक 
मेरा ख्याल है मा का भी होना चाहिये * बस यही कहना था। लेकिन 
सावधान रहना। जब में जेल में रहूँगा तो तुम मुभसे मिलने 
आओोगी 
“में आऊगी, जरूर आऊंगी ।” 
दोनो उदासभाव से पास-पास बेठे थे । लगता था किसी तूफान ने 
उन्हे किसी निर्जज किनारे पर खडा कर दिया है। रास्कोलनिकोव को 
महसूस हुआ कि सोनिया उससे बहुत प्रेम करती है, सहसा उसे यह 
लगा कि वह इस प्रेम की पीडा और बोर को नही बर्दाइत कर 
सकेगा । प्रेम मे कितना विचित्र और भयकर सबेदन था । सोनिया के 
घर आने से पहले उसने महसूस किया था कि अरब सब कुछ सोनिया 
पर ही निर्भर करता है। उसे उम्मीद थी कि उसकी यत्रणा कुछ हल्की 
हो जायेगी, लेकिन श्रब सोनिया के हृदय का सारा प्रेम पाकर उसे 
लगा जंसे वह पहले से कही भ्रधिक दुखी है। उसने कहा, 


४९६ जुर्म शोर सजा 
“सोनिया, बेहतर होगा श्रगर तुम जेल में मुभसे न मिलो ।” 
सोनिया ने कोई उत्तर न दिया | वह रो रही थी | इसी तरह कई 
मिनिट गुजर गये । 

सहसा सोनिया ने पूछा, “आपके पास कोई सलीब है ??” 

रास्कोलनिकोब इस सवाल को नहीं समझ सका । 

“होगा कैसे ? लीजिये यह लकडी का सलीब । मेरे पास लिजावेता 
का ताॉँबे का सलीब है। मैने उसे ईसा मसीह की मूर्ति दी थी और 
उसने मुझे अपना सलीब दिया था। मै शञ्रब लिजावेता का सलीब 
पहनू गी। आप इसे ले ले | यह मेरा है * ले लीजिये हम दोनो पीडा 
सहेगे और सलीब का भार उठायेगे ।” 

“लाओ” रास्कोलनिकोव ने कहा। वह सोनिया के दिल को चोट 
नही पहुंचाना चाहता था| लेकिन उसने फौरन अपना हाथ पीछे हटा 
लिया ओर सोनिया का मन रखने के लिये कहा, “अभी नहीं-- फिर 
कभी ले लू गा । 

“हाँ, बेहतर होगा जब आप पीडा का सामना करने जाये, तब इस 
सलीब को पहन कर जाये। झाप मेरे पास आइयेगा, मै अपने हाथो से 
आपके गले मे यह सलीब पहना दूंगी । फिर हम एक साथ प्रार्थना 
करेंगे और इकट्ठ चलेगे।” 

इसी समय किसी ने तीन बार दरवाजा खटखठाया । 

“में भीतर झा सकता हूँ सोफिया सेम्योनोवना ?” किसी की परि- 
चित, शिष्ट आवाज सुनाई दी । 

सोनिया भयभीत होकर दरवाजे की तरफ भागी । बाहर लेब्ज़ि- 
यात्नीकोव खडा था। 


५ 


लेब्जियात्तीकोव घबराया सा मालूम होता था। उसने कहा, 
“मै तुम्हारे पास आया हूँ * “माफ करना,” सहसा उसने रास्कोलनिकोव 
को सबोधित करके कहा, “मेरा कोई ऐसा" * 'बैसा मतलब नहीं था ** 
मेने सोचा. कैठेरीना इवानोव्‌ना पागल हो गई है।” 

सोनिया चीख पडी। 

“मालूम तो ऐसा ही होता है। लेकिन * हम खुद परेशान है कि 
क्या करना चाहिये। तुम समझ गई न ! कंटेरीना इवानोवना वापिस 
भरा गई थी-शायद उन्हे मारापीटा गया था और उनके साथ 
ढु व्यवहार भी हुआ था ।*** वे भाग कर तुम्हारे पिता के अफसर के 
पास गईं थी। वे उस समय घर में नही थे, बल्कि किसी दूसरे जेनरल 
के यहाँ खाना खा रहे थे।*** कटेरीना इवानोवना जेनरल के घर 
पहुँच गई भर जिद करके उन्होने अफसर को बाहर भी बुलवा 
लिया । इसके बाद क्या हुआ तुम कल्पना कर सकती हो । वे खुद कहतीं 
है कि उन्होंने अफसर को गलियाँ दी थी और उसपर कोई चीज़ फेकी 
भी थी ** इस पर सहज ही विश्वास किया जा सकता है। ताज्जुब है 
कि वे गिरफ्तार क्यो नही की गई ? मेरी समझ में नही आता ! अरब 
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वे सबको, यहाँ तक कि अमेलिया इवानोवना को भी यह सारी घटना 
सुना रही है। लेकिन वह बार बार चीख रही है और फर्श पर लोट 
रही है" उनका कहना है कि सबने उनका साथ छोड दिया है इसलिये 
वे एक बाजा लेकर अपने बच्चो समेत गली मे निकल जायेगी और 
बच्चों को नचा और गवा कर चदा जमा करेगी । श्र हर रोज जेनरल 
की खिडकी के नीचे जाकर खडी होगी, ताकि 'सब लोग देख ले कि 
एक भद्र परिवार के बच्चे, जिनका पिता अफसर था, भीख माँग रहे 
है ।' कैटेरीना इवानोवना ने बच्चो को बहुत पीटा है श्लोर वे सब के 
सब रो रहे है। वे लिदा को 'मेरा गाव' गीत गाना सिखा रही है, और 
लडके को और पोलेका को नाचना । घर के कपडो को फाडकर उन्होने 
बच्चो के लिये अभिनेताश्रो की सी छोटी छोटी टोपिया सी दी है और 
वे बाजे की जगह टीन का बतेन लेकर बाहर निकलना चाहती है*** 
वे किसी की बात नही सुनती "जरा सारी स्थिति की कल्पना करो ! 
हद हो गई!” +एफे न पट 

लेब्ज़ियात्तीकोव शायद बात जारी रखता-- लेकिन सोनिया 
अपना हैट और लबादा उठाकर बाहर भागी । रास्कोलनिकोब और 
लेब्जियात्तीकोव भी उसके पीछे पीछे चले गये । 

सडक पर पहुँच कर लेब्जियात्नीकोव बोला, “कंटेरीना इवानोव॒ना 
संचमुच पागल हो गई है। मै सोनिया को डराना नहीं चाहता था, 
इसलिये मेने कह दिया कि वे पागलों की सी बाते कर रही है। सुना 
है कि तपेदिक मे कई बार दिमाग में भी ग्रथियाँ निकल श्राती है। 
दुर्भाग्य से मुझे डाक्टरी का कोई ज्ञान नही है। मेने उन्हे बहुत समभाया 
लेकिन वे सुनती ही नहीं थी ।” 

“क्या तुमने उनसे ग्रथियो की चर्चा की थी ?” रास्कोलनिकोब 
ने पूछा । 

"तही, यह बात उन्हे हरमिज़ समझ में ने झ्ाती ! लेकिन में 
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कहता हूँ कि अ्रगर आप किसी व्यक्ति को विश्वास दिला दे कि वह 
अकाररण ही रो रहा है तो वह चुप हो जायेगा । यह मानी हुई बात 
है । क्यो तुम्हारी क्या राय है ?” 

“अगर ऐसा होता तो जिन्दगी जरूरत से ज्यादा आसान 
हो जाती।” 

“माफ करना, कंटेरीना इवानोवना तो इस बात को नहीं समझ 
सकेगी, लेकिन जानते हो पैरिस मे डावटर लोग अ्नुसधान कर रहे हे 
कि तर्क की शक्ति से पागलपन का इलाज किया जा सकता है। एक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, इस सिद्धान्त मे पूरा 
विश्वास था । उसका ख्याल था कि पागलपन कोई शारीरिक व्याधि 
नहीं है, बल्कि विवेक और तक शक्ति का असतुलित हो जाना है। 
उसने पागलो को उनकी गलती समभाई और वे ठीक हो गये । लेकिन 
उसने नली से उनके शरीर मे पानी पहुँचाया था। मरीज तक शक्ति 
से ठीक हुए य। दूसरे इलाज़ से यह बताना कठिन है * 

रास्कोलनिकोव का ध्यान बातो मे नहीं था । ज्योही उसके घर का 
फाठक नजदीक आया वह लेब्जियात्नीकोव से विदा लेकर भीतर चला 
गया। लेब्जीयात्नीकोव चोंक पडा और आगे चला गया । 

रास्कोलनिकोव अपनी कोठरी के बीचो बीच खडा हो गया। वह 
वापिस किसलिये आया था ? उसने दीवार के फटे हुए पीले कागज को, 
फर्श पर जमी धूल को और अपने सोफे को देखा " आगन में लगातार 
खटखठ की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हथौडी चला रहा 
हो''' उसने खिडकी के पास पजो के बल खडे होकर गौर से देखा 
लेकिन आँगन खाली था। बॉई तरफ के घर मे कुछ खिडकियाँ खुली 
थी, जिनपर मुर्काये हुए जिरेनियम के फूलो के गमले रखे थे * ये 
सारी चीजे उसे याद थी '** वह फिर सोफे पर आकर बैठ गया । 

जिन्दगी मे उसे इतना भयकर अकेलापन कभी महसूस नहीं 
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हुआ था 

फिर उसे लगा कि उसे सोनिया से नफरत होती जा रही है क्योकि 
उसने सोनिया को दुख दिया था । 

“में सोनिया के पास उसके ऑसुओ की भीख मॉँगने किसलिये 
गया था ? भला सोनिया की जिन्दगी मे जहर घोलने की क्या जरूरत 
थी. | ओह कसा कमीनापन है |” 

“मे अकेला रहेगा, वह जैल मे साथ नही झायेगी” उसने निश्चय 
किया । 

पॉच मिनट के बाद उसने मुस्करा कर सर ऊपर उठाया। एक 
विचित्र ख्याल उसके दिमाग में आया था । 

“शायद साईबेरिया जाना ही बेहतर होगा ।” 

न जाने वह सोच में डूबा कितनी देर तक वहाँ बैठा रहा। सहसा 
दरवाजा खुला और दूनिया भीतर आई । पहले तो वह दरवाजे के पास 
ठिठक कर भीतर देखती रही, जेंसा रास्कोलनिकोव ने सोनिया के 
दरवाजे पर खडे होकर किया था; फिर वह झाकर सामने वाली कुर्सी 
पर बेठ गई । रास्कोलनिकोब शून्य दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगा। 

“नाराज न होना भाई । में सिर्फ एक मिनट के लिये यहाँ आई हूँ ” 
दूतिया बोली । 

उसका चेहरा सजीदा था, आँखो मे कोमलता और चमक थी। 
रास्कोलनिकोव समझ गया कि दूनिया भी स्नेहवश उसके पास 
आई है । 

“भाई, अब में सब कुछ जान गई हूँ । दिमित्री प्रोकोफिच ने मुझे 
सारी बात बता दी है। पुलिस क्षुद्र संदेह के कारण तुम्हे सता रही है। 
दिमित्री प्रोकोफिच का कहना है कि ख़तरेन्‍की कोई बात नही है और 
तुम व्यर्थ ही आतकित हो रहे हो । में जानती हूँ तुम्हे इस सारी बात 
पर कितना गुस्सा है । कही यह गुस्सा तुम्हारे मन पर स्थायी प्रभाव 
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न छोड जाये, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है । तुमने हमसे रिश्ता तोड 
लिया है, मुभमे इतना साहस नहीं कि तुम्हारी बुराइयो की तरफ 
देख । मंने तुम्हे दोष दिया, इसके लिये मैं माफी चाहता हूँ। मुझे 
लगता है कि अगर घुभे भी तुम्हारे जितनी बडी तकलीफ होती तो में 
भी सबसे श्रलग अलग रहती । मै माँ से इसकी चर्चा कभी नहीं करू गी 
और लगातार उसे समभाती रहँगी कि तुमने कहा है कि तुम जल्द ही 
ग्राओगे । माँ की चिन्ता मत करना । में उसे तसल्‍्ली दूंगी लेकिन 
देखना कही माँ का धीरज न टूट जाये। कम से कम एकबार जरूर 
श्राना। याद रखना वह तुम्हारी माँ है। में सिर्फ यह कहने आई हूँ 
(यह कहकर दूनिया उठने लगी) कि अ्रगर तुम्हे कभी मेरी जरूरत 
पड़े ** मेरी जिन्दगी की या किसी और चीज की *' तो मुझे बुला 
लेना, में आाऊंगी | गुड बाई !” 

वह दरवाजे की ओर बढी । 

“दुनिया !” रास्कोलनिकोब ने बहन को रोककर कहा, “यह 
आदमी राजूमिहीन, दिमित्री प्रोकोफिच बडा अच्छा झ्रादमी है ।* 

दुनिया के गाल लाल हो गये । उसने पूछा, “फिर ” 

“वह योग्य, मेहनती और ईमानदार है--- वह सच्चा प्रेम दे 
सकता है * गुड बाई दूनिया 

दूनिया का चेहरा सुर्ख हो गया और वह चोॉककर बोली, “लिकिन 
इसका क्या मतलब है भाई ? क्‍या हम सचमुच हमेशा के लिये अलग 
हो रहे है. जो तुम मुझे इस तरह का विदाई का सदेश दे रहे हो ” 

“कोई हर्ज नही * गुड बाई ।” 

वह जाकर खिडकी के आगे खड़ा हो गया। दूनिया क्षणभर के 
लिये चिन्तातुर दृष्टि से भाँई को देखती रही, फिर दुखी होकर वहा 
से चली गई । 

नही, उसन बहन से कठोरता नही बरती थी | क्षणभर के लिये 
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(दूनिया के जाने से पहले) उसके जी मे आया था कि दूनिया को 
गले लगाकर विदा ले, लेकिन उसे दूनिया का हाथ तक छूने की हिम्मत 
नही पडी थी । 

“बाद में जब उसे याद आयेगा कि मैने गले लगाकर उसे चुमा था 
तो वह काप उठेगी और उसे लगेगा जैसे मैने उसके साथ ज्यादती 
की थी । 

“क्या वह इस कसौटी को बर्दाइत कर सकेगी ? नही, ऐसी 
लडकिया कभी नही बर्दाइत कर सकती । कभी नहीं ?” उसने मन ही 
मत सोचा । 

और उसे सोनिया का ख्याल आ गया । खिडकी मे से ताजी हवा 
का एक भोका आझाया। दिन की रोशनी मद पड रही थी। रास्कोल- 
निकोव ने अपनी टोपी उठाई और बाहर चला गया। 

उसकी तबियत कितनी खराब है इसका आ्राभास उसे न तो हो 
सकता था, न वह इस बार में सोचना ही चाहता था। अश्रविरत चिता 
और मानसिक यत्रण ने उस पर कोई प्रभाव न छोडा हो, यह बात नही 
थी । मानसिक थकान के कारण उसकी चेतना और क्षमताये अ्रभी तक 
बनी हुई थी और वह तेज बुखार से अचेत नही हुआ था । लेकिन यह 
कृत्रिम उत्तेजना बहुत देर तक न चल सकी । 

वह निष्प्रयोजन भठकने लगा । सूरज छिप रहा था । पिछले कुछ 
दिनो से एक विशेष प्रकार की पीडा उसके मन पर छाई थी जो तीखी 
न होते हुए भी स्थायी थी, उसमे गारवतता थी। इस पीडा में 
आगामी विषादपुर्ण वर्षों का आभास था "एक गज जमीन' पर श्रनन्त- 
काल गुजारने का श्राभास ! जाम के समय यह पीडा और भी अधिक 
बढ़ गई । ह 

सूर्यास्त के समय कसी मूखंतापूर्णा कमजोरी आती है, भला कंसे 
कोई बेवकृफी न कर बैठे ! 


जुर्म और सजा ५०३ 


“तुम दूनिया के पास भी जाञ्ोगे और सोनिया के पास भी” 
वह चुडबुडाया । 

पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा लेब्ज्ियात्नीकोब 
भागा आ रहा था। 

“जरा सोचो तो सही, मै अ्रभी तुम्हारे कमरे में तलाश करने गया 
था । तुमने सुना, कैटेरीना इवानोवता अश्रपनी स्कीम पर अ्रमल कर 
रही है और बच्चों को अपने साथ ले गई है। मैने और सोफिया 
सेम्योवनोना ने बडी मुश्किल से उन्हें हू ढा | वे कढाही बजा बजा कर 
बच्चो को नचा रही है। बच्चे रो रहे है। वे चौराहो और दुकानों 
पर रुकते हुए भ्रागे जा रहे है। उनके पीछे बेवकूफों की पूरी भीड है | 
श्राय्नो चले । 

“और सोनिया ?” रास्कोलनिकोव ने चितित स्वर में पुछा । वह 
भी लेब्जियात्नीकोव के पीछे पीछे भागने लगा । 

“बिल्कुल पागल हो रही है, मेरा मतलब कटेरीना इवानोवना से 
है, बंसे तो सोफिया सेम्योनोवना भी विक्षिप्त हालत मे है, लेकिन मै 
सच कहता हू कटेरीना इवानोवना एक दम पागल हो गई है। उन 
सब को पुलिस थाने पहुँचाया जायेगा--जरा सोचो तो सही **“इस' वक्‍त 
वे लोग नहर के किनारे पुल के पास है, सोफिया सेम्योनोवना के घर के 
करीब ही --- 

पुल के पास लोगो की भीड जमा थी, जिसमें बहुत से गरीब गली 
कचो के बच्चे थे | दूर से ही कंटेरीना की भर्राई आवाज सुनाई दे रही 
थी, ऐसे विचित्र दृश्य को देखकर अक्सर बाजारू लोगो की भीड 
इकट्टी हो जाती है| पुराने हरे शाल और टूटे हुए तिनको के हँट मे 
कैटेरीना इवानोव्‌ना सचमुन्न विक्षिप्त दिखाई दे रही थी | थकान के मारे 
उसकी सास फूल रही थीं। उसका तपेदिक से मुर्काया चेहरा पहले से भी 
ज्यादा वेदनापूर्ण हो गया था। धृप मे आकर तपेदिक के मरीज ज्यादा 
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बीमार नजर गाते है । लेकिन उसके उत्साह मे कमी नही आई थी, 
उसका चिडचिडापन प्रतिक्षण बढता ही जाता था। वह चित्लाती हुई 
बच्चो की तरफ भागी और भीड के सामने उन्हे गाना और नाचना 
सिखाने लगी । उसने बच्चो को पुचकारकर नाचने और गातनें की 
जरूरत समभाई, जब वे न समझ सके तो चिढकर उन्हे पीदने लगी 

फिर वह भीड की तरफ भपटने लगी और भीड में खड़े सफेदपोणों से 
उन शरीफ और अ्रभिजात कुल के बच्चो की दुर्दशा की तरफ देखने 
का आग्रह करने लगी। अगर कोई आदमी हसने लगता या उसका 
मजाक उडाता तो वह जाकर उससे तृ-तु-मे-्मे करने लगती। कुछ 
लोग हस रहे थे। कुछ सर हिला रहे थे लेकिन हर व्यक्ति उस पागल 
झौरत और उसके भयभीत बच्चों को कौतृहलभरी दृष्टि से देख रहा 
था । लेब्जियात्नीकोव ने जिस कढाही का जिक्र किया था, वह कही 
नजर नही भ्रा रही थी बल्कि कैटेरीना इवानोवना अपने दुबंल हाथो से 
ताली बजा कर लिदा और कोल्या को नाचने का और पोलेका को गाने 
का आदेश दे रही थी । उसने खुद भी गाने मे हिस्सा लिया लेकिन दूसरे 
स्वर तक पहुँचते पहुँचते उसे जोर से खासी भ्रा गई और बह रो रो कर 
गालियाँ देने लगी | कोल्या और लिदा को भयभीत होकर रोते हुए देखकर 
वह गुस्से से श्राग बबूला हो गईं। उसने बडी मुश्किल से बच्चों के लिये 
बाजारू गवेथ्यो की पोशाक तैयार की थी | कोल्या ने लाल और सफेद 
कपडे की तुर्की पगडी सी पहनी थी। लिदा की कोई खास पोशाक 
नहीं थी, उसने सर पर मारमेलेदोव की लाल ऊनी टोपी पहन रखी 
थी, जिसमे एक टूटा हुआ छुतुरमुर्ग का पख लगा था। यह दोपी' 
कैटेरीता इवानोवना की दादी की यादगार थी, जिसे मारमेलेदोब रात 
को सोते वक्‍त पहना करता था। पोलेका श्रूपनी रोजमर्रा की पोशाक 
से थी और मा की तरफ चकित दृष्टि से देखती हुई झपने आसुझो को 
छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसे सडक और भीड से बडा डर 
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लग रहा था। सोनिया रोती हुई मा से घर लौटने की मिन्नत कर रही 
थी लेकिन कंटेरीना इवानोवूना ने एक न सुनी । 

उसने खासकर हाफती आवाज में कहा, “छोड दो सोनिया, छोड 
दो | तुम निरी बच्ची हो, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही 
हो ? मने तुमसे पहले भी कहा था कि में उस शराबी जर्मन औरत 
के धर नहीं वापिस जाऊंगी। अच्छा है, पीटसंवर्ग के सब लोग इन 
बच्च। को भीख माॉँगते हुए देखेंगे, जिनका बाप एक निहायत जरीफ 
आदमी था, जिसने सच्चाई और ईमानदारी से जिन्दगी भर नौकरी 
की और जो आखिरी दम तक नौकरी करते रहे । (कंटेरीना इवानोवना 
को अपनी इस मनगढत कहानी पर स्वय भी विश्वास होने लगा था ।) 
वह मनहूस जेनरल भी श्राकर देखे । तुम बेवकुफ हो सोनिया हमारे 
पास खाने को क्‍या है ? जरा यह बताझो ! जरा यह बताओझो ' हम 
लोगो ने तुम्हे बहुत सताया है । ्रब और नही सतायेगे । आह, रोदियोन 
रोमनोविच आप !” बह रास्कोलनिकोब के पास भागती हुई गई । 
“मेहरबानी करके इस बेबकुफ लडकी को समकाइए कि इसके सिवाय 
और कोई चारा नहीं। तुरही वजाकर भीख माँगने वाले भी अपनी 
रोजी कमा लेते है। फिर लोग समभ जायेगे कि हम औरो से अलग 
है श्लोर यह सम्मानित परिवार दुखो के कारण ही भीख मागने पर 
मजबूर हुआ है। जेनरल की नौकरी छूट जायगी, तुम देख लेना हम 
उसकी खिंडकी के नीचे जाकर रोज गीत गायेगे प्रौर श्रगर कभी जार 
इधर से निकले तो में बच्चो को आगे करके घुटनों के बल उनके आरागे 
बेठ जाऊगी और कहूँगी, 'रक्षा करो पिता, हमारी रक्षा करो पिता ?' 
वे श्त्न अनाथो के पिता है श्र दयावान्‌ है| वे जरूर हमारी रक्षा 
करंगे तुम देख लेना। अग्रेर वह मनहूस जेनरल * । लिदा | सडक के 
दाहिनी ओर रहो ?*** कोल्या, तुम्हे फिर नाचना पडेगा। तुम मुठ- 
कुडा क्यो रहे हो ” फिर वही कुंडकुडाना ! तुम्हे डर किस बात का 
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है, बेवकुफ | में इन बच्चों का क्या करू, रोदियोन रोमनोवबिच ? 
त्‌म नही जानते ये बच्चे कितने बेवकुफ है । ऐसे बच्चों का कोई करे तो 
क्या करे ? 

यह कह कर कैटेरीना इवानोवता नें रुआॉसी आवाज मे रोते हुए 
बच्चों की तरफ इशारा किया । रुश्नॉसी होने के बावजूद भी उसकी 
बातो का ताँता नही हृठा था। रास्फोलनिकोब ने उसका स्वाभिमान 
जाग्रत करने के लिए कहा कि गलियो में तुरही बजाने वालो की 
तरह घुमना उसे शोभा नही देता, जबकि वह एक बोडिग स्कूल की 
प्रिसिपल बनने वाली है । 

“बोडिंग स्कुल, हा, हा, हा | वह हवाई किला है” हसते- 
हँसते कटेरीना इवानोवना खाँसने लगी । “नहीं, रोदियोन रोमनो- 
विच, वह सपना खत्म हो गया । सब लोगों ने हमारा साथ छोड 
दिया * और वह जेनरल**“जानते हो, मैने उस पर एक दवात फेंकी 
थी! वेडटिय झूम में जहाँ लोग अपने दस्तखत करते है। मैने रजि- 
स्टर में अपना नाम लिखा और उस पर दवात फेक कर चली श्राई । 
ओह, कितने बदमाश लोग है | बस, उन्हे बहुत देख लिया। अ्रव 
मै अपने बच्चों के लिए खुद कमाऊँगी। मै किसी के आगे नही 
भुकु गी । इस बेचारी को हमारी खातिर क्या क्या नही सहना पडा ।* 
उसने सोनिया की तरफ इशारा किया । “पोलेन्का, तुम्हे क्या मिला ? 
मुझे दिखाओ। क्या सिर्फ दो फादिंग ? आह, ये कमीने लोग हमे 
कुछ नही देते । सिर्फ जीभ निकाल कर हमारे पीछे भागते है। जरा 
देखना, वह अहमक किस बात पर हँस रहा है ” (उसने भीड़ में 
खडे एक आदमी की ओर इशारा किथा) कोल्या की बेवक्फी की 
वजह से हो यह सब होता है। मुझे उससे इतनी मग्नजपच्ची करनी 
पडती है। तुम्हे क्या चाहिए पोलेस्का ? मुझे फ्रेच में बताओ्रो। 
अ्ररी मैने तुम्हे कुछ फ्रेच मुहावरे तो सिखाये है, वरना लोगो को 
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कंसे पता चलेगा कि तुम भले घर की बच्ची हो और तुरही बजाने 
वालो की तरह नहीं हो। हम सडको पर कोई बाजारू नाटक नहीं 
दिखायेगे बल्कि भले लोगो के गाने गाने आये है *'हॉ * तो हम 
कौनसा गाना गायेगे ? आप मुझे निरुत्साह कर रहे है रोदियोन 
रोमनोविच * लेकिन मै किसी गाने की तलाश मे हूँ जिसकी धुन पर 
कोल्या नाच सके और हम कुछ पैसे इकट्ठे कर सके “आप जानते 
है कि हम बिना तैयारी के यह कला प्रदर्शन कर रहे है**“हमे एक 
बार अ्रच्छी तरह रिहर्संल कर लेनी चाहिए, फिर हम नेवस्की चले 
जायेंगे, जहाँ भद्र लोगो की सख्या यहा से बहुत ज़्यादा है। लोगो का 
ध्यान फौरन हमारी तरफ आकपषित होगा । लिदा को सिर्फ 'ेरा 
गाव” गीत आता है, सारे बच्चे यही गीत गाते है। हमे इससे अच्छा 
कोई गीत गाना चाहिये, भद्द लोगों जैसा “*'क्यो पोलेका तुम्हे 
ओर कोई गीत याद आया ? काश तुम अपनी माँ की मदद कर 
सकती ! मेरी याददाइत बिल्कुल बेकार हो गई है, नहीं तो, मैं 
कोई न कोई गीत ज़रूर तलाश कर लेती । भला हम “एक घुडसवार 
गीत तो नही गा सकते | ग्राझ्रो फ्रेच मे ''म्राव 8003, (प्रधप्‌ 8008? 
गाये। मैने यह गीत तुम्हे सिखाया है। फ्रेच गीत सुनकर भद्द लोग 
फरन समझ जायेगे कि तुम अच्छे परिवार के बच्चे हो, इससे वे 
आ्रौर भी द्रवित हो जायेगे * तुम ॥श००७०0/०ए९) $'&॥ ५०४(-७० 
80०९776' भी गा सकते हो यह बच्चो का गीत है और सब भद्र परि- 
वारो मे यह लोरी सुनाई जाती है। 

#/दा[0070प787 $ छा एक--०॥ 8एश77९ 

0 ध्था। दृष॥0 फल्सलावाव 

(मालब्रो युद्ध मे गया है, न जाने कब लौटेगा । ) 

उससे गाना शुरू किया, “नहीं” एव 8005, (फाप 800५ हो 

गाप्नो । लो कोल्या, जल्दी से श्रपनी कमर पर हाथ रखो, और तुम 
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लिदा दूसरी तरफ मुडती रहना, पोलेका और मै दोनो ताली बजा 
कर गायेगे 

(एग्रातु $0705,_ धगात्‌ 8008 

ए0प्ा ॥ठ्ांशा 70078 77878826 

(खो-खो-खों )--- पोलेका, अपनी पोशाक ठीक करो, कधों से 

नीचे फिसल गई है । खासते खासते उसका दम फूल गया था । 
“देखो, तुम्हे इस वक्‍त खास तौर से तमीज दिखानी चाहिये ताकि 
सब लोग देख सके कि तुम खानदानी बच्चे हो। मेने उसी व्रत 
कहा था सोनिया की बच्ची के फ्रांक का ऊपरी हिस्सा जरा लबा 
होना चाहिये लेकिन तुमने इसको छोटा काठटन की सलाह दी। यह 
तुम्हारी गलती थी, देखो बच्ची का हुलिया इस फ्रॉक से कितना 
बिगड़ गया है ।* अरे तम सब फिर रो रहे हो ? क्‍या बात है 
बेबकूफो ?/ चलो कोल्या शुरू करो ! जल्‍दी, जल्दी ! आह कैसा 
ढीठ बच्चा है 

(ए04 5005, रा 8008. 


पुलिसमेंत फिर आ गया ? कहो तुम क्या चाहते हो ?” 

सचमुच एक पुलिसमंत भीड को चीर कर प्रागे झा रहा 
था। लेकिन इसी वक्‍त एक वर्दीधारी श्रफतर ने जिस के कोंट पर 
तसगा भी लगा था (जिसे देखकर कैटेरीता इवानोवना प्रसन्‍्न हुई 
और पुलिसमेन भी प्रभावित हुआ) झाकर चुपचाप तीन रूबल का 
एक हूरा नोट कंठेरीना इवानोवना के हाथ में थमा विया। उसके 
चेहरे पर सच्ची हमदर्दी थी। केटेरीवा इवानोवना ने नोट लेकर 
शिष्टतापूर्वेक भ्रभिवादत किया और उदात्त स्पर में बोली, 

“भ्रापका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान (पोलेका नोट ले लो । 
तुम ने देख लिया कि ससार में गरीब मुसीबतजदा भद्र महिला की 
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सहायता करने वाले प्रतिष्ठित और सहृदय लोग भी है) श्रीमान, 
श्राप इन यतीम बच्चों को देख रहे है, ये भद्र परिवार के या यो 
कहे अभिजातकुल के है--और यह मनहुस जेनरल बेठा मुर्गा खा 
रहा था मुझे देखकर तेश मे श्रा गया। मैने कहा, “योर एक्सि- 
लेसी, इन अनाथ बच्चों को झ्राश्य दीजिये। आप मेरे स्वर्गीय पति 
सेम्योन जहारोविच को जानते थे, उनकी मृत्यु के दिन ही एक कमीने 
बदमाश आदमी ने उनकी इकलौती बेटी को बदनाम किया 
“पुलिसमन फिर आ गया मुझे बचाओ ! मुझे बचाओ ! ? उससे 
अफसर से कहा, “यह पुलिसमत मुझ पर क्‍यों भपट रहा है ” हम 
श्रभी एक पुलिसमेन से बच कर श्राये है। अरे बेवकृफ तू क्‍या 
चाहता है ?” 

“गलियों में ऊधम मचाने की मनाही है ।?? 

“ऊधम तो तुम मचा रहे हो । मान लो मै तुरही बजाकर पैसे 
इकट्ठे कर रही हू । तुम्हे इससे मतलब ”” 

“तुरही बजाने के लिये तुम्हे लाईसेस लेना पडेगा, लेकिन तुमने 
बिना लाईसेस के ही भीड इकठ्ठी कर ली है। तुम्हारा घर कहाँ है ?? 

“क्या कहा [लाईसेस ?” कंटेरीना इवानोवना दुखी स्वर में 
चिललाई। “मैसे श्राज ही अपने पति को दफनाया हैं। लाईसेस की 
क्या जरूरत है ?” 

ग्फसर ने समझाया, “श्रीमती जी, ज्ञात रहिये। शाइये आप 
जहाँ कहेगी मैं आपको पहुचा आऊगा। ” भीड से खडा होना 
ग्रापको शोभा नहीं देता । आप बीमार है ।” 

“जनाब, जनाब, आप नही जानते !' हम लोग नेवस्की जा रहे 
है * सोनिया, सोनिया, किधर गई ?' 

“बह भी रो रही है ” तूम सबको क्‍या हो गया है ? कोल्या, 
लिदा, तुम कहाँ जा रहे हो ? झोह ये बच्चे कितने बेवकृफ है! 
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कोल्या, लिदा कहाँ जा रहे हो ?” कटेरीवा इवानोवूना भयभीत स्वर 
मे चिल्लाई । 

कोल्या और लिदा जो भीड को और अपनी माँ की पागल 
हरकतो को देखकर घबरा गये थे, पुलिसमेन को देखते ही एक इूसरे 
का हाथ पकड कर भाग गये थे । कटेरीना इवानोवना भी रोती हुई 
उनके पीछे भागी । यह बडा हृदयविदारक और अ्रशोभनीय दृश्य 
था। रोते रोने कैटेरीता का दम फूल गया था। सोनिया श्योर पोलेका 
भी बच्चों के पीछे भागी । 

“उन्हे वापिस लाओझो ! उन्हे वापिस लाओ सोनिया | ये बेवकुफ 
हरामखोर बच्चे ! उन्हे पकडो पोलेका ! * तुम्हारी खातिर ही 
तो मेने 

कैटेरीना इवानोवता ठोकर खाकर गिर पडी । 

“उन्हे चोट आई है | खून निकल रहा है! हाय !” सोनिया 
ने कहा । 

भीड भागती हुई वहाँ पहुँची । लेब्जियात्वीकोव और रास्कोल- 
निकोव सबसे पहले भागे, उनके बाद अफसर भी झा गया, पुलिस- 
मैंन अधीरतापूर्वकं बडबडाया, लो आफत झा गई !” उसे लगा 
जैसे श्रब. मामला बिगडने वाला है। उसने भीड से कहा, 

“दूर हट जाओ |! दूर हट जाओभो ! 

“यह कुछ देर में मर जायेगी ।” किसी ने ऊ ची आवाज़ में कहा । 

“पागल हो गई है।” दूसरी आवाज़ आई। 

एक औरत ने अपने शरीर पर सलीब का चिन्ह बनाते हुये कहा, 
“यीसू हमारी रक्षा करो ! वे दोनो बच्चे पकडे गये या नही ? लो बडी 
लड़की उन्हे पकड कर ला रही है फौतात * कही के !/ 

जब लोगो ने गौर से कंटेरीता इबातोबला की जाच की तो मालुम 
हुआ कि उसे चोट नही लगी थी, जैसा कि सोहियां का अनुमान था, बल्कि 
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खून उसकी छाती में से निकल कर फुटपाथ को रग रहा था। 

अफसर ने रास्कोलनिकोव और लेब्जियात्नीकोव को बताया, 
“मैने तपेदिक के मरीजों की ऐसी हालत पहले भी देखी है। सीने से 
खून निकल कर गला घोट देता है * श्रभी कुछ दिन पहले मेरे एक 
रिश्तेदार का भी यही हाल हुआ था। एक मिनिट के भीतर ही 
आध सेर खून * लेकिन अब क्‍या हो सकता है ? ये दम तोड रही है। 

“इधर, इधर, मेरे कमरे मे वह सामने के इसरे मकान मे मै 
रहती हूँ * इन्हे वहाँ ले झाइये कोई डाक्टर को बुला लाये | हाय !” 
सोनिया भीड मे खड़े लोगो की मिन्नत करने लगी। 

अफसर की बजह से पुलिससेन तक ने केटेरीना इवानोवूना को 
उठाने मे मदद की । उसे बेहोशी की हातत में सोनिया के कमरे में 
लेजाकर बिस्तर पर लिटाया गया । खून अरब भी बह रहा था, लेकिन 
कंटेरीना इवानोबवना की चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। रास्कोलनिकोव 
लेब्जियात्तीकोव और अफसर सोनिया के साथ कमर में आये पुलिस- 
मेन ने दरवाज़े के आगे जमा हुई भीद को तितर बितर कर दिया। 
पोलेका, कोल्या और लिदा के हाथ पकड कर वहाँ पहुँच गई। दोनों 
बच्चे काप रहे थे और रो रहे थे । कापनोमोव के कमरे मे से भी कई 
लोग निकल झाये । मकान मालिक की एक आख कानी थी, वह लगडा 
भी था और उसके बाल और मू छे ब्रश की तरह अ्रकडी रहती थी । 
उसका सारा हुलिया श्रजब था । उसकी बीवी के चेहरे पर स्थायी भय 
का भाव था। बहुत से बच्चे आइचये से अवाक खडे थे । सहसा स्वीद्री- 
गाईलोव भी भरा पहुँचा । रास्कोलनिकोव ने चकित दृष्टि से उसकी 
तरफ देखा, क्योकि पहले वह भीड में नही था । लोगो ने डाक्टर और 
पादरी को बुलाने का सुझाव दिया । अभ्रफसर रास्कोलनिकोव के कान 
में' फूसफूसाया कि उसकी राय मे डाक्टर को बुलाने का अ्रब कोई 
फायदा नही है। फ़िर भी अफसर ने डावटर बुलाने का आदेश दिया। 
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कापनोमोव खुद भागा गया । 

उधर कंटेरीना इवानोव॒ना को होश आने लगी थी। खून बहना 
भी कुछ देर के लिये रुक गया था | वह बीमार लेकिन तेज नजरो से 
सोनिया की तरफ देख रही थी । सोनिया का चेहरा पीला पड गया 
था और वह रुमाल से अपने साथे का पसीना पोछ रही थी। लोगों 
ने कंटेरीना इवानोवृना को बाहों का सहारा देकर बिठा दिया । 

“बच्चे कहाँ है ? तुम उन्हे ले आई, पोलेका ? हाय ये बेवकुफ 
बच्चे तुम भाग क्यों गये थे ! छि !” उसने क्षीण स्वर में पूछा। 
सहसा उसके खुश्क ओठ खून से रग गये । उसने चारो तरक नजर 
दोटाई । 

“सोनिया, तुम इस तरह रहती हो / में एक बार भी तुम्हारे 
कमरे मे नही आई ।” उसने वेदनाभरी दृष्टि से सोनिया की तरफ 
देखा । 

“हमी लोगो ने तुम्हे तबाह कर दिया सोनिया पोलेका, लिदा, 
कोल्या इंधर आओ ! लो सोनिया इन सब को सभालों ! मै इन्हे 
तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ । मैने बहुत भेला ! अब यह किस्सा खत्म हुमा 
(खाँसी) घुभे लिया दो--शान्ति से मरने दो ।” 

उसका सर तकिये पर रख दिया गया। 

“क्या ? पादरी ? घुक्े पादरों नही चाहिये ! आपके पास एक 
भी फालतू रूबल नही है। मैने कोई पाप नही किया। ईश्वर मुझे वैसे 
भी माफ कर देगा। वह जानता है, मैने कंसे दुख मेले है'"'अगर 
ईदवर माफ न करे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं 

इसके बाद वह प्रलाप करने लगी । बीच बीच में उसे कपकपी 
ग्राने लगती थी श्रौर वह क्षण भर के लिये आँखे खोल कर सब लोगों 
को पहचान लेती थी और फिर प्लाप करने लगती थी । उसके गले मे 
से घर घर की आवाज भ्रा रही थी और उसे सास लेने मे दिक्कत हो 
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रही थी । 

उसने रुक रुक कर कहा, “मैने उसे कहा था योर एक्सेलेसी, 
अमेलिया लुदविगोवना * आह | लिदा, कोल्या, जल्दी से कुल्हों पर 
हाथ रखो, फिसलो, बास्क नही करो * और शअ्रपनी एडियो से ताल दो 
अदा के साथ ' 

छाक्ररक्षा।शा 76 एटलेशा 90 89४ 

आगे क्‍या ? यह गाना चाहिये 

प्र ]48 हा€ इटागाशंशा 0प2०7 

800706070, ४95 जग 07 76778 ? 

कसा विचार है ? ९४७४४ ए75६ 07 77०776 बेवकुफ कसी इजादें 
करता है ! श्ररे हाँ 

दागिस्तान की घाटी की गरम दुपहरिया पे * 

आ्राह मुझे यह गीत कितना पसद था | हद से ज्यादा जानती 
हो पोलेका, जब हमारी सगाई हुई थी तो तुम्हारे पिता यह गीत' गाया 
करते थे शआ आह वे दिन ! यही गीत हमे गाना चाहिये ! मुझे ते 
भूल गईं ज़रा बताना तो ! भला कंसी तर्ज है ! 

उत्तेजना मे श्राकर कठेरीना इवानोव॒ना ने उठ कर बंठने की 
कोशिश की और अत्यत टूटी फूटी आवाज मे चीखकर गाने लगी । हर 
शब्द के बाद उसकी साँस फूलने लगती थी श्ौर उसके चेहरे पर भ्रातक 
छाता जा रहा था 

"दोपहर की गर्मी मे *'दागिस्तान की * घाटी मे * मेरे सीने मे 
सीसा भरा है 

उसकी अ्राखो से ऑसू गिरने लगे ! उसने एक हृदय विदारक 
चीख निकाली और कहा, “योर एक्सेलेसी, इन यतीमो की रक्षा करे ! 
आप इनके पिता के यहाँ मेहमान रह चुके है *'यह कुलीन परिवार 
के बच्चे /” इसके बाद उसे जरा सी होश आई और उसने भयभीत 
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दृष्टि से चारो तरफ देखा । फोरन उसने सोनिया को पहचान लिया 
और स्नेह भरे म॒दुस्वर मे बोली, 

“सोनिया, सोनिया ! तुम भी यही हो सोनिया बेटी मेरी ! 

लोगो ने फिर उसे सहारा देकर बिठा दिया। 

“बस ' सारा खेल खत्म हो गया । अलविदा, बेचारी लडकी ! 
मै अब खत्म होने को हैं ! टूट गई हूँ? यह कह कर वह प्रतिशोध भरी 
बेदना से रोने लगी और उसका सर धम्म से तकिये पर गिर पडा । 

इसके बाद वह बेहोश हो गई लेकिन जल्द ही उसका मुर्भाया हुआ्रा 
पीला चेहरा ढीला पड गया, मु ह खुल गया और टॉगे काँपने लगी । 
उसने एक लबी सास ली और वह चल बसी । 

सोनिया ने अश्रपना सर कंटेरीना इवानोवना के वक्ष में छिपा लिया 
और निश्चल बेठी रही । पोलेका मा के पेरो से लिपट कर उन्हे चूमने 
लगी शोर ज़ोर जोर से रोने लगी | कोल्या और लिदा को प्रभी तक 
स्थिति का पूर्ण ज्ञान नही हुआ था, फिर भी वे समझ गये थे कि कोई 
खौफनाक घटना घटी है। दोनो ने एक दूसरे के नन्हे कधो पर हाथ रख 
कर आपस में नजरे मिलाई और एक साथ मु हु फाड कर रो पडे | दोनो 
ने स्वाँग की पोशाक पहन रखी थी, एक के सर पर पगडी थी, दूसरे के 
सर पर शुतुरमुर्ग के पलवाली टोपी थी । 

लेकिन कैटठेरीना इवानोवृतरा के तकिये के पास वह 'प्रमाण पत्र” 
कहाँ से से आया ? रास्कोलनिकोव की नज़र उस पर पडी । 

वह उठ कर खिड़की के पास चला गया। लेब्जियात्नीकोव उसके 
पीछे पीछे गया । 

“वह चल बसी है” वह बोला 

“रोदियोन रोमनोविच, मै तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ।” 

स्वीद्रीगाईलोव ने उनके पास आकर कहा । 

लेब्जियात्नीकोव जानवूक कर पीछे हट गया । स्वीद्रीगाईलोव 
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रास्कोलनिकोब को एकान्त मे लेजाकर बोला, 

“जनाज़े का सारा इन्तिजाम मै करू गा। तुम जानते हो कि इसमे 
काफी रकम खर्च होगी। मेरे पास फालतू धन बहुत है, जैसा कि मै 
पहले भी तुम्हे बता चुका हूँ । मैं दोनो छोटे बच्चों और पोलेका को 
किसी अच्छे यतती मखाने मे दाखिल करवा दू गा और हर बच्चे के नाम पद्रह 
सो रूबल करवा दूगा। जब वे बालिग होगे तब उन्हे यह रकम मिल 
जायेगी । सोफिया सेम्योनोबना को उनकी चिन्ता नहीं करनी पडेगी। मै 
उसे भी इस कीचड मे से निकालू गा, क्योकि वह नेक लडकी है। है 
न! जाकर अवदोत्या रोमानोवना से कह देना कि इसी तरह में उसके 
दस हजार रूबल खच्च कर रहा हूँ ।? 

“ग्राप किसलिये इतनी सहृदयता दिखा रहे है ?”? रास्कोलनिकोव 
ने पूछा । 

“आह ! सिडी आदमी !? स्वीद्रीगाईलोव हँस पडा । “मैने तुम्हे 
बताया था कि मुझे उस रकम की कोई जरूरत नहीं। मैं इन्सानियत 
के नाते ऐसा कर रहा हूँ इस पर तुम्हे विश्वास क्यो नहीं होता ? तुम 
जानते हो कि वह 'जू ' नहीं थी। (उसने मृत स्त्री की ओर इशारा 
किया) “क्या बह कोई सूदखोर बुढिया थी ? मे जानता हूँ तुम इस 
बात से सहमत हो । क्‍या लूजिन इसी तरह जिन्दा रहेगा और नीच 
हरकते करता रहेगा, या वह लडकी मर जाये ? श्रगर मे इस परिवार 
की मदद नही करू गा तो पोलेका भी उसी रास्ते पर चली जायेगी ।” 

यह बात उसने चालाकी से कही और रास्कोलनिकोव की तरफ 
देखकर उसने इस ढग से श्रॉख मारी कि रास्कोलनिकोव का चेहरा 
सफेद और ठडा पड गया । यह तो उसकी अपनी भाषा थी। वह फौरन 
पीछे हट गया और बहशतुृभरी भ्रावाज मे बोला, 

“तुम्हे केसे पता है ?” उसकी सास तक बद हो रही थी । 

“बह ! में मेडम रैसलिश के मकान मे ही तो रहता हूँ, मेरी एक 
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तरफ कापरनोमोव का कमरा है, दूसरी तरफ मेंडम रेसलिश का जो 
मेरी बहुत पुरानी और गहरी मित्र हे । में सोनिया का पडोसी हूँ ।” 

£ 'तुम 7१9 

“हा? स्वीद्रीगाईलोव को जोर से हँसी झा रही थी, “प्यारे 
रोदियोन रोमनोविच, में अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि तुम मुझे बहत 
दिलचस्प आ्रादमी मालूम होते हो । मेने तुम से पहले ही कहा था कि 
हम दोनो मे दोस्ती हो जानी चाहिये। लो श्रब तो हो गई । तुम देखोगे 
में कितने खुले दिल का आदमी हूँ और हम दोनो में कैसी पटेगी !" 


च्न्न 
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मन मे शृन्यता छाई रही थी, जो कि शायद उसके पृर्व आतक की 
प्रतिक्रिय थी। ऐसी अ्रसाधारण उदासीनता कई बार मरणासन्न 
व्यक्तियों मे भी देखी जाती है । अाखिरी दिनो में तो वह अपनी असली 
स्थिति की चेतना से बचने की पूरी कोजिश करता रहा था। कई 
जरूरी तथ्यों से, जिन पर फोरव ध्यान देने की जरूरत था, वह बहुत 
चढता था । चिताओ से तो वह फौरन मुक्ति पा लेना चाहता था, 
लेकिन जरा सी तापरवाही से वह बिल्कुल तबाह हो जाता । 

उसे स्वीद्रीगाईलोव की विशेष रूप से चिता थी। हर वक्‍त स्वीद्री- 
गाईलोव ही उसके मन पर छाया रहता था । कटेरीना इवानोवृना की 
मृत्यु के दिन स्वीद्रीगाईलोव ने जो शब्द कहे थे, उनसे रास्कोलनिकोव 
का दिमागी सतुलन बिगड़ गया था । इस परेशानी के बावजूद भी 
रास्कोलनिकोव ने इस नये तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। 
कई बार शहर के उजाड इलाको में या किसी रद्दी ढाबे मे बैठकर जब 
वह चितामग्न हो जाता था, (उसे खुद भी वहाँ आने का कारण मालूम 
नही रहता था) सहसा स्वीद्रीगाईलोव का ख्याल आते ही उसे भ्राभास 
होता कि उसे फौरन ही उस झ्ादमी से किसी भी कीमत पर सुलह कर 
लेनी चाहिये । एक दिन शहर के बाहर घूमते हुए न जाने उसे क्यो 
लगा कि वह स्वीद्रीगाईलोव से भेट करने जा रहा है-पहले से ही 
उनके मिलने का स्थान पक्‍का हो गया है" कई बार तडके हैं वह 
भाडियो मे से उठकर बाहर निकल आता था, इन सब बातों का 
कारण उसे खुद भी मालूम नहीं था । 

लेकिन कटेरीना इवानोवना की मृत्यु के बाद दो या तीन बार जब 
वह निरूहेश्य भटकता हुआ सोनिया के घर>पर गया था, तो श्वीद्री- 
गाईलोव से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनो ने इस महत्वपूर्ण विषय 
पर चुप्पी साध रखी थी, जैसे दोतो के बीच कोई मौन सधि हुई हो | 

कटेरीना इवानोबूना की लाश श्रभी तक ताबूत में पडी थी, स्वीड्री- 
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गाईलोव जनाज़े की इन्तिजाम कर रहा था । सोनिया भी ब्यस्त थी । 
पिछली मुलाकात मे स्वीद्रीगाईलोव ने रास्कोलनिकोव को बताया था 
कि उसने कंटेरीना इवानोवना के बच्चों की परवरिश के लिये बहुत 
अच्छा इन्तिजाम किया है, कई बडे लोगो की सिफारिश से वह तीनों 
बच्चो को अश्रच्छी सस्थाओं मे भरती करवा देगा । उसने बच्चो के नाम 
कुछ रकम भी करदी है, जिससे उन्हे यतीमखाने मे जल्दी ही दाखिला 
मिल जायेगा। असहाय बच्चो की अपेक्षा जायदादवाले बच्चो को आसानी 
से दाखिला मिल जाता है। उसने सोनिया के बारे मे भी कुछ कहा था 
और वादा किया था कि वह एक या दो दिनो के भीतर ही “कुछ 
जरूरी बातो मे राय लेने और उन्हे तय करने के लिये +*” रास्कोल- 
निकोव के पास श्रायेगा । 
यह बातचीत जीने मे हुई । स्वीद्रीगाईलोव ने गौर से रास्कोल- 
निकोव की तरफ देखा और श्रावाज धीमी करके पूछा, “लेकिन क्‍या 
माजरा है, रोदियोन रोमनोविच, तुम आजकल खोए खोए से रहते 
हो ! तुम सब कुछ देखते हो सुनते हो लेकिन मालूम होता है तुम्हारी 
समभ में कुछ नहीं आता, घबराओों नही ! हम सारी बातों पर गौर 
करेगे, मुझे श्रफसोस है कि अपने कामो के साथ साथ मुझे दूसरे लोगो 
के भी बहुत से काम निपटाने पडते है। आह ! रोदियोन रोमनोविच, 
लोगो को जरूरत है, ताजी हवा की --सिर्फ ताज़ी हवा की ” 
यह कहकर वह एक ओर हट गया । पादरी और उसका सहकारी 
सीढियो के रास्ते ऊपर आ रहे थे । स्वीद्रीगाईलोव की श्राज्ञा से दिन में 
दो बार ठीक समय पर पादरी मृतक की आत्मा के लिये ईश्वर से 
प्राथंना करता था। स्वीद्रीगाईलोव चला गया। रास्कोलनिकोव कुछ देर 
तक वही खड़ा रहा, फिरे कुछ सोचकर पादरी के पीछे पीछे सोनिया के 
कमरे में गया । शान्त, धीमे और शोक भरे स्वर मे प्रार्थना शुरू हुई। 
बचपन से ही मृत्यु की कल्पना उसके लिये आ्रातकपूर्ण और रहस्यमय 
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रही थी। शोक प्रार्थना सुने उसे बरसो बीत गये थे। इसके अलावा 
बातावरण और भी खौफनाक हो उठा था। उसने बच्चो की ओर देखा, 
वे घुटने टेक कर ताबूत के सिरहाने बठे थे । पोलेंका रो रही थी। 
उनके पीछे सोनिया मुदुस्वर मे प्रार्थना कर रही थी, लगता था जंसे 
वह भीरु स्वर में रो रही थी । 

सहसा रास्कोलनिकोव को ख्याल आय”, “पिछले दो दिनों 
से सोनिया ने न मेरी तरफ देखा है न वह मुझ से एक भी 
दाब्द बोली है।” कमरे में धूप चमक रही थी। अगरबत्तियो 
के धुएऐ के बादल उठ रहे थे। पादरी ने पढा, “विश्राम दो जाति 
दो प्रभु **”” रास्कोलनिकोव ने पूरी प्रार्थना सुनी। जाने से 
पहले पादरी ने सबको श्राशीर्वाद दिया और विचित्र ढंग से चारो 
तरफ देखा । प्रार्थना के बाद रास्कोलनिकोव सोनियां के पास गया। 
सोनिया ने उसके दोनो हाथो को पकंड कर उसके के पर अपना सिर 
टिका दिया। श्रात्मीयता के इस प्रदर्शव से रास्कोलनिकोव चौक गया । 
उसे ताज्जुब हो रहा था कि सोनिया के स्पर्श मे ग्लानि, वितृष्णा या 
कपन तक ने था | उसे लगा कि यह त्याग और अ्परिग्रह की सीमा है । 

सोनिया खामोश थी। रास्कोलनिकोत्र ने उसका हाथ दबाया और 
बाहर चला गया । उसे बडी कोफ्त हो रही थी । भ्रगर उसे कही एकात 
और मानसिक शान्ति मिल सकती तो वह सारी जिन्दगी वही गुजारने 
के लिए तैयार हो जाता, और अपने को सौभाग्यशाली समझता । 
लेकिन इस बीच बिल्कुल अकेला रहते हुए भी उसे एकात का अनुभव 
नही हुआ था | कई बार तो वह शहर के दूर जंगल में भी पहुंच 
जाता था, लेकिन जहाँ निर्जनता होती वहाँ उसे किसी की उपस्थिति 
का झनुभव होता । इस बात से चिढकर वह “वापिस शहर में लौट 
आता, भीड़भा३ में शामिल होने के लिए, रेस्तरां और शराबखानों में 
जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उसे एकात का अनुभव होता 


| 
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और उसकी बेचेनी दूर हो जाती । एक बार सध्या के समय वह पूरे 
एक घटे तक किसी शराबखाने में बैठा गाने सुनता रहा, और उसे 
अच्छी तरह याद था कि उसे मजा भी श्राया था । लेकिन फिर सहसा वही 
बेचेती श्राकर उसे घेर लेती थी, जैसे उसकी श्रतरात्मा उसे कचोट 
रही हो, उसने सोचा, “मे यहाँ बैठा गाने सून रहा हूँ । क्या यह उचित 
है ?” उसे आभास हुआ कि बेचनी का कारण इसके अलावा कुछ और 
भी है, ऐसी कोई बात है जिसका फंसला फौरन ही होना चाहिए, लेकिन 
वह बात क्‍या थी, यह न तो वह समझ पाया था न ही उसे शब्दों में 
व्यक्त कर सका था | श्रजब भूलभुलेयाँ थी। उसने सोचा “फिर संघर्ष 
करना ठीक होगा फिर पोरफेरी से * या स्वीद्रीगाईलोव से" * फिर नया 
चैलेंज देना चाहिए "'हमला ! हाँ, हाँ !” शराबखाने से निकलकर 
वह भागता हुआ सडक पर श्राया । सहसा मा और दूतिया का खूयाल 
आते ही उसे फिर घबराहट हुई | श्रगले दिन तडके जब उसकी नींद 
खुली तो उसने अपने आपको क्रेस्तोवेस्की द्वीप की भाडियो में पाया। 
वह बुखार से कॉप रहा था। घर आकर वह सो गया, और दोपहर को 
दो बजे तक सोता रहा । उसका बुखार उतर गया था । 

उसे याद श्राया कि श्राज ही कंटेरीना इवानोवना को दफताया 
जाने वाला था | उसे खुशी हुई कि वह उसमे शामिल नहीं हो सका । 
नस्तास्था उसके लिए खाना ले भाई । उसने खूब छककर खाया पिया । 
उसका दिमाग ताजा हो गया । ऐसी शान्ति और ताजगी उसने पिछले 
तीन दिनो से नही महसूस की थी । बल्कि उसे अपनी धबराहुट पर 
खूद ताज्जुब हुआ । 

इसी समय राजुमिहीन दरवाजा खोलकर भीतर आया । 

“ग्रहा | खाना खाया जा रहा है! तब तो तुम बीमार नही 
हो ” राजुमिहीन ने एक कुर्सो सरकाई श्रौर रास्कोलनिकोव के पास 
आकर बैठ गया । 
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उसके चेहरे से परेशानी भलक रही थी। मालूम होता था कि 
वह किसी खास इरादे से वहा आया था । उसने खीज भरे किन्तु धीमे 
स्वर में कहा, 

“सुनो, जहा तक मेरा ताल्लुक है तुम सब जने बेशक जहन्नुम मे चले 
जाओो । लेकिन मेरी समझ में तुम्हारी सनक बेसिर पैर की मालूम 
होती है। यह मत समझ बेठना कि में तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। 
चुल्हे में जाये सारे सवाल, में कुछ नहीं जानना चाहता। अगर तुम 
मुझे अपने राज बताने भी लगो तब भी म॑ सनने के लिए नहीं रुकूगा 
और तुम्हे कोसता हुआ यहा से चला जाऊगा । में हमेशा के लिए सिर्फ 
यह मालूम करना चाहता हूँ कि क्‍या तुम सचमुच पागल हो ? लोगों 
में यह अफवाह फैली हुई है कि तुम पागत हो गये हो या पागल होने 
वाले हो । सच पूछो तो मेरी भी यही राय है। तुम्हारी मूखंतापूर्ण, 
घरियत और श्रसगत हरकतो से यही जाहिर होता है, खास तौर पर 
अपनी माँ श्र बहन के प्रति तुम्हारे व्यवहार से, कोई पागल व्यक्ति 
या राक्षस ही इतनी निर्दंयता दिखा सकता है। जरूर तुम पागल 
हो! 

“वे दोनो तुम्हे कब मिली ?” 

“अ्रभी क्या उस घटना के बाद से तृम उनसे नही मिले ? मेहर- 
बानी करके मुझे यह बताओो कि आख़िर तुम क्‍या करते रहे हो ” में 
इससे पहले तीन बार यहाँ आ चुका हूं । कल से तुम्हारी मा सख्त 
बीमार है। वे तुम्हारे पास आ रही थी, अवदोत्या रोभानोंवना ने 
उन्हे रोकना चाहा लेकिन' उन्होनें एक न सनी और कहा, “अगर 
रोद्या बीमार है, उसका दिमाग खराब हो गया है तो माँ से अच्छी 
उसकी देखभाल कौन करेगा ?” हम उन्हें श्रकेली नही झाने देना 
चाहते थे, इसलिए तीनो चले आए । रास्ते भर हमने उन्हे शानन्‍्त करने 
की कोशिश्ष की । जब हम यहाँ पहुँचे तो तुम यहा नहीं थे, तुम्हारी 
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माँ दस मिनट तक बेठी तुम्हारी इन्तजार करती रही, हम चुपचाप 
खडे रहे | वे उठकर बोली , “अगर रोदया को तबियत ठीक है और 
बह माँ को भूल गया है तो यहाँ खडे होकर दया की भीख मॉँगना मा 
को दयोभा नहीं देता ।” घर लौटकर वे बिस्तर में सो गई | श्रब वे 
बुखार मे है। उतका कहना है, “अच्छा पे समझ गयी। रोदूया के 
पास अपनी 'सहेली' के लिए वक्‍त है। उसका मतलब सोफिया सेम्यो- 
नोवना से है। वह तुम्हारी मगेतर है या रखेल, यह में नही जानता। 
इसके बाद में सोफिया सेम्योनोवना के यहाँ पहुँचा, में जानना चाहता था 
कि आख़िर माजरा क्‍या है। वहा मेने देखा, ताबुत के पास बैठे बच्चे 
रो रहे थे और सोफिया सेम्योनोवना उन्‍हें मातमी पोशाक पहना 
कर देख रही थी । तुम्हारा वहाँ नामोनिशान तक व था। में माफी 
मागकर वहा से चला आया और लौट कर मेने अ्वदोत्या रोमानोवना 
को सारा किस्सा सुना दिया | तो यह सहेली वाली बात निरी बकवास 
है । दरअसल तुम पागल हो गये हो । लेकिन यहाँ तुम उबला हुप्ना 
गोश्त इस तरह से निगल रहे हो जैसे तीन दिनो से खाने का एक कौर 
तक न खाया हो । लेकिन जहा तक खाने का ताल्‍लुक है, पागल भी 
खाना खाते है. श्रभी तक तुमने एक भी शब्द नहीं कहा *'लेकिन 
में कसम खाकर वाह सकता हूँ कि तुम पागल नही हो, बिल्कुल नही । 
तो जाझों सब के सब जहन्नुम मे, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, 
तुम्हारे रहस्यो से मे क्यो माथापच्ची करू में सिफ तुम्हे कोसने आया 
हँ--अपने दिल का बोफ छक्का करने | श्रव श्रागे क्‍या करना चाहिए 
वह में जानता हुं | राजुमिहीन उठ खडा हुआ । 

“अब तुम क्या करना चाहते हो ? 

“तुम से मतलब 7? 

“तुम पियक्कड मडली में जा रहे हो न 

“तुम्हे * तुम्हे केसे पता चला ?? 
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“वाह ' यह तो साफ जाहिर है ।” 

राजूमिहीन क्षराभर रुक कर बोला, “तुम सदा से ताकिक मति 
रहे हो, इसलिए तुम कभी पागल नहीं हो सकते, व कभी थे । तुम ठीक 
फहते हो, मै पीने जा रहा हूं । गुड बाई 

यह कहकर वह बाहर जाने लगा । 

“में भ्रपनी बहन से तुम्हारे बारे में वाते कर रहा था--परसो-- 
हाँ शायद परसो ही । 

“मेरे बारे मे ? लेकिन* परसो वह तुम्हे भला कहा मिली ?” राज- 
मिहीन का चेहरा पीला पड गया, और उसका दिल जोर से धड कने 
लगा । 

“बह खुद यहाँ श्रायी थी और मृभसे बाते करती रही थी ?” 

“सच ?” 

4 हाँ |! 

“तुमने उससे क्या कहा * मेरे बारे मे क्या कहा ?” 

“मेने उसे बताया कि तुम बड़े नेक, ईमानदार और मेहनती 
आदमी हो, क्योकि यह बात तो उसे पहले से भी मालूम है।” 

“उसे मालूम है । 

“बहु ! यह तो साफ जाहिर है। में चाहे कही भी चला जाऊं, 
या मुभे कुछ भी हो जाए, तुम उन दोनो की देख-भाल जरूर करोगे । 
राजुमिहीन, में उन्हे तुम्हारे सपुदं करता हैँ, क्योकि में अच्छी तरह 
जानता हूँ कि तुम दूनिया को प्यार करते हो । मुर्फे तुम्हारे हृदय की 
पवित्रता से विश्वास है। मुभे यह भी मालम है कि वह भी तड्हें प्यार 
करेंगी, शायद वह पहले से ही तुम्हे चाहती हो। झब तम खद ही 
फंसला कर लो, तुम्हे पियक्‍कडों की मडली में जाना चाहियेया 
नही **। 


“रोदया'*'खैर' * जाने दो | लेकिन तुम किधर जाने की सोच 
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रहे हो ? भझ्रगर उसमे कोई भेद है तो रहने दो * लेकिन * मै" ' मै 
उम्हारा भेद मालुम कर लूगा। जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई 
खुराफात पैदा हुई है, कोई कल्पना की ईजाद होगी । * * 'वेसे आदमी 
तुम शानदार हो शानदार !” 

“यही तो में भी कहने वाला था, तुमने बीच में ही मुझे टोक 
दिया । तम मेरे भेद को नही जानना चाहते, यह बडी श्रच्छी बात 
है। इसकी विता नकरो । सब समय पर छोड दो। ठीक समय 
ग्राने पर तुम्हे सब मालूम हो जायेगा। कल एक आदमी ने मुझसे 
कहा कि इन्सान को जरूरत है सिर्फ ताजी हवा की। मै फौरन 
जाकर उससे इस बात का अर्थ पूछूंगा ।” 

राजुमिहीन उत्तेनता और गहरी सोच मे खडा इन सब बातो से 
कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहा था । 

सहसा उसे ख्याल आया, “हो न हो यह राजनैतिक षड़्यन्त्र- 
कारी है--आऔर निरचय ही यह कोई भयकर कदम उठाने वाला है । 
ओर * दूनिया को यह मालूम है ।” 

“अच्छा तो अ्वदोत्या इवानोव॒ना तुमसे मिलने आती है "” 
राजुमिहीन ने एक एक शब्द तोलते हुए कहा, “और तुम एक ऐसे 
आदमी को मिलने जा रहे हो जो कहता है कि हमे ताजी हवा की 
जरूरत है-- तब तो वह ख़त ** उसका भी ज़रूर इससे कोई 
तालल्‍लुक होगा ।” 

कौनसा ख़त ?” 

“ग्राज अवदोत्या रोमानोवना को एक ख़त मिला । वह हद से 
ज्यादा परेशान है। जब मेने तुम्हारी चर्चा छेडी तो उसने मुझे मना 
कर दिया। और “और कहा कि शायद हमे जल्द ही जुदा होता 
पड़ेगा “इस के बाद उसने मुझे हादिक धन्यवाद दिया और फिर 
अपने कमरे मे ज,कर भीतर से दरवाजा बद कर लिया । 
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“उसे कोई खत आया था ?” रास्कोलनिकोव ने कुछ सोचते 
हुए एृछा । 

“हा, भला तुम्हे नही फ्ता था ” हूँ ** 

दोनो खामोश रहे । 

“गुडबाई, रोदियोन । एक वक्‍त था भाई जब में खेर जाने दो 
इस बात को, गुडबाई । जानते हो एक वक्‍त था' अ्रच्छा गुडबाई 
मुझे भी चलना चाहिये। में शराब नही पीऊँगा। श्रव उसकी कोई 
ज़रूरत नही रह गई * यह सब खुराफात है !? 

वह जल्दी से बाहर निकल गया । लेकिन दरवाजा बद करने से 
पहले सहसा उसने भ्रपनी नजर फेर कर पूछा, 

“मे यू ही पूछ रहा है, तुम्हे उस बुढिया की हत्या की बात याद 
है? जानते हो ह॒त्यारा पकडा गया है, उसने मय सबूतो के अपना 
जुर्म कबूल कर लिया है। ह॒त्यारा उन पेन्टरो मे से एक है। तुम्हे 
याद है। मेने उनका कितना पक्ष लिया थो ” जरा सोचो तो सही 
कि पुलिस के शक से बचने के लिये ही उसने अपने साथी से लडने 
भगडने और ठिठोली करने का नाटक किया था। जरा इस कुत्ते 
की चालाकी और दु साहस तो देखो ! इस बात पर विश्वास ही 
नही होता, लेकिन उसने खुद सारा जुर्म कबूल कर लिया है । मैने इस 
मामले मे कितना बुद्धूपन दिखाया ! वकीलो का शक दूर करने के 
लिए उसने इतनी चालाकी से पाखड रचाया। ऐसे झादमी पर 
कोन अचरज करेगा | ऐसे' लोग जो न कर दिखाये, थोडा हे 
लेकिन वह श्रपनी बात पर कायम न रह सका और उसके जुम कबूल 
कर लिया। मै भी कितना बुद्धू था जो मैने उनका इतना पक्ष 
लिया ।” ग 

“भेहरबानी करके यह बताश्रो कि तुम्हे यह ख़बर किसने बताई, 
झर तुम इसमे इतनी दिलचस्पी क्यो ले रहे हो ?” रास्कोलनिकोव 
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अपनी उत्त जना न छिपा सका । 

“भाई वाह ! हद हो गईं ? तुम पूछते हो कि मुझे इसमे क्‍यों 
दिलचस्पी है ? * मेने औरो के श्रलावा पोरफेरी से यह सुना है 
उसी से मुझे सब कुछ पता चला।” 

धपोरफेरी से ?” 

“हाँ पोरफेरी से । 

“क्या * उसने क्‍या कहा था ??” रास्कोलनिकोब के स्वर में 
खिनन्‍नता थी । 

“उसने मुझे मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी घटना समभाई। 
तुम जानते हो वह किस शली में बाते करता है। 

“समभझाई ? उसने खुद यह सारी बात समझाई ?? 

“हाँ, हाँ, गुडबाई। फिर किसी वक्‍षत मै तुम्हे सारी बाते 
बताऊ गा, अ्रब मुझे काम है। एक वक्‍त था जब में सोचता था * 
खेर फिर किसी वक्‍त । “अब मुझे शराब की क्‍या जरूरत है? 
तुम्हारी बातो से मुझे वेसे ही सरूर हो गया है। में नशे मे हूँ 
रोदया ! गुडबाई, मे जा रहा हँ। जल्द ही फिर आऊंँगा ।” 

वह बाहर चला गया। सीढिया उतरते वक्‍त उसने सोचा, 
“इसमें कोई शक नहीं कि वह षड्यन्त्रकारी है। उसने भ्रपनी बहन 
को भी शामिल कर लिया है। अ्रवदोत्या रोमानोवना के स्वभाव 
को देखते हुए यह सभव मालूम होता है। दोनो में मुलाकाते होती 
है * “उसकी बहन ने भी इस ओर इशारा किया था * उसके शब्दों “ 
सकेतो से * यह साफ जाहिर है ! इसके सिवा इस गोरखधन्धे को 
कैसे सुलकाया जा सकता है ? हूँ | में तो सोच रहा था हे 
ईहवर मेरे दिमाग मे' न जाने कसी कसी बाते आई थी। मेरा भी 
दिमाग' ख़राब हो गया था । उस दिन बरामदे में लेप के नीचे उसने 
ही यह बात सुझाई थी। छि कंसे बेहदे और पाप भरे विचार मेरे 
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दिमाग मे आये थे | निकोलाईं ने जुर्म कबूल कर लिया वडा 
अ्रच्छा हुआ, सारा मामला साफ हो गया ' उसकी बीमारी, उसकी 
अजब झआदते यूनिवर्सिटी मे भी वह कितना उदास और मनहस 
रहता था ।* 'लेकिन इस खत का क्‍या मतलब है ”? शायद इसमे 
भी कोई राज है। लेकिन यह ख़त किसने भेजा ? मुझे शक है! 
नहीं में जाकर मालूम करूगा ।? 

उसे दूनिया का ख्याल आया और वह तेजी से भागने लगा। 
इन सारी बातो को सुनकर उसका दिल धडक रहा था। 

राजुमिहीन के जाते ही रास्कोलनिकोव उठ कर खिडकी के 
पास जा खडा हुआ और एक कोने से दूसरे कोने मे. चक्कर काटने 
लगा। उसकी कोठरी कितनी तग॒ है, यह बात उसे शायद भूल गई 
थी। वह फिर श्राकर सोफे पर बेठ गया। उसे अपने भीतर नई 
ताजगी महसूस हो रही थी। उसे मुक्ति के लिए संघर्ष करने का 
नया रास्ता सूझा था। 

“हाँ, मुक्ति का नया रास्ता |? उसके दिल पर इतना बोफा था 
कि उसका दम घुटा जा रहा था । कई बार उसे श्रजब सुस्ती और 
थकान महसूस होती थी। पोरफेरी के दफ्तर में निकोलाई को देखने 
के बाद से उसकी घुटन और भी, बढ गई थी और उसे मुक्ति का 
कोई रास्ता नज़्र नही आता था। उसी दिन॑ सोनिया से उसकी 
मुलाकात हुई थी । उसका व्यवहार और शअन्तिम शब्द एक दम उसकी 
आशा के विपरीत थे | उसमे कमजोरी झा गई थी और उसकी जड़े 
हिल गई थी ! उस वक्‍त मन ही मन उसने सोनिया के विचार के साथ 
सहमति प्रकट की थी। इस पाप को मन में छिपाये वह प्वारी जिदगी 
अकेलेपन मे नही काट सकता था ! 

“और स्वीद्रीगाईलोव भी अजब पहेली था' * “उसकी वजह से 
भी उसे बडी परेशानी हुई थी। हो सकता है, उसे स्वीद्रीगाईलोव 


जुर्म और सजा ५२६ 


से सघर्ष करना पडे। सभव है, स्वीद्रीगाईलोव मुक्ति का साधन 
बने लेकिन पोरफेरी' " *?” 

“अच्छा तो पोरफेरी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से राजुमिहीन को 
समझाया था। उसका कम्बख्त मनोविज्ञान फिर आ गया। क्‍या 
पोरफेरी निकोलाई को अ्रपराधी समझता है? उस दिन की 
मुलाकात के बाद भी ? इसका एक ही कारण? हो सकता है।” 
(इस बीच रास्कोलनिकोव को पोरफेरी से हुईं अपनी बातचीत 
के शब्द अ्रक्सर याद आते थे और वह हरदम परेशान रहता था ।) 
उन दोनो में ऐसी बाते हुई थी, इस ढग से नजरे मिलाई गई थी, 
बातो का लहज़ा कुछ ऐसा था कि पोरफेरी ने निकोलाई की 
अ्रमसलियत फौरन भाप ली थी और उसकी पहली धारणा टस से मस 
नही हो सकी होगी । 

“ज़रा सोचो तो श्रब राजुमिहीन भी शक करने लगा | उस दिन 
बरामदे में लेप के नीचे हुईं बातचीत ने गहरा असर छोडा था ** वह 
भागा हुआ पोरफेरी के पास गया था। लेकिन पोरफेरी उसे इस 
तरह क्यो मिला था ? पोरफेरी ने राजुमिहीन को यह क्यो बताया है 
कि निकोलाईं असली मुजरिम है ? जरूर इसमे कोई चाल छिपी है। 
लेकिन कौनसी चाल ? यह ठीक है कि उस मुलाकात के बाद काफी 
अरसा गुजर गया है-- काफी से ज्यादा--- लेकिन पोरफ़ेरी का नामो- 
निशान नहीं । वह अपशकुन था **”? 

रास्कोलनिकोब ने टोपी उठाई ओर कुछ सोचता हुआ बाहर 
निकला । कई दिनो के बाद आज पहली बार उसने दिमाग में साफ 
ढग से सोचा था, “पहले मुझे स्वीद्रीगाईलोब से निपट लेना चाहिये ॥ 
जल्द से जल्द ही। वह भी' इस इन्तिजार में है कि में खुद उसके पास 
जाऊं ।” उस समय उसके क्लात हृदय मे नफरत का चश्मा फुट पडा, 
वह॒ उसी क्षण पोरफेरी और स्वीद्रीगाईलोव दोनों मे से एक की ह॒त्या 
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कर सकता था । कमसे कम उसे यह आभास तो हुआ कि वह फोरन 
नही तो बाद मे जरूर हत्या करने मे रामर्थ होगा । 

“ग्रच्छा देखी जायेगी, देखो जायेगी वह बुटबुडाया। 

लेकिन दरवाजे से निकलते ही उसकी घुठभेड पोरफेरी से हो बई। 
पोरफेरी खुद ही उससे मिलने भरा रहा था। क्षणभर के लिये रास्कोल- 
निकोव स्तब्ध रह गया । लेकिन अगले ही क्षण उसका आइचर्य और 
भय काफ्र हो गया । फौरन वह बचाव के लिये तेयार हो गया और 
सोचने लगा, “क्या सब झात्म होने वाला है ” लेकिन पोरफेरी क्या 
बिल्ली की तरह दबे कदमो से आया है कि मुझे मालूम ही नही हुआ ? 
या उसने दरवाज के पीछे छिपकर सारी' बाते सुन ली है ?” 

“रोदियोन रोमनोविच, देखता हूँ तुम्हे किसी मिलने वाले के 
आने की उम्मीद नहीं थी” पोरफेरी ने हंसकर कहा, “बहुत दिनो से 
में तुम्हारे यहा आने की सोच रहा था | झ्राज इधर से गुज्रते वक्‍त 
सोचा क्यो न पॉच मिनट के लिये तुम्हारे यहाँ होता जाऊँ ! क्‍या तुम 
कही बाहर जा रहे हो ? में तुम्हे ज्यादा देर नही रोकुगा। मुझे सिर्फ 
एक सिगरेट पिलाओो ।' 

“बैठिये पोरफेरी पैत्नोविच बठिये !?? रास्कोलनिकोव ने इस 
दोस्ताना ढग से अपने मेहमान को बिठाया कि अगर वह अ्रपनी शक्ल 
देख सकता तो उसे खुद ताज्जब होता । 

अतिम घडी आ पहुँची थी ! आखिरी बूदें निचोडी जाने वाली 
थी। इसलिये इन्सान कई बार आध घटे तक किसी डकत से आतकित 
रहने और यत्रणा सहने पर भी छुरे को अपनी गर्दन के नजदीक देखकर 
भी नहीं डरता। 

रास्कोलनिकोंव झ्राकर पोरफेरी के ऐनस सामने बेकिकक बैठ 
गया । पोरफेरी ने आँखे सिकोड ली और वह सिगरेट सुलगाने लगा। 

रास्कोलनिकोव का दिल' जसे कहने के लिये आझातुर हो उठा, 
“बोलो-बोलो ! तुम बोलते क्यो नहीं ?” 
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पोरफेरी ने सिगरेट सुलगा कर कहा, “सिगरंट कितनी नुक्सान- 
देह चीज है, फिर भी मे इसे नही छोड सकता !' मुझे खाँसी ग्राती 
है, गले मे खुजली मचती है और सॉस लेने में दिक्कत होती है। तुम 
जानते ही हो में कितना बुजदिल हूँ । अभी उस दिन से डाक्टर ब-- 
के पास गया था। वे हमेशा हर मरीज पर आधा घटा खर्चे करते है। 
लेकिन मुझे देखते ही वे हँस पडे और उन्होने मु्भे चेतावनी दी, 
“तम्बाकू तुम्हारे लिये नुक्सानदेह है, तृम्हारे फेफडे पहले से खराब है ।” 
लेकिन में सिगरेट भला कंसे छोड दू ? इसे छोड दू तो फिर क्या 
पीऊँ ? शराब में पीता नही , यही सारी श्राफत. को जड है, ही-ही- 
ही! दुनियाँ मे हर चीज़ सापेक्ष्य हे रोदियोव रोमनोबिव ! 
हर चीज ?? 

“लो यह फिर अपनी पेशेवर चाले खेल रहा है।” रास्कोलनिकोब 
ने चिंढ कर सोचा । उसे पहले वाली गरुलाकात की बाते याद हो आई , 
और उसकी खीज और भी बढ गई ! 

पोरफेरी ने कमरे मे नजर दौडाते हुए कहा, “में परसो शाम को 
भी तुमसे मिलने आया था । तुम्हे नही मालूम ? परसों भी में इधर से 
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गुजर रहा था, मेने सोचा तुम से मिलता चलू। तुम्हारे कमरे का 
दरवाजा खुला था। में कुछ देर इन्तजार करता रहा, फिर अपना नाम 
और पता बिना बताये ही लौट गया। तुम दरवाज़े मे ताला नहीं 
लगाते क्या ??' 

रास्कोलनिकोव के चेहर पर निराशा छा गई । पोरफेरी ने उसकी 
मनोदशा को भॉप लिया । 

“मेरे प्यार दोस्त रोदियोन रोमनोविच, में आज सारा मामला 
निपटाने श्राया हूँ। मुझे तृम्हारी एक बात का जवाब देना है, और में 
ज़रूर दू गा,” उसने रास्कोलनिकोव के घुटने को थपथपाते हुए कहा । 

सहसा पोरफेरी का चेहरा सजीदा हो गया और उस पर चिता 
ओर उदासी की रेखाये खिच गई । रास्कोलनिकोव हैरान हो गया । 
उसने पोरफेरी के चेहरे पर ऐसे भाव पहले कभी नही देखे थे । 

“पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हमारे बीच एक 
विचित्र दृश्य हुआ था, रोदियोन रोमनोविच । हमारी पहली मुलाकात 
भी विचित्र थी लेकिन * एक के बाद दूसरी बाते होती रही | मुभे 
लगता है कि शायद मंने तुम्हारे साथ श्रन्याय किया है। तुम्हे याद है 
टेम एक दूसरे से कैसे रुखसत हुए थे ! तुम्हारा मन विक्षिप्त था और 
आवेश से हम दोनो के घुटने काँप रहे थे। हम दोनो का व्यवहार 
ग्रशोभनीय और अभद्वतापूर्णा था। जो भी हो हम है तो शरीफ झादमी 
ही। यह बात याद रखनी चाहिये । तुम्हे याद है कि हम** ? कैसी 
अदोभनीय बात है !” 

“आख़िर यह कौनसी चाल खेलना चाहता है ? मुझे इसने क्‍या 
समझ रखा है ?” रास्कोलनिकोव मन ही मन हैरान हो रहा था । 
उसने सर उठा कर विस्फरित नेत्रो से पोरफेरी की तरफ देखा। 

पोरफेरी ने भ्रपनी निगाह नीची कर ली, जैसे वह अपने शिकार 
को और अधिक नही सताना चाहता था, और उसे अपत्ती ज़्यादती पर 
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अफसोस हो रहा था। “'मैनें तय किया है कि हम दोनो को श्रापस मे 
खुलकर बाते करनी चाहिये। हाँ, ऐसे शक और यह नाटक ज्यादा 
दिनो तक नही चलेगे । निकोलाई ने आकर मेरे शक को दूर कर दिय 
वरना हम दोनो के बीच न जाने और क्या क्‍या होता ! जरा सोचों 
तो सही वह कबख्त पेन्टर पास के कमरे में बैठा सारी बाते सुन रहा 
था--शायद तुम्हे यह पहले ही मालूम होगा, में जानता हूँ बाद मे वह 
तुम्हारे पास भी आया था । लेकिन उस वक्‍त तुमने जो अदाज लगाया 
था, वह गलत था। मेने पहले से किसी किस्म की तैयारी नही कर 
रखी थी, न ही मेने किसी को बुलवा भेजा था | तुम पूछ सकते हो, 
मेने इन्तजाम क्‍यों नही किया ? मै तुम्हे बताऊँगा-- यह सब झ्चानक 
हो गया। मेने अभी पहरेदारों को बुलवाया ही था (तमने खुद बाहर 
निकलते वक्‍त उन्हें देखा होगा) कि उसी वक्‍त मेरे दिमाग मे एक 
विचार आया । उस वक्‍त मुर्भे पक्का यकीन था रोदियोन रोमनोविच। 
मैने सोचा--अगर एक चीज को मै कुछ देर के लिये हाथ से जाने भी 
देता हँ-- तो बदले मे दूसरी चीज हाथ भरा जायेगी । किसी भी हालत 
में में कुछ खोऊँगा नहीं। त्म्हारा मिजाज चिडचिडा है रोदियोन 
रोमनोविच, जो तुम्हारी सहृदयता और सच्चरित्रता के साथ मेल नही 
खाता। कुछ हद तक मने तुम्हारे चरित्र को समझा है । उस वक्‍त भी 
मेने सोचा था कि झ्रादमी उठकर सब कुछ कबूल कर ले--- ऐसा कम 
ही होता है। लेकिन कई बार श्रगर धैर्य खो दे तो ऐसा कर भी सकता 
है, लेकिन फिर भी यह मुश्किल काम है। इस बात का ऐहसास मक्े 
पूरी तरह था। मेरा ख्याल था कि अ्रगर मेरे पास जरा सा भी कोई 
तथ्य है, ठोस दिखाई देने वाला तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं, तो 
में अ्रपराधी से बहुत कुछ कबूल करवा सकता हूं, बशर्ते आदमी ने 
अपराध किया हो। सचमुच यह तरीका अपनाने से बडे सनसनीखेज 
नतीजे निकलते है । मुर्के तुम्हारे स्वभाव पर भरोसा था रोदियोन 
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रोमनोविच, सबसे ज्यादा तुम्हारे स्वभाव पर ! उस वक्‍त मुझे तुमसे 
बड़ी उम्मीदे थी ।” 

“लेकिन आपके कहने का मशा क्‍या है ” हठात्‌ रास्कोलनिकोब 
के मुह से निकल पडा। वह सोच रहा था “पोरफेरी क्या कह रहा 
है ?” क्‍या वह सचमुच मुझे बेकस्‌र समभता है 

“मेरी मशा क्‍या है ? में अपनी स्थिति साफ करने आ्राया हैं । यह 
मेरा फर्ज है। में तुम्हे बताना चाहता हूँ कि सारी गलतफहमी कैसे 
शुरू हुई । मेने तुम्हे बडी यत्रणा दी है रोदियोन रोमनोविच। में 
राक्षस नहीं हूँ, में समझ सकता हूँ कि एक दुर्भाग्यग्रस्त-स्वाभिमानी, 
जोशीले और शअ्रधीर आदमी के लिये ऐसा दुव्येवह्ाार सहना क्तिना 
कठिन होता है। जो भी हो मे तुम्हे सच्चरित्र और सहृदय समझता 
हैँ हालॉकि मे तुग्हारे सारे विचारों से सहमत नही । यह बात मे तुम्हे 
पहले भी सच्चे दिल से साफ साफ बताना चाहता था क्योकि में तुम्हे 
धोखा नही देना चाहता । तुम्हारा परिचय पाकर मे तुम्हारी तरफ 
आकर्षित हुआ था। शायद तुम्हे यह सुनकर हँसी आयेगी, खेर तुम्हे 
हँसने का अधिकार भी है । में जानता हूँ, तुम मुझे गुरू से ही नापसद 
करते रहे हो। फिर तुम्हारा मुझे पसद करने का कोई विशेष कारण 
भो तो नहीं | तुम चाहे जो सोचो, लेकिन में पहली कठुता मभिदाने के 
लिये कुछ भी करने को तंय्यार हूँ । म॑ यह साबित करना चाहता हूँ 
कि मेरे पास भी दिल और अच्तर्रात्मा है। में सच्चे दिल से कह 

हा हे [22 

यह कहकर पोरफेरी पैत्ोविच ने खामोशी अ्रस्तियार कर लो । 
रास्कोशनिकोव को फिर घबराहट महसूस हुई, यह सोचकर कि 
पोरफेरी उसे बेकसर समभता है। हि 

पोरफेरी बोला, “इन सारी बातो में व्योरेवार जाने की जरूरत 
नहीं है। कम से कम में ता इस प्रसंग को नहीं छेडना चाहता; 
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शुरूआत अ्रफवाहों से हुई, ये अफवाहे कब, कहाँ से मेरे पास पहुँची, 

* इनका तुम पर क्या असर हुआ इसकी गहराई मे जाना व्यर्थ होगा । 
एक श्रप्रत्याशित घटना ने श्राकर मेरे मन में शक पैदा कर दिया । 
वह घटना क्‍या थी ? हु ! छोडो इस किस्से को भी । उन अफवाहो 
ने और उस घटना से मेरे मन मे एक विचार उठा--म साफ मानता 
हू, क्यो न मामले की सफाई हो जाये, पुलिस महकमे में सिर्फे में ही 
ऐसा था, जिसने सबसे पहले तुम्ही पर शक किया। बुढिया के पास 
रखी गिरवी की चीजों की फंहरिस्त से कुछ पता नही चला । सेकडो 
गिरवी रखने वालो मे से तुम भी एक थे । मेने एक आदमी से दफ्तर- 
वाली पूरी घटना भी सुनी थी। इसी तरह एक के बाद दूसरी बात 
होती गई, रोदियोन रोमनोविच मेरे भ्रजीज ! फिर भला में कंसे 
किसी नतीजे पर पहुचता। अग्रेजी मे कहावत है सो ख़रगोशो का एक 
घोदश्य नहीं बनता, न ही सौ शको का एक सबूत बनता है, लेकिन यह 
तो हुआ तक का दृष्टिकोण । इन्सान को पक्षपात करना ही पडता है। 
जो भी हो एक वकील आखिर है तो इन्सान ही । फिर मुझे तुम्हारे 
पत्रिका में छुपे लेख का रु्याल आया । तुम्हे याद है पहली मुलाकात में 
हमारे बीच उस लेख की चर्चा छिड गई थी। उस वक्‍त मेने तुम्हारा 
मजाक उडाया था, सिर्फ तुम्हे बढावा देने के लिये । में फिर कहता 
हू रोदियोन रोमनोविच, तुम बीमार हो और अधीर स्वभाव के हो। 
तुम दुस्साहसी, जिद्दी, सजीदा और . . ये बाते में पहले से ही जानता 
था इसलिये तुम्हारा लेख मुझे परिचित सा लगा । उनीदी रातो मे, 
दबे भावावेश और घडकते दिल से इस लेख ने तुम्हारे दिमाग में जन्म 
लिया था। और नौजवानो में यह दबा हुआ भावावेश कितना खतर- 
नाके होता है। उस बक्‍त सैने तुम्हारा मजाक उडाया था लेकिन सच 
पूछी तो एक साहित्य प्रेमी होने के नाते मुझे ऐसे लेख बहुत पसद आते 
है, जो जवानी के पहले जोश में लिखे जाते है। इस लेख मे एक 
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धघु धलापन है जिसमे एक विचित्र स्पदन है। तुम्हारा लेख श्रयुक्तिसगत 
और विलक्षण है लेकिन उसमे एक पारदर्शी ईमानदारी और युवावस्था 
का अदम्य स्वाभिमान है ओर हताश व्यक्ति का दुसाहस है। लेख 
नेराश्यपूर्ण है इसीलिये इतना बढ़िया है। तुम्हारा लेख पढकर मैने 
सोचा, “यह झ्ादमी साधारण लोगो के रास्ते पर नहीं चलेगा।” इस 
भूमिका के बाद मै पूछता हूँ क्या मेरा ख्याल गलत था ”? मेरे दोस्त, 
में कुछ कह नही रहा, न ही कोई बयान दे रहा हूँ। मेने सिर्फ यह 
बात उस वक्‍त मन में नोट कर ली थी। मेने सोचा, श्रखिर इस लेख 
में है क्या ”? कुछ भी नही, शायद बिलकुल कुछ नहीं। फिर सरकारी 
वकील भिथ्या धारणाओं से गुमराह नही होता । मेरे पास निकोलाई 
मय सबूतो के मौजूद है । तुम चाहे जो कहो, लेकिन वे है तो सबूत ही । 
फिर उसकी मनोवृत्तियो पर भी गौर करना पडेगा, क्योकि यह जिन्दगी 
मौत का सवाल है।ये सब बाते में तुम्हे क्यो बता रहा हूँ ” ताकि 
तुम स्थिति को समझ सको और उस दिन की गुस्ताखी के लिये मुझे 
दोष न दो | सच मानो मेने गुस्ताख़्ी नही की थी, ही-ही ! तुम 
सोचते हो कि उस वक्‍त मेने तुम्हारे कमरे की तलाशी क्यो नही ली 
थी ? ली थी, ही ही ! जब तुम बीमार पड़े थे तो में यहाँ आया था, 
जाती और सरकारी तौर पर नही , लेकिन में यहाँ मौजूद जरूर था। 
पहला शक दूर करने के लिये तुम्हारे कमरे के हर कोने की छानबीन 
की गई थी । लेकिन. मेने सोचा श्रगर श्रादमी मुजरिम है तो 
वह जरूर आय्रेगा। जल्द आयेगा और चाहे कोई आये या न आये, 
लेकिन मुजरिम जरूर आयेगा । तुम्हे याद है राजुसिहीन ने किस तरह 
तुमसे इस विषय की चर्चा छेडी थी ? तुम्हे उत्तेजित करने के लिये 
हमने जानबूककर कई भ्रफवाहे फैलाई ताकि राजुमिहीन तुमसे इस 
केस पर बहस कर सके। लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नही पा 
सकता। ज्मेतोफ तुम्हारा चिडचिडापन और दु साहस देखकर दग रह 
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गया था। रेस्त्रा मे बैठकर यह कहना, "मैने उस औरत की हत्या 
की ।” यह लापरवाही और दु साहस की सीमा थी । मैने मन ही मन 
सोचा, अगर यह आदमी मुजरिम है तो हमे त।कतवर दुश्मन से सामना 
करना पडेगा । उस वक्‍त मेरा यही श्रनुमान था । मै तुम्हारी इन्तजार 
कर रहा था। लेकिन तुमने जेमेतोफ को चारोखाने चित्त कर विया *' 
और दरअसल मुसीबत यह है कि यह कम्बख्त मनोविज्ञान भी दोधारी 
तलवार है। खेर मै तुम्हारी इन्तजार करता रहा और लो तुम सचम॒च 
आ गये । उस वक्‍त मेरे दिल मे धुकुर-पुकुर हो रही थी । 

“लेकिन तुम्हे आने की क्‍या जरूरत थी? तुम्हारी हसी भी 
कितनी विचित्र थी । तुम्हे याद है ! मे तो साफ सारी स्थिति समझ 
गया था, लेकिन श्रगर मे पहले से तुम्हारी इन्तजार में न बंठा होता 
तो शायद तुम्हारी हसी मे मुझे कोई विचित्रता न नजर झ्राती । देखा 'मूड' 
का , कितना असर होता है| फिर राजूमिहीन ने--श्ररे हा वह पत्थर, 
जिसके नीचे सारी चीजे दबी हुई थी । मेरा ख्याल है वह किसी रसोई 
घर के पिछवाडे मे है। तुमने जेमेतोफ को, और बाद मे मेरे दफ्तर मे 
आकर भी यही बात बताई थी । फिर जब हम तुम्हारी चीजो की 
छानबीन करने लगे तो तुमने सफाई पेश की। तुम्हारे हर शब्द के 
पीछे दोहरा अर्थ रहता है जैसे इनमे कोई राज छिपा हो । 

“इस तरह सोचते-सोचते में कल्पना के आखिरी छोर तक पहुँच 
गया श्रौर एक खभे से जा टकराया | तव जाकर मुझे होश आया कि 
में कितनी दुर तक बहुक गया हूँ। जैसा मेने अभी कहा, हर बात का 
दूसरा श्र्थ भी निकाला जा सकता है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। 
में परेशान हो उठा। मेने सोचा, “इससे तो बेहतर होता अगर छोटा 
सा तथ्य मेरी पकड़ में श्रा जाये । इसलिये जब मैने यह सुना कि 
बुढिया के फ्लेट मे जाकर किसी ने घटी बजाई थी तो मेरी साँस रुक 
गई और मेरा रोम रोम कापने लगा। “लो यह भरा गया मेरा नन्हा 
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सा तथ्य ।” बस उसके बाद से में निश्चिन्त हो गया । में उस दृश्य को 
देखने की खातिर हजार रूबल लुटा देता जब एक मजदूर ने तुम्हारे 
मुंह पर तुम्हे हत्यारा कहा था, और तुम भीगी बिल्ली की तरह चुप- 
चाप उसके पीछे चल पडे थे। उससे जवाबतलबी करने की हिम्मत 
तुममे नही थी । फिर सरसाम की हालत मे तुम्हारी कपकपी और 
तुम्हारे घटी बजाने का क्‍या अर्थ था । 

“रोदियोन रोमनोविच, अब तुम्हे पता चल गया होगा कि मेने 
तुमने ऐसी चाले क्यो खेली थी ” और तुम ऐन उसी वक्‍त मेरे दफ्तर 
मे आ पहुचे ये ” ख़ुदा कसम, लगता है जरूर किसी ने तुम्हे भेजा 
था। अगर तिकोलाई झाकर हमे अ्रलहदा होने के लिये मजबूर न कर 
देता तो तुम्हे निकोलाई को याद है ? उसका बयान ऐसा था जैसे 
गाज गिरी हो। लेकिन उस गाज का मुझ पर क्षणभर के लिये भी 
असर नही हुश्ना । यह तो तुमने भी देख लिया, और असर होता भी 
कंसे ? तुम्हारे जाने के बाद भी निकोलाई ऐसी बाते नही करता रहा 
जो देखने मे युक्तिसगत थी, मुझे खुद उस पर ताज्जुब हुआ, हालाकि 
मुझे उसके एक भी हाब्द मे सच्चाई नहीं नजर आई थी । अब समझ 
गये, आदमी चट्टान की तरह कैसे सख्त हो सकता है ? मेने सोचा, 
भला निकोलाई का इस मामले से क्‍या ताल्‍लुक है।” 

“राजुमिहीन ने मुझे श्रभी बताया कि तुम निकोलाई को श्रसली 
मुजरिम समभते हो और तुमने खुद यह बात राजुमिहीन से कही 
थी *“” रास्कोलनिकोब ने कहा और उसकी' आवाज गले मे रुध 
गईं। वह बडी देर से उत्तेजित भाव से पोरफेरी की सारी बाते सुन 
रहा था, जिसने उसके आरपार देख लिया था । उसे डर था कि कही 
वह इन बातो पर विश्वास न कर बैठे, इसलिये वह पोरफेरी के सदिग्ध 
दाब्दो में किसी निश्चित और पक्के सबूत को तलाश कर रहा था | 

रास्कोलनिकोव की चुप्पी को टूटते देखकर पोरफेरी पैत्रोविच ने 
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प्रसन्नता से कहा, “मिस्टर राजमिहीन ! ही-ही-ही मुझे किसी तरह 
मिहीन से पोछा जो छुडाना था। दो आदमियो की सगति मे 
तीसरे का मेल नही बैठता । फिर राजुमिहीन इसके लिये माकुल आदमी 


ही है, फिर वह बाहर वाला ठहरा। वह भागता हुआ मेरे पास 
आया था, उसका चेहरा पीला जदं था * छोडो उसे क्यो इस मामले 
में घसीटा जाये। हा तो मे निकोलाई वी बात कर रहा था। जानना 
चाहते हो वह किस किस्म का आदमी है, और उसके बारे में मेरी क्या 
राय है ? अव्वल तो वह निरा बच्चा है। डरपोक तो नही है लेकिन 
कुछ आदिस्ट किस्म का आदमी हे । हँसों नही, वह बडा मासूम और 
लोगो के बहकावे में आने वाता है। उसका दिल विशाल है और उसका 
स्वभाव विलक्षण है । सुनते है कि उसे सगीत और नाचने का भी शौक 
है । आस पास के गावों से लोग उसका गाना सुनने झ्ाते है । वह पढने 
भी जाता है और बेहद हँसता है। अ्रगर आप उसे चुप होने को कहे 
तो फोरन रोने लगता है । कई बार जब लोग उसे बच्चा समभने लगते 
है तो वह शराब के नशे में धुत ,हो जाता है। अनजाने मे ही उसने 
चोरी भी की है, क्योकि उसका कहना है, “कही कोई चीज पडी देस 
वर उठा लेने को चोरी थोडे ही कहते है।” जानते हो धर्म मे उसकी 
गहरी आस्था हे ” उसके परिवार के कई सदस्य “'घुम्मकडः* रह चुके 
है । दो साल तक अपने गाव में उसने एक बुजुर्ग की शागिर्दी की थी | 
यह बाते मुर्के खुद निकोताई से और उसके गाव वालो से मालूम हुई । 
आर यह आदमी भाग कर जगल मे जाना चाहता था। वह बडा 
जाशीला था, रात को प्रार्थना करता था, सच्ची” प्राचीन पुस्तकों का 
अध्ययन करता था, और पढते पढते उसने अपना दिमाग विक्षिप्त 
कर लिया था । 
“पीटसंबर्ग के जीवव का उस पर गहरा अ्रसर पडा है, खासतौर 
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एक्र धामिक सम्रदाय । 
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पर शराब और औरतो को उसे बुरी लत पड गई है। यहाँ झ्राकर 
वह पूरी तरह से यही के रग मे रग गया है और अपने भआ्राध्यात्मिक गुरू 
वर्गरह सब को भूल बंठा है। मैने सुता है कि एक आर्टिस्ट उससे स्नेह 
करने लगा है और अक्सर उससे मिलने आया करता हे--श्रब बेचारे 
के ऊपर यह मुसीबत आ पडी । 

“निकोलाई इस घटना से इतना डर गया कि उसने अ्रपने गले मे 
फदा डालकर आत्महत्या करनी चाही, वह घर से निकल भागा | आम 
लोगो के मन में रूसी कानूनी कार्यवाही के बारे में जो गलतफहमियाँ 
है, उन्हे कैसे दूर किया जाये । कुछ लोग तो मुकदमा" शब्द ही सुनकर 
भयभीत हो उठते है। इसमे किसका दोप है ? अ्रव देखना है कि नये 
ज्यूरी क्‍या करते है ” ईश्वर करे वे नेकी ही करे। जेल मे आकर 
निकोलाई को अपने गुरू की याद आई और वह फिर बाईबिल पढने 
लगा। जानते हो रोदियोन रोमनोविच, कुछ लोगो के लिये 'पीडा' 
शब्द कितना शक्तिशाली होता है ? इनका ख्याल है कि. इन्सान को 
पीड़ा भुगतनी ही है। श्रगर यह पीडा उन्हे सरकार देती है तो और 
भी अच्छा है। मुझे याद है, जेल मे एक बडा ही नम्न और शरीफ कैदी 
हुआ करता था। वह सालभर तक जेल में रहा | हर रोज़ रात को वह 
नियमपूर्वक अ्रगीठी के पास बैठ कर बाईबिल पढा करता था । पढते 
पढते उसका दिमाग इतना विक्षिप्त हो गया कि एक दिन उसने बिना 
सोचे समझे गवर्नर के सर पर एक ई ट दे मारी, और मारी भी इस 
तरह कि वह गवर्नर को न लग कर आँगन में गिरी । उसे डर था कि 
कही गवनर को सचमुच चोट न लग जाये। तुम जानते ही हो कि 
जो कैदी किसी अफसर पर हमला करता है उसकी सजा क्या होती 
है। बस उसने अपनी पीडा को गले लगा लियद । 

“मुझे भ्रब लगता है कि निकोलाई भी पीडा को आझामत्रित करना 
चाहता है । इस बात के कई सबूत भी मेरे पास है । लेकिन निकोलाई 
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को नही मालूम कि मुझे सब पता है। क्या तुम नही मानते कि किसानों 
में ऐसे विलक्षण लोग भी होते है ? श्रजी ऐसे बेशुमार लोग होते है । 
आजकल, खासतौर पर जब से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की 
थी, उस पर गुरू का प्रभाव बढ रहा है। देख लेना वह खुद हो श्राकर 
मेरे आगे सब कुछ उगल देगा । तुम्हारा ख्याल है वह अपने बयान पर 
कायम रहेगा ? देखते जाओ, वह अपने शब्द वापिस ले लेगा । मै हर 
क्षण इस इन्तजार में हैँ कि वह आकर श्रपना बयान वापिस ले ले । 
मुझे उसमे बडी दिलचस्पी पैदा हो गई है और मै उसका गौर से 
अध्ययन कर रहा हूँ । तुम्हारा क्‍या ख्याल है ? ही-ही ! कई सवालों 
के तो उसने मुभे बड़े तकंसगत जवाब दिये थे | जाहिर है कि उसने 
कुछ सबूत इकट्ट करके बडी होशियारी से अपना बयान तैयार किया 
था । लेकिन कई सवालो पर वह एक दम घबरा जाता है, उसे कुछ 
नही मालूम, न ही उसे शक है कि वह कुछ नही जानता । 

“नही रोदियोन रोमनोविच, निकोलाई का इस केस से कोई 
ताल्लुक नही | यह एक विलक्षण, आधुनिक, विषादमय घटना है। 
आज के जमाने में इन्सान परेशान रहता है, कहा जाता है कि खून 
फिर से ताजा हो जाता है? आज के जमाने में ऐशोश्ाराम ही जीवन 
का उद्देश्य समझा जाता है । यहाँ बहुत से लोग किताबी सपने देखते 
है, सिद्धातो से उनका मन असतुलित हो गया है। इस केस के मुजरिम 
मे निश्चय तो नजर आता है लेकित खास किस्म का। उसका ख्याल 
था कि वह इस तरह हत्या कर डालेगा जैसे लोग किसी मीनार या 
चोटी से कूद जाते है, लेकिन जुम करते वक्‍त उसकी टाँगे काप उठी । 
वह अपने पीछे दरवाजा बद करना भूल गया, कोरे सिद्धान्त को खातिर 
उसने दो कत्ल किये । कत्ल करने के बाद वह नकदी नहीं ले जा सका, 
जो कुछ उसके हाथ झाया, उसने एक पत्थर के नीचे दबा दिया। 
जब लोग बाहर घटी बजा रहे थे और दरवाजा पीट रहे थे, उतनी ही 
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मानसिक पीडा से उसे सतोष नही हुआ, विक्षिप्त हालत मे दोबारा उसी 
फ्लैट मे जाकर घटी बजाकर वह फिर से उस कपकपी को महसूस 
करना चाहता था**'माना बीमारी के कारण यह सब हुआ, लेकिन 
यह भी तो सोचिये कि वह एक ह॒त्यारा है। फिर भी गह अपने झाप 
को ईमानदार समभता हे और दूसरो को क्षुद्र समझता है, उसके 
भोलेपन को देखकर लगता है जैसे उसके साथ भारी ज्यादती की गई 
है । नही मेरे प्यारे रोदियोन रोमनोविच, यह निकोलाई जसे ऋादमी 
का काम नही है। 

पहली बातो से रास्फोलनिकोव इतना निश्चित हो गया था, कि 
इन श़ब्दो से उसे बडा धक्का लगा । वह इस तरह काप उठा जसे 
किसी ने उसे छुरा भौक दिया हो | 

“पिरः* फिर कौन' * हत्यारा है ?” बरबस उसके मुह से निकल 
पडा । उसकी आवाज भर्रा गई थी । 

पोरफेरी पैत्रोविच कुर्सी से सटकर बैठ गया, जेसे उसे इस सवाल 
से बड़ा श्राइचरय हुआ हो । 

“हत्यारा कौन है ? भई वाह, रोदियोन रोमनोविच तुम ही तो 
हत्यारे हो ।” पोरफेरी विश्वास भरे स्वर मे फुसफुसाया । 

रास्कोलनिकोबव सोफे से उछलकर खडा हो गया और कुछ 
सेकिड खड़े रहने के बाद चुपचाप भ्रपनी जगह पर बैठ गया। उसका 
चेहरा हृतकम्प से फडक रहा था । 

पोरफेरी पैत्रोविच ने हमदर्दी भरी आवाज़ मे कहा, “तुम्हारे 
झोठ पहले की तरह काप रहे है। रोदियोन रोमनोविच देखता ह 
तुम मेरी बातो का गलत मतलब लगाते रहे हो । इसीलिए तुम्हे इतनी 
हैरानी हो रही है । मै जान बुध कर तुमसे सारी बाते तय करने के 
इरादे से ही तो यहाँ आया हू ।? 

“बुढिया की हत्या मेते नहीं की “, रास्कोलनिकोव उस भयभीत 
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बच्चे को तरह फुसफुसाया जो रगे हाथो पकडा गया हो । 

“नही यह तुम्हारे सिवा और किसी का काम नहीं हे। 
पोरफरी ने दुढ आवाज मे कहा । 

दोनो दस मिनिट तक खामोश रहे। रास्कोलनिकोव मेज पर 
कुहनियाँ टिका कर अपने बालो मे ऊँगलियाँ फेरने लगा। पोरफरी 
पत्रोविच द्ाति पूर्वक इन्तजार कर रहा था। सहसा रास्कोलनिकोव 
ने घणाभरी नजरों से पोरफेरी की तरफ देखा और कहा, 

“तुम फिर अपनी पुरानी चालो पर आ गए ! मालूम होता है 
झ्भी तक तुम्हारा मन नही भरा ? 

“बस रहने दो, अब इन बातो से क्‍या फर्क पइता है ? अ्रगर 
कोई गवाह मौजुद होता तो कोई बात भी थी, लेकिन हम दोनों 
एकात में बात कर रहे है। तुमने देख लिया कि मै तुम्हे खरगोश 
समभ कर तुम्हारा पीछा करने और पकडने के लिए नहीं ग्राया । 
तुम चाहे अपना जुर्म कबूल करो या न करो, इससे मुझे कोई सरो- 
कार नहीं | मुझे पहले से पूरा यकीन है कि तुम्ही छुजरिम हो ।”' 

“ऐसी बात है तो आप यहा किस लिए झाये है ? मैं' फिर वही 
सवाल पूछूगा। अगर आप सुझे समुजरिम समझते है तो फिर 
जेल में क्यो नही कद कर देते ?” 

“अच्छा तो तुम यह सवाल पूछना चाहते थे ? मै तुम्हे हर बात 
का जवाब दूगा। अव्वल तो तुम्हे सीधा गिरफ्तार करना मेरे लिए 
ठीक नही ।” 

“क्यो भ्रगर श्रापको यकीन है तो फिर आपको चाहिए कि 

“ग्रोफओ मेरे यकीन करने से क्‍या? फिलहाल में तम्हे 
जेलख़ाने की सुरक्षा क्यो दू ” तुमने ख़द गिरफ्तार होने की इच्छा 
प्रकट की है क्योकि तुम जानते हो कि जेल में जाकर तम्हे यरक्षा 
मिलेगी । श्रगर से तुम्हे उस पेन्टर के सामने खडा कर दू" शौर तुम 
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उससे पूछो, “तुम नशे में थे या नही ? तुम्हारे साथ मुझे किसने देखा 
था ? मे तो तुम्हे नशे में धुत समझता था /” तो फिर मेरे पास 
क्या जवाब रहेगा ! तुम्हारी कहानी में ज्यादा सच्चाई नज़र आयेगी । 
उसकी गवाही मे सिवा मनोवैज्ञानिक तथ्यों के कुछ नहीं है--तुम 
प्रतिभाशाली हो इसलिए तुम्हारी बात ऐन निशाने पर जाकर बठती 
है लेकिन वह बदसूरत थूथनी वाला आ्ादमी बदनाम पियक्कड है। 
मैने कई बार खुलेञ्राम तुम्हारे सामने भी स्वीकार किया है, कि मनो- 
विज्ञान दुधारी तलवार है। दूसरे पहलू में ज्यादा जोर है और वह 
युक्ति सगत मालूम होता है। इसके अलावा अभी तक मेरे पास 
तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नही है। बसे मै तुम्हे जेल तो भेजूगा 
ही, लेकिन मे तुम्हे पहले से ही चेतावनी देने आया हूँ जो शिष्टा- 
चार के विरुद्ध है। फिर भी मे तुम्हे साफ साफ बता रहा हूँ कि 
तुम्हे जेल मे रखना मेरे लिए अहितकारी होगा । मेरे झाने का दूसरा 
कारण'** |” 

“हाँ हाँ दूसरा कारण बताइये न |?” रास्कोलनिकोब ने अधीर 
होकर पूछा । 

“मैने तुम्हे अभी बताया कि मैं तुम्हारे आगे अपने को जवाब- 
देह समभता हूँ । म॑ नही चाहता कि तुम मुझे राक्षस समको । क्योकि 
हायद तुम्हे यह सुनकर विश्वास नहीं होगा कि में तुम्हे सच्चे 
दिल से पसन्द करता [हँ। इसके अलावा में तुम्हारे सामने एक 
सीधा प्रस्ताव रखने आया हँ--तुम अपने को पुलिस के हबाले कर 
दो और सारा जु्में कबूल कर लो। इसमे तुम्हे ही फायदा होगा, 
झोर मेरा फर्ज अश्रदा हो जायेगा । कहो मैने श्रपनी तरफ से साफ 
बात की है या नही ?” * 

रास्कोलनिकोब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, “सुनो पोरफेरी 
पैत्रोविच, आ्रपने अभी कहा कि सिवा मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आप 
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के पास कोई सबृत नहीं है। लेकिन अब आपने गरिगत की बाते 
शुरू कर दी। मान लो आपको गलतफहमी हो गई हो फिर ?” 

“नही रोदियोन रोमनोविच । मुझे गलतफहमी नही हुई। खुश- 
किस्मती से एक छोटा सा सबृत अ्रब भी मेरे पास है ।” 

“कौनसा सबूत 7” 

“यह मैं तुम्हे नहीं बताऊंगा, रोदियोन रोमनोविच। और 
फिर किसी भी सूरत में तुम्हारी गिरफ्तारी रोकने का अधिकार 
मुझे नहीं है इसलिये तुम्हे गिरफ्तार तो होना ही पडेगा। फिर से 
सारे मामले पर सोच लो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे अब? 
कोई फके नही पडेगा। मे सिर्फ तुम्हारी खातिर ही यह कह रहा हूँ । 
विश्वास करो रोदियोन रोमनोविच तुम्हारी बेहतरी इसी मे है ।” 

रास्कोलनिकोबव दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, “कैसी 
हास्यास्पद और बेहूदा बात है ! मान लो कि मै मुजरिम हूँ जो में 
नही मानता, तो मै जुम क्यो कबूल कर लू, जबकि तुमने खुद ही मुझे 
बताया है कि जेल में रह कर मुझे बडी सुरक्षा मिलेगी ?” 

“आह शब्दों में बहुत ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं रोदियोन 
रोमनोविच ! शायद जेल मे भी तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। वह तो 
सिर्फ मेरा एक सिद्धात था। मेरे सिद्धातो में तुम्हे इतनी आस्था क्‍यों 
हो ” कौन जानता है कि श्रभी भी मै तुम से कोई बात छिपा रहा हूँ । 
भला में सारी बाते कसी खोल के रख दूं ? ही-ही ! फायदा क्या 
होगा ? जानते नही, जुम कबूल करने से तुम्हारी सजा कितनी कम 
हो जायेगी ? ऐसे क्षण में जबकि एक दूसरे आदमी मे अपने को 
मुजरिम घोषित करके सारे केस को गडबड कर दिया है, श्रगर तम 
अपना जुर्म कबूल करोगे तो सोचो यह तुम्हारे हक मै कितना भ्रच्छा 
होगा ? मै ईश्वर के सामने कसम खाकर कहता हैँ कि मैं इस तरह 
का इन्तज़ाम कर दूंगा कि तुम्हारा बयान सुन कर सब दग रह 
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जायेगे । इन सारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों का सफाया कर देगे, ताकि 
तुम्हारे जुर्म का कारण मानसिक विक्ृति माना जायेगा, तुम्हारे 
खिलाफ सारे शक ख़त्म हो जायेगे । सच पूछो तो यह हत्या तुम्हारी 
मानसिक विकृति ही थी। में ईमानदार आदमी हूँ, रोदियोन 
रोमनोविच, अपना दिया वचन पूरा करूँगा ।?? 

रास्कोलनिकोव की अवसादभरी खामोशी बनी रही और उसने 
मिराश भाव से सर भुका लिया | बहुत लम्बी सोच के बाद वह फिर 
मुस्कराया । लेकिन यह मुस्कान बडी कोमल और उदास थी। 

“नही, मुझे सज्ञा कम हो या ज्यादा इसकी परवाह नही । मे जुर्म 
कबूल नही करूगा। 

“यही डर तो मुझे भी था !” पोरफेरी के मुंह से अनायास ही 
निकल गया। “में भी डरता था कि तुम्हे संज्ञा घटवाने में कोई 
दिलचस्पी नही होगी ।* 

रास्कोलनिकोव ने उदास और भावुक आँखों से पोरफेरी की 
तरफ देखा । 

“आह ! जिन्दगी को यू न फेको ! अभी भी तुम्हारे आगे काफी 
ज़िन्दगी पडी है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सजा को कम नहीं 
कराना चाहते ! बड़े अधीर आदमी हो तुम |” 

“मेरे आगे क्‍या पडा है ?” 

“ज़िन्दगी ! तुम कैसे पेगबर हो जी ? तुम्हे कुछ मालुम भी है ? 
बाईबिल मे लिखा है कि जो हु ढता है वह पाता है, हो सकता है ईश्वर 
ने तुम्हे अपने, नज़दीक लाते के लियें ही यह सब किया हो । लेकिन दासता 
के बधन सदा के लिये नही. . .. . . 

“दासता की अवधि कम जो हो जायेगी ।” रास्कोलनिकोव ने हँस 
कुर टिप्पणी की । 

“क्या तुम्हे बूजु आ 'बदनामी' से डर लगता है ? हो सकता है, तुम 
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नही जानते यह क्या चीज है, फिर भी डरते हो, श्राखिर नौजवान जो 
ठहरे ! लेकिन तुम्हे पुलिस के श्रागे आत्मसमपंण करने और जुर्म 
कबूल करने मे डर नही लगना चाहिये ।* 

“छि गोली मारो इस किस्से को” रास्कोलनिकोव ग्लानि भरे स्वर 
में फुसफुसाया | शायद वह ऊचे स्वर मे बात नही करना चाहता था। 

वह बाहर जाने के लिये उठ खडा हुआ, लेकिन फिर निराश- 
भाव से वैठ गया। 

“गोली मारना चाहते हो तो मारो | तुम अपनी आस्था खो बंठे 
हो, इसलिये तुम्हें लगता है कि मै तुम्हारी चापलूसी कर रहा हूँ । लेकिन 
अभी तुमने कितनी ज़िन्दगी देखी है ” तुम जिन्दगी को कितना समझ 
सके हो ? तुमने बंठे बिठाये एक सिद्धान्त गढ़ लिया और उसकी 
असफलता को देख कर तुम्हे शर्म आई और तुम्हे लगा कि वह सिद्धान्त 
कतई मौलिक नही था यह सच है कि उसकी नीचता प्रमारित हो 
गई है, लेकिन तुम इतने नीच नही कि सुधर न सको ! बिलकुल नहीं | 
तुमने कम से कम ज़्यादा देर तक अपने को धोखा नहीं दिया बल्कि 
सीधे कूद कर श्रतिम सीमा तक पहुँच गये। जानते हो तुम्हारे बारे 
में मेरी क्या राय है ? मेरी राय मे तुम उन लोगो में से हो, जिनकी 
आँते नोच कर बाहर निकाली जा रहो हो, तब भी जो यत्रणा देने वाले 
को देखकर मुस्कराते है, बशतें उन्हे ईश्वर मे या किसी और चीज़ में 
आस्था हो । तुम भी आस्था पा लो तो जिन्दा रह सकोगे । तुम्हे मुद्दत 
से नये वातावरण की ज़रूरत है। पीडा भी अ्रच्छी चीज़ है। पीड़ा 
सहो | शायद निकलोई ने भी पीडा की कामना करके भ्रच्छा ही किया 
है। में जानता हूँ, तुम इन बातो में विश्वास नही करते, लेकिन जरूरत 
से ज्यादा अकलमद न बनो । बिना तकं--वितक के सीधे ज़िन्दगी की 
धार मे कुद पडो । डरो मत--धार तुम्हे सुरक्षित किनारे पर पहुचा 
देगी और तुम फिर अपने पैरो पर खडे हो सकोगे । कौनसा किनारा ? 
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यह मैं केसे बता सकता हू ” लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम्हारे आगे 
अभी बडी लम्बी जिन्दगी पडी है । तुम समभते हो कि मे तुम्हारे सामने 
रटा रठाया भाषण दे रहा हू, लेकिन बाद मे तुम्हें ये बाते याद आयेगी 
और शायद किसी दिन तुम्हारे काम भी आयेगी । इसीलिये में यह सब 
कह रहा हूँ । एक माने में भ्रच्छा हुआ कि तुमने सिर्फ बुढिया की हत्या 
की । भ्रगर तुम्हारे दिमाग ने किसी दूसरे सिद्धान्त की ईजाद की होती 
तो शायद तुम इससे हजार गुना घृरित कोई काम कर बंठते। तुम्हे 
ईद्वर का धन्यवाद करना चाहिये । कौन जाने ईश्वर किसी और काम 
के लिए तुम्हे जिन्दा रखना चाहता हो ! दिल को पक्‍का रखो और 
डर छोड दो । क्या तुम्हें आने वाले महान प्रायश्चित से डर लगता है ” 
नही यह तो शर्मनाक बात होगी। चूंकि तमने एक ऐसा कदम 
उठाया है, इसलिए तुम्हे अपने दिल को कडा करना चाहिए । इसी मे 
न्याय है। न्याय तुमसे जो माग करता है, तुम्हे पुरी करनी चाहिए। 
मैं जानता हु, तुम्हे इन बातो मे विश्वास नही है, लेकिन जिन्दगी तुम्हे 
पार लगा देगी । और यह वक्‍त भी बीत जायेगा। तुम्हे इस वक्‍त 
जरूरत है सिर्फ ताज़ी हवा की, ताजी हवा की, ताजी हवा वी ।* 

रास्कोलनिकोव चौक उठा। “लेकिन आप कोन है ” कौनसे 
पैगम्बर है ? शान्ति और ज्ञान के किस ऊँचे दिव्य शिखर पर खडे हो 
कर आप ये घोषणायें कर रहे है ??? 

“में कौन हूँ ? में एक ऐसा आदमी हू जिसकी जिन्दगी मे कोई 
झ्राशा नही, मेरे दिल में भावुकता और हमदर्दी है। शायद जिन्दगी 
का कुछ ज्ञान भी । लेकिन मेरा जमाना बीत चुका है। लेकिन तृम्हारी 
बात दूसरी है, तुम्हारे सामने अब भी बहुत जिन्दगी बाकी है। क्‍या 
प्रता तुम्हारी ज़िन्दगी भी धु ए की तरह शून्य मे गायब हो जाए, लेकिन 
तुम नये क़िस्म के लोगो मे शामिल हो जाओगे । इससे क्या फर्क पडता 
है : तुम्हे आरास से तो डर नही लगता ? लबे झर्से तक शायद तुमसे 
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कसी की मुलाकात नही होगी, इससे क्या ? वक्‍त नही, तुम खद हीं 
इसका फंसला करोगे । लेकिन सूरज और सारे नक्षत्र तो तुम्हे देखेंगे । 
सूरज तो सूरज ही रहता है। तुम फिर क्यो मुस्करा रहे हो ” इसलिए 
कि मै शिलर की सी कविता कर रहा हूँ । में शर्ते लगाता हूँ कि तुम्हारा 
ख्याल है कि में तुम्हारी तारीफ के जरिए तुम्हे काबू में लाना चाहता 
हू ? हो सकता है, ही-ही-ही ' शायद तुम्हे मेरी किसी बात पर यकीन 
नही करना चाहिए, बेहतर हो कि कभी भी यकीन न करो । में इसी 
साचे में ढला हं--यह में मानता हूं । लेकिन तुम यह ख़द सोच कर 
देख लो कि में किस हद तक नीच हू या ईमानदार हूँ ।? 

“आ्राप मुके कब गिरफ्तार कर रहे है ?” 

“शहर मे घूमने की तुम्हे दो दित की छूट और दे सकता हू । 
भेरे दोस्त सारे मामले पर गम्भीरता से सोचना और ईइवर से प्रार्थता 
करना । इसमे तुम्हारा ही फायदा है, यकीन करो ।?? 

“ओर में कही भाग गया तो ?” रास्कोलनिकोल ने विचित्र 
मुस्कान के साथ कहा । 

“नही तुम भागोगे नही, तुम्हारी जगह कोई देहाती होता तो भाग 
जाता । दूसरो के विचारों पर पलने वाला कोई फंशनेबल अ्रनास्थाशील 
व्यक्ति भी भाग सकता था, क्योकि उसे तो आप तर्जनी दिखाकर ही 
धमका सकते है और वह जिन्दगी भर किसी भी सिद्धान्त में आस्था 
रखने के लिए तेयार हो जायेगा । लेकिन तुम तो पहले से ही अपने 
सिद्धान्त मे आस्था खो बंठे हो । तुम किस बूते पर भागोगे ? छिपकर 
क्या करोगे ? तुम खुद एकात से तग ञ्रा जाओगे। तुम्हें चाहिए 
निश्चित निश्चितता और अनुकूल वातावरण । भागने पर तुम्हे कसा 
वातावरण मिलेगा ? तुम घूम फिर कर अपने दायरे में लौट आओोगे | 
हमार बिना तुम्हारी गति नही है। अगर म॑ तुम्हे जेल में भेज दू--- 
तो याद रखना, एक-दो या तीन महीने मे तुम अपना जुर्म कबूल कर 
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लोगे, तुम्हें खृद इस बात पर ताज्जूब होगा । एक घटा पहले तुम्हे 
प्राभास तक न होगा कि तुम जूर्म कबूल करने जा रहे हो। मृझे पवका 
यकीन है कि तुम अ्रपनी 'पीडा का बोक उठाने! का फंसला करोगे। 
इस वक्‍त तुम्हे मेरी बात पर यकीन नहीं होता लेकिन बाद में तुम 
खुद भी इसी नतीजे पर पहुँचोगे पीडा एक महान चीज है। रोदियोन 
रोमनोविच । में मोटा जरूर हो गया हु लेकिन में इस सत्य को 
जानता हू । हसो नहीं । पीडा मे कोई प्रयोजन जरूर रहता है निको- 
लाई ठीक ही कर रहा है। तुम भागोगे नहीं रोदियोत रोमनोविच ।” 

रास्कोलनिकोव ने उठकर अ्रपनी टोपी हाथ में ले ली। पोरफरी 
भी उठ खडा हुआ । 

“चूमने जा रहे हो ? भ्रगर आँधी न श्राई तो श्ञाम को मोसम 
सुहावना रहेगा । खेर ताजी हवा में जाना तो अच्छी बात है ।” 

पोरफेरी ने भी अपनी टोपी उठा ली । 

रास्कोलनिकोव ने चिड कर जिद की, “पौरफरी पैत्रोविच, मेहर- 
बानी करके यह मत समभ बैठियेगा कि मेने आपके श्रागे जुम कबूल 
कर लिया है। आप भी विचित्र आदमी है। सिर्फ कौतृहलवश मेने 
आपकी बाते सुनी । याद राखिए, मेने कुछ कबूल नही किया 

“मेने जानता हु । याद रखू गा। जरा देखो तो सही तुम किस तरह 
कॉप रहे हो । घबराओ नही मेरे दोस्त जो जी में आये करो। थोडा 
घूम आओ, भ्रधिक दूर तो तुमसे चला ही नही जायेगा अगर कोई ऐसी- 
वैसी बात हो जाये, तो मेरी एक प्रार्थना है, पोरफरी की आशावाज 
सहसा धीमी पड गई “बात तो कुछ बेहदी सी है लेकिन है जरूरी | 
अगर कोई ऐसी स्थिति आ्राये (मुझे इसमे यक्नीन नहीं, भेरे ख्याल में 
यह तुम्हारे बस की बात नहीं ) फिर भी अ्रगर आने वाले दो दिनो मे 
तुम्हारे दिमाग मे कोई फितूर आया और तुमने किसी दूसरे, विलक्षण 
तरीके से यह मामला सुलकाना चाहा, अपने हाथो अपनी जान लेंने 
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की कोशिश की, (विचार तो बेहदा है--माफ करना) तो कागज के 
एक छोटे से पुर्जे पर उस पत्थर का हुलिया जरूर लिखकर छोड जाना 
इससे तुम्हारी सहृदयता प्रमाणित होगी, श्रच्छा फिर मिलेगें। में 
कामना करता हू कि तुम्हारे दिमाग मे अ्रच्छे विचार और अ्रक्लमदी 
के फैसलें आये ।? 

पोरफेरी कमर भुका कर, रास्कोलनिकोव से नज़रे चुराता हुआ 
बाहर निकल गया । रास्कोलनिकोव जाकर खिंडकी के पास खडा हो 
गया और अ्रधीरतापूर्वक पोरफेरी के सडक पर पहुँचने का इन्तज़ार 
करने लगा । फिर वह भी कमरे से बाहर चला गया । 


९ 


बह भागता हुश्ना स्वीद्रीगाईलोव के घर गया । किसलिये, वह वहाँ 
जा रहा है, यह उसे खुद भी मालूम वही था। लेकिन स्वीद्रीगाईलोव 
के पास कोई शअ्रज्ञात शक्ति थी, जिसका श्रसर उस पर पडा था। जब 
से उसे यह श्राभास हुआ था वह हर वक्‍त बेचेन रहता था । अब 
जरूरत की घडी आ पहुँची थी । 

रास्ते भर वह चिन्ता करता रहा, क्या स्वीद्रीगाईलोव पोरफेरी 
के यहाँ हो आया है * 

जहाँ तक उसका अनुमान था, उसे इस बात पर विश्वास नही 
होता था । वह बार बार पोरफेरी से हुई अपनी मुलाकात को मन में 
दुहरा रहा था, नही स्वीद्रीगाईलोव वहाँ नही गया । 

“नही गया तो क्या भ्रब जायेगा ?” रास्कोलनिकोव को न जाने 
क्यों लगा कि भविष्य में भी ऐसा नही होगा । इसका कारण उसे खुद 
भी मालूम नही था वरना वह इसमे श्रपना वक्‍त बर्वाद ने करता । उसे 
चिता भी हो रही थी, लेकिन वह अपना ध्याव उस तरफ नही केन्द्रित 
कर पा रहा था | शायद किसी को विश्वास नहीं होगा कि अपने तत्का- 
बिक भविष्य के बारे मे उसके मन मे सिर्फ एक मद अस्पष्ट सी बेचेनी 
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हो रही थी। असली चिता तो उसे दूसरी थी, जो पहली से कही 
अधिक महत्वपूर्ण थी। उसे अतिशय नेतिक थकान का अनुभव हो रहा 
था, हालाकि आज उसका दिमाग पहले दिनो की बनिस्बत ज्यादा तेजी 
से काम कर रहा था । 

क्या इतना सब होने के बाद क्ष्‌द्र बाधाश्रो से डरने की जरूरत 
है ” मिसाल के लिये स्वीद्रीगाईलोव को पोरफ़ेरी के यहाँ जाने से 
रोकने की तिकडम में भला कोई फायदा है ? स्वीद्रीगाईलोव जैसे 
आदमी से पूछताछ करने और जाच पडताल मे वक्‍त बर्बाद करने की 
कोई जरूरत है ”? 

ओह ! वह इन बातो से कितना तग आ गया था । 

फिर भी वह स्वीद्रीगाईलोव के घर की झोर जा रहा था। क्या 
वह किसी “नई” बात की, खबर की या मुक्ति-साधन की आशा लेकर 
वहाँ जा रहा था ? क्‍या भाग्य या कोई सहजवृत्ति दोनो को एक दूसरे 
के करीब ला रहे थे ? इबते को तिनके का सहारा ! शायद इसका 
कारण थकान और अवसाद था । गायद उसे स्वीद्रीगाईलोव का ख्याल 
अचानक ही आ गया था, और उसे जरूरत किसी दूसरे व्यक्ति की 
थी। सोनिया की ? लेकिन श्रब॒ वह सोनिया के पास किसलिए 
जायेगा ” फिर उसके आसुझो की भीख मॉगने ? उसे सोनिया से भी 
डर लगने लगा था, वह उसके लिये भ्रमिट सजा की प्रतीक थी। वह 
या तो सोनिया के रास्ते पर चल सकता था या अपने रास्ते पर । 
विशेषकर उस वक्‍त तो सोनिया से मिलने का उसके मन में कृतई 
विचार नही आया था। क्‍या स्वीद्रीगाईलोद के फास जाना बेहतर 
नही होगा ? उसे झ्राभास, हुआ कि बहुत दिनो से वह किसी जरूरी 
काम के लिये स्वीद्रीगाईलोव से मिलना चाहता था । 

लेकिन उन दोनो मे कौन सी समानता हो सकती थी ? यहाँ तक 
उनके पाप भी एक जैसे नहीं थे। इसके झ्लावा स्वीद्रीगाईलोव कर्कश, 
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लपट, चालाक, धोखेबाज और शअ्रनिष्टकारी भी तो था | उसकी यही 
शोहरत थी । इसमे सदेह नहीं कि वह कंटेरीता इवानोवना के बच्चों 
की बडी मदद कर रहा था लेकिन उसकी नीयत का क्‍या पता ? वह 
ग्रादमी हर वक्‍त कोई न कोई साजिश करता रहता है । 

एक झौर विचार भी लगातार रास्कोलनिकोव के मन मे मडरा 
रहा था और उसे परेशान कर रहा था | यह विचार इतना वेदनापूर्णो 
था कि उसने उसे भूलने की बडी कोशिश की । कई बार उसे महसूस 
हुआ कि स्वीद्रीगाईलोव शिकारी कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रहा 
है। दनिया को वह अपने चंगुल मे फसाना चाहता है और उसे 
रास्कोलनिकोव के भेद का पता चल गया है। लेकिन उसके इरादे 
क्या पहले से ही ऐसे नहीं थे ? मानलो दूनिया को अपने चंगुल में 
फसाने के लिये उसने इन बातों का इस्तेमाल किया तो क्‍या होगा ? 

कई बार सपने मे भी उसे इस विचार से परेशानी हुई थी, लेकिन 
स्वीद्रीगाइलोव के यहाँ जाने से पहले यह विचार कभी इतने साफ 
ढंग से उसके दिमाग मे नहीं आया था । इस बात की कल्पना से ही 
उसके मन में अवसाद भरा क्षोभ भर गया । अगर ऐसी बात हुईं तो 
सारी स्थिति बदल जायेगी। उसे दृनिया को अपना राज बताता 
पडेगा । क्‍या पता दूनिया उत्तेजना में कोई ऐसा वेसा कदम न उठाले, 
इस डर से उसे पुलिस के आगे आत्मसमर्पणा न करना पड़े । और वह 
ख़त ? आज सुबह दूनिया को कोई ख़त मिला है। पीटस्संबर्ग में भला 
उसे खत लिखने वाला कौन है ? लूजिन ? यह ठीक है कि दूनिया की 
रक्षा के लिये राजुमिहीन वहाँ मौजुद था, लेकिन उसे स्थिति का कुछ 
ज्ञान नही । तो क्या राजुमिहीन को सारी' ज्ाते बताना उसका फर्जे 
है ” यह विचार आते ही उसका मन वितृष्णा से भर गया । 

उसने श्रत मे तय किया, जो भी हो उसे जल्द से जल्द स्वीद्रीगाई- 
लोव से मिलना चाहिये। उस मुलाकात के ब्यौरे की उसे परवाह न 
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थी। काश वह मामले की जड तक पहुँच सकता। लेकिन अगर 
स्वीद्रीगाइलोव" * "मानलो वह दूनिया के खिलाफ साज़िश कर रहा 
हो तब **? 

रास्कोलनिकोब पिछले महीने की घटनाओं से इतना थक गया 
था कि ऐसे प्रइनो को हल करने का उसे एक ही मार्ग सूता था-- “मै 
उसे मार डालूगा !” उसने निराशभाव से सोचा । 

सहसा आकस्मिक वेदना के बोक से उसका दम घुटने लगा । 
वह सडक के बीचो बीच खडा हो कर देखने लगा कि वह किधर जा 
रहा है। उसने अपने को घासमडी से तीस या चालीस कदम दूर क- 
दृश्य के पास खडे देखा । बाई तरफ की इमारत की दूसरी मजिल 
पर एक सराय थी, जिसकी सारी खिडकियाँ खुली थी । खिडकियो 
के पास आते जाते लोगो को देखकर रास्कोलनिकोव ने ग्रनुमान लगाया 
कि कमरो मे बहुत भीड जमा है। भीतर से गाने, क्लेरिनेट, वायलिन 
श्रोर तुर्की ढोल के स्वर सुनाई दे रहे थे। औरते चिल्ला रही 
थी । उसे आइचय हुआ कि वह क--दृश्य की तरफ कैसे आ निकला | 
वह वापिस लौटने ही वाला था कि सहसा उसकी नजर एक खिडकी 
पर जा पड़ी, जहाँ चाय की मेज के आगे स्वीद्रीगाईलोव बैठा पाइप पी 
रहा था। रास्कोलनिकोव के पैरो तले से जमीन खिसक गईं । 
स्वीद्रीगाईलोव भी खामोशी से उसका मुझआयना कर रहा था और उठने 
वाला था। रास्कोलनिकोव ने यह जाहिर किया जैसे उसने किसी को 
देखा ही नही , श्रौर वह इधर उधर शुन्यभाव से ताकने लगा, लेकिन 
वह कनखियो से स्वीद्रीगाईलोव को देख रहा था । 3सका दिल जोरो 
से धडक रहा था। साफू जाहिर था कि स्वीद्रीगाईलोव भी नहीं 
चाहता था कि किसी की नजर उस पर पडे। वह मुह से पाइप 
निकाल कर छिपने ही वाला था, लेकिन कुर्सी पीछे सरकाते ही उसे 
आभास हुआ कि रास्कोलनिकोव ने उसे देख लिया है। इसके बाद 
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वही हुआ जो पहली मुलाकात मे हुआ था । स्वीद्रीगाईलोव के चेहरे पर 
चालाकी भरी मुस्कान फैल गई । दोनो को मालूम था कि उन्होने एक 
दूसरे को देख लिया है। भ्राखिरकार स्वीद्रीगाईलोव जोर से हँस पडा 
और उसने खिडकी मे से आवाज दी ! 

“ग्रच्छा, अच्छा, मुभसे मिलना चाहते हो तो भीतर ग्रा जाञ्रो। 
मैं यहाँ हैं ।” 

रास्कोलनिकोव सराय के भीतर चला गया । उसने पिछवाडे के 
एक कमरे में, जिसके साथ वाले हाल में व्यापारी, क्लक ओर सब 
किस्म के लोग चाय पी रहे थे और कोरस वाले गला फाडकर गा 
रहे थे स्वीद्रीगाईलोव को बठे देखा | दूर किसी कमरे से बिलियड के गेदो 
की आवाज़ सुनाई दे रही थी । स्वीद्रीगाईलोव के सामने वाली मेज पर 
आधा शेम्पेन का गिलास पडा था, कमरे मे एक लडका छोटा अ्रॉर्गन 
बजा रहा था। पास मे लाल गालो वाली एक तदरुस्त लडकी गीत 
गा रही थी, जिसने मुडी हुई धारीदार स्कर्ट और फीतो वाली देहाती 
टोपी पहन रखी थी । साथ के कमरे मे कोरस चल रहा था। फिर 
भी यह लडकी शअ्रॉगेन की धुन पर भारी आवाज से नौकरो का कोई 
गीत गा रही थी । 

रास्कोलनिकोव के कमरे मे दाखिल होते ही स्वीद्रीगाईलोव ने 
लडकी से कहा, “बस अब गाना बन्द करो ।” लडकी ने फौरन गाना 
बद कर दिया और आादरपुर्वक खडी हुक्म का इन्तजार करने लगी। 
उसने अपने गीत भी सजीदगी और झादर भाव से गला दबा कर गाए 
थे। 

“अरे फिलिप एक ग्लास और लाओो,” स्वीद्वीगाईलोव चिल्लाया । 

“मै कुछ नहीं पीऊगा ।” रास्कोलनिकोब बोला “जैसी तुग्हारी 
अर्जी । वसे भी यह मैने तुम्हारे लिए नही मगवाया था । पीआओ कात्या | 
आज मुझे ओर कुछ नही चाहिए। तुम जा, सकती हो ।” उसने गिलास 
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शराब से भर दिया और मेज पर एक पीले रग का नोट रख दिया। 
कात्या ने ग्लास हाथ मे लेकर बीस घृटो में ख़त्म किया, जो 
श्रोरतो का कायदा है। फिर उसने नोट उठा लिया और स्वीद्रीगाईलोव 
का हाथ चुमकर बाहर चली गई । स्वीद्रीगाईलोव ने भी सजीदा भाव 
से उसे अपना हाथ चुमने की इजाजत दे दी थी। लडका भी अ्रॉगंन 
उठाकर लडकी के पीछे-पीछे चला गया । दोनो सडक से भीतर बुलाए 
गए थे। अ्रभी स्वीद्रीगाईलोव को पीटसंबर्ग मे आये एक हफ्ता भी 
नही हुआ था, कि उसने सब तरफ अपना रोब जमा लिया था। 
सराय का वेटर फिलिप उसका दोस्त और आज्ञाकारी सेवक बन गया 


था। 
हॉल की तरफ खुलने वाले दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। 


स्वीद्रीगाईलोव बडी बेतकल्लुफी से इस कमरे में रह रहा था और 
शायद कई दिनो तक बाहर नही निकला था | बहुत रही किस्म की 
सराय होने के कारण चारो तरफ कुडाककंट फैला था । 

रास्कोलनिकोव ने कहना शुरू किया, “मै तुम्हारी तलाश मे बाहर 
निकला था, लेकिन पता नही मै घासमडी से निकलकर अभी क-दृश्य 
के पास कंसे पहुँच गया । मै कभी इस तरफ नही मुडता, बल्कि घास- 
मडी से सीधा दाई ओर मुड जाता हूँ । फिर तुम्हारे घर ' पहुँचने का 
यह कोई रास्ता भी तो नही है। मै इधर चला आया और तुम यहा 
मिल गए । कसी अजब बात है ।” 

“ग्रह क्यो नही कहते कि यह चमत्कार है ” 

“नही, हो सकता है यह सयोग ही हो ।?? 

स्वीद्रीगाईलोव हँस पडा, “तुम सब लोगो की यही तो मुसीबत 
है कि अगर तुम्हे चमत्कार मे मन ही मन विश्वास हो जाए तब भी 
उसे स्वीकार नही करोगे । तुम कहते हो कि हमारी मुलाकात सिर्फ 
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एक सयोग है। रोदियोन रोमनोविच तुम नही जानते कि यहा के लोग 
अपनी राय कायम करने से कितना डरते है। मेरा मतलब तुमसे नहीं 
है, क्योकि तुम अपनी राय रखते हो और इस बात से डरते नही । 
इसीलिए तो तुम्हे देखकर मेरा कौतूहल जगा था । 

“सिर्फ इसी कारण से ?” 

“तुम जानते हो इतना ही कारण काफी है।” स्वीद्रीगाईलोव 
सरूर मे था, हालाकि उसने शैम्पेन का सिर्फ अन्धा ग्लास ही पिया 
था। 

“मेरा ख्याल है कि तुम यह जानने से पहले ही कि मैं श्रपनी राय 
रखता हँ--मुझसे मिलने आए थे ।” रास्कौलनिकोव ने टिप्पणी की । 

“खैर वह और बात थी । हर झ्रादमी के अपने इरादे होते है। 
रही चमत्कार की बात सो मेरा ख्याल है कि पिछले दो तीन दिनो से 
तुम सोते रहे हो । मैंने खुद तुम्हें इस सराय का पता बताया था, 
इसलिए तुम यहाँ सीधे चले श्राएं। इसमे कौनसा चमत्कार है ? मैने 
तुम्हे सारा रास्ता समझाया था और यह भी बताया था कि मे यहाँ 
किस वक्‍त मिल सकता हूँ | याद है ?” 

“मुझे तो कुछ याद नही, रास्कोलनिकोब ने चकित भाव से 
उत्तर दिया । 

“यह मै मानता हूँ । मैने तुम्हे दो बार अपना पता बताया था। 
मालूम होता है, तुम्हारी स्मृति मे ये सारी बाते यत्रवत अकित हो गई 
और तुम्हारे कदम अनजाने में ही, यत्रवत इधर मुड गए। उस वक्‍त 
भी तुम्हारी समझ में मेरी एक बात नहीं आई थी। तुम अपने दिल 
की बात फौरन बक डालते हो, रोदियोन रोमनोविच मेरा ख्याल है कि 
पीटसंबर्ग मे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चलते चलते अपने से बाते करते रहते 
है। यह सनकियो का शहर है । यहाँ वेज्ञानिको, डाक्टरो, वकीलो और 
फिलासफरों को अपने-अपने विषयो के अनुसधान का बडा अच्छा 
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मौका मिल सकता है । पीटसंवर्ग के अलावा शायद ही कोई ऐसी 
जगह होगी जहाँ इसान की आत्मा पर इतने विषादमय, गहरे और 
विलक्षण प्रभाव पडते हो । अकेला वातावरण ही इतना महत्वपूर्ण 
होता है। सरकारी केन्द्र होने के नाते इसके वातावरण का प्रभाव 
सारे देश पर पडता है, लेकिन बात यह नही है, दरअश्रसल मैने बहुत 
दफा तुम्हे गौर से देखा है। तुम घर से निकलते हो तो तुम्हारा सर 
ऊँचा रहता है--बीस कदम चलकर तुम सर भुका लेते हो और दोनो 
हाथ पीठ के पीछे रखकर चलते हे। । उस वक्‍त तुम्हे आगे--पीछे का 
कोई ध्यान नही रहता । फिर तुम्हारे ओठ हिलने लगते है और तुम 
बडबडाने लगते हो, कई बार हाथ हिलाकर भर्त्ेता करते हो और 
सडक के बीचोबीच खडे हो जाते हो | खैर इसमे भी कोई हज नहीं 
है । लेकिन हो सकता है मेरे सिवा कोई और आदमी भी तुम्हे देख ले, 
जिससे तुम्हें नुक्सान पहुँच सकता है। खैर इस बात का मुझ से ज्यादा 
ताल्लुक नही , न ही मै तुम्हारी आदते सुधार सकता हँ। लेकिन तुम 
मरा मततलब समभ गए न ।* 

“तुम्हें मालूम है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है ?” रास्कोल- 
निकोव ने उत्सुक स्वर मे पूछा । 

“नही , में इस बारे में कुछ नही जानता,” स्वीद्रीगाईलोब चकित 
दिखाई दे रहा था । 

“अच्छी बात है । तब तो मुझे इसी तरह रहने दिया जाए,” 
रास्कोलनिकोव ने चिढकर कहा । उसके माथे पर त्योरिया पड गई 
थी । 

“अच्छा ऐसा ही सही ।* 

“यह बताओ, अ्रगर'तुम यहा सिर्फ शराब पीने झ्राये थे और 
तुमने दो बार मुझे यहा आने की हिदायत दी थी', तो फिर तुमने 
मुझे देखकर खिडकी के पीछे छिपने की कोशिश किस लिए की थी ? 
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मेन तुम्हे छिपते देख लिया था ।?” 

“ही-ही ! तुमने मुझे देखकर आँखे म दकर सोने का बहाना क्‍यों 
किया था ? मेने दरवाजे पर खडे होकर देखा था कि तुम चंगरे भले 
जाग रहे थे ? मेने भी तुम्हें श्रॉख मू दते देख लिया था ।” 

“इसका कोई .. कारण हो सकता है।” 

“हो सकता है कि मेने भी किन्ही कारणो से ही ऐसा किया हो-- 
ये कारण तुम्हे मालूम नही है। 

रास्कोलनिकोव ने दायी कोहनी मेज पर टिका कर हाथ से ठुड्डी 
पकड ली और गौर से स्वीद्रीगाईलोब की तरफ देखने लगा। इस 
चेहरे से वह पहले भी प्रभावित हुआ था। सफेद और लाल लकीरो 
वाला चेहरा, जिस पर सुनहरी दाढी और घने सुनहरे बाल थे, देखने 
में नकाब जैसा मालूम होता था। उसकी नीली अ्राँखे हद से ज़्यादा नीली 
थी, और उनमे भारीपन था। उम्र के मुकाबिल मे स्वीद्रीगाईलोव का 
चेहरा बहुत तरुण था, लेकिन उसमे एक शभ्रज्ञात पअ्प्रियता थी | उसने 
चुस्त, हल्के गरमी के कपड़े पहन रखे थे। उसको बनयान और रूमाल 
विशेष साफ-सुथरे थे। हाथ में एक अ्रँग्ठी थी जिसमे कीमती पत्थर 
जडा था । 

रास्कोलनिकोंव ने अ्रधीरता पूर्वक असली बात छेडी, “क्या अब 
मुझे तुम्हारे कारण भी परेशानी झेलनी पडेगी ? हालाँकि अगर तुम 
चाहो तो सबसे अधिक नुकसान पहुँचा सकते हो । लेकिन अरब मै' 
अपना बचाव नहीं करना चाहता। मै साबित कर सकता हूँ कि मुझे 
अपने से विशेष मोह नहीं है जैसा कि शायद तुम समभते हो | मैं तुम्हे 
बताने आया हूँ कि मेरी बहन के बारे में अगर तुम्हारी वीयत पहले 
जसी ही है और तुम हाल की घटनाओं से फायदा उठाना चाहते हो तो 
इससे पहले कि तुम मुझे जेल भिजवा सको मै तुम्हे मार डालू गा । तुम 
जानते हो कि मै श्रपने निश्चय का कितना पक्‍का हूँ । अगर तुम मुझे 
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कोई बात बताना चाहते हो** मुझे हर समय लगता है कि तुम मुझ से 
कुछ कहना चाहते हो--तो जल्दी से कह डालो, क्योकि वक्‍त बडा 
कीमती है। हो सकता है कि यह वक्‍त फिर न मिले ।” 

“जल्दी किस बात की है,” स्वीद्रीगाईलोव ने कौतृहल भरी दृष्टि 
से देखा । 

“हर आदमी की अपनी स्कीमे होती है,” रास्कोलनिकोव ने 
निराश और अ्रधीर स्वर मे उत्तर दिया । 

स्वीद्रीगाईलोव मुस्कराया, “तुमने खुद ही तो मुझसे खुलकर बात 
कहने का आग्रह किया था, और अब तुम खुद मेरे पहले सवाल का 
जवाब तक नही देना चाहते । तुम्हारा झुयाल है कि इसमे मेरा अपना 
कोई स्वार्थ है, इसीलिए तुम्हे मुझ पर शक है। खेर तुम्हारी स्थिति 
मे यह सब कुछ स्वाभाविक ही है। मै तुमसे दोस्ती जरूर करना चाहता 
हैं, लेकिन बहस करके तुम्हे कायल नही करना चाहता, क्योकि यह 
मगजपच्ची बेकार होगी। इसके अलावा तुम से मुझे कोई खास बात 
नही कहनी है ।” 

“फिर तुमने मुझे क्यो बुलाया था ? किस लिए तुम भागे भागे 
मेरे यहाँ आये थे २?” 

“मैं तुम्हे अ्रध्ययन की दिलचस्प सामग्री समझता हूँ, इसलिए 
झ्राया था। तुम्हारी स्थिति की विलक्षणता मुझे पसन्द आयी--बस 
यही कारण है । फिर तुम ऐसी लडकी के भाई हो, जिसमें मुझे बडी 
दिलचस्पी रही है और जिसके मुह से मैने तुम्हारे बारे मे बडी बडी 
बाते सुनी थी। मुझे यह भी मालूम था कि तुम्हारी बहन पर तुम्हारा 
बड़ा असर था--क्या' इतना कारण ही काफी नही है, हा, हा, हा ! 
फिर भी मे मानता हूँ कि “तुम्हारा सवाल बहुत पेचीदा है, मेरे लिए 
इसका जवाब देना मुश्किल है। मिसाल के लिए तुम ने सिर्फ एक खास 
इरादे से ही बल्कि कोई नई बात सुनने के लिए भी आये हो। क्यो 
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दडीक है न ?” स्वीद्रीगाईलोव चालाकी से मुस्कराया । “लेकिन तुमने 
यह क्यो नही सोचा कि मै पीटसंबर्ग आते हुए ट्रेन में बिल्कुल यही सोच 
रहा था। मुझे उम्मीद थी कि तुम कोई नई बात सुनाओगे और मे 
तुम से कोई न कोई फायदा उठा सकुगा। तुम देख ही रहे हो, हम 
दोनो कितने धनी है ।” 

“तुम मुभसे भला क्या फायदा उठा सकते थे ?? 

“यह मै केसे बता सकता हूँ, मुझे क्‍या मालूम ? तुम देख तो रहे 
हो, मै कैसी रही सराय मे ठहरा हूँ । तुमने कात्या को देखा काश 
मै भी पेट होता, क्लब के भुक्खड़ो की तरह । लेकिन यह सब खाना 
मेरे बस की बात नही है।” 

उसने कोने मे रखी तिपाई की ओर इशारा किया जिस पर टीन 
की तश्तरी में गोइत और आलू के बचे-खुचे ठुकडे पडे थे । 

“झौर सुनो तुमने खाना खा लिया है क्‍या ? 

“हाँ, मै खा चुका हूँ । मेरा पेट भरा है ।” 

“है शराब बिल्कुल नही पीता, शैम्पेन के सिवा, और वह भी शाम 
भर में सिफे एक गिलास | इतनी मेरे सिर मे दर्द पेदा करने के लिए 
काफी है। मेने अपने को गर्माने के लिये शैम्पेन मंगवाई थी। में कही 
बाहर जारहा हैँ, इसीलिए इस हालत मे हूँ । मेरा ख्याल था कि तुम 
मेरे जाने में बाधा डालोगे, इसीलिए मै स्कूल के विद्यार्थी की तरह छिप 
गया था | लेकिन मेरा रयाल है"*'?? उसने जेब से घडी निकाली, “मे 
एक घटा और ठहर सकता हूँ | साढ़े चार बजे है। काश में कोई 
ज्मीदार या पादरी, घुडसवार फौज का अफसर, फोटोग्राफर या' 
पत्रकार होता** मैं एक नाचीज़ हूँ । मुझ मे कोई विशेषता नही है । कई 
बार मे ज़िन्दगी से ऊब जाता हूँ। मेरा' ख्याल था कि तुमसे कोई नई 
बात सुनने को मिलेगी ।” 

“ लेकिन तूम काम क्या करते हो और यहाँ किस लिए झाये हो?” 
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“क्या करता हूँ ? जानते हो कि मै एक शरीफ आदमी हूँ । दो 
साल मैने घुडसवार फौज में नौकरी की, फिर पीटसंबर्ग मे आवारा- 
गर्दी की । उसके बाद मैने मार्फा पंत्रोवना से शादी करली और दिहात 
में रहने लगा, यही मेरे जीवन का इतिहास है ।?? 

“मेरे ख्याल मे तुम जुआरी हो, क्यो ?” 

“ऐसा-वैसा मामूली जुआरी नहीं, बल्कि पक्का पत्तेबाज हूँ ।” 

“तुम पत्तेबाजी भी करते रहे हो ?” 

“हाँ, पत्तेबाजी भी करता रहा हूँ ।” 

“कभी तुम्हारी पिठाई नही हुई ?” 

“हुई थी क्यो ?” 

“तुमने शायद दूसरों को ललकारा होगा "सचमुच बडा लुत्फ 
आया होगा ।? 

“मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, न ही में फिलाँसफर हूँ । 
सच कहूँ तो में औरतों की खातिर भी यहाँ आया हूँ ।” ह 

“मार्फा पंत्रोवता को दफनाने के बाद इतनी जल्दी ?” 

“और नही तो क्या ?” स्वीद्रीगाईलोव गवे से मुस्कराया । “इसमें 
हज कया है ? क्यो, तुम्हे औरतों के बारे मे मेरा इस तरह बात करना 
बुरा मालूम देता है ?” 

“तुम पूछ रहे हो कि मुझे पाप मे क्या बुराई नजर झाती है ?”? 

“पाप * तो तुम्हारे दिमाग मे यह फितूर समाया है। लेकिन में 
बारी बारी से तुम्हारे एतराज़ो का जवाब दृगा। पहले औरतों की 
बात सुनो | तुम जानते हो कि में कितना बातूनी हैँ । यह बताओ कि 
मैं किसलिये सयम करू ? मैं औरतो का दीवाना हु फिर उनका पीछा 
क्यो छोड दू ? जो भी हों, यह भी एक पेशा है ।” 

“तो फिर सिर्फ पाप के लिये यहाँ आये हो ?”? 

“हाँ ऐसा ही समझ लो। तुम मेरे व्यसनो को पाप कहने पर तुले 
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हुए हो । लेकिन मुझे सीधे सवाल पसद है। इस पाप में कोई न कोई 
स्थाईपन तो है । इसका आधार प्राकृतिक है, जो कि जलते हुए भ्रगा रो 
की तरह इन्सान के खून मे मिला रहता है, यह आग बुढापे मे भी नही 
बुझती, इसका आधार कोरी कल्पना नहीं है। तुम्हे मानना पडेगा कि 
यह एक किस्म का पेशा है ।” 

“यह खुशी की बात नहीं यह एक बीमारी है, खौफनाक 
बीमारी ।?? 

“अच्छा तो तुम्हारा यह ख्याल है ” माना, यह बीमारी है। जा 
चीज़ ओऔचित्य की सीमा को पार कर जाती है, वही बीमारी बन 
जाती है। इस मामले मे तो सीमा को लाघना स्वाभाविक ही है | 
अव्वल तो हर आदमी किसी न किसी ढग से यह काम जरूर करता 
है, फिर इन्सान को संयम और शअ्क्लमदी तो हर हालत में बरतनी हा 
चाहिये, चाहे बह क्षुद्र तापूर्ण ही क्यो न हो, लेकिन मै क्‍या करू ? 
अ्रगर मेरे पास यह शुगल न हो तो मै अपने को गोली मार लू गा | 
माना कि एक सभ्य आदमी को ज़िन्दगी मे ऊबना नहीं चाहिये, 
लेकिन ० ५? ?ै 

“तुम अपने को गोली मार सकोगे ?” 

स्वीद्रीगाईलोव ने वितृष्णायुवंक कहा, “बस बस, यह चर्चा बद 
करो,” उसके चेहरे का भाव बदल गया था और पहले वाली डीग 
गायब हो गईं थी। “मे मानता हूँ कि यह एक अक्षम्य कमजोरी है, 
लेकिन मे बेबस हूँ । मुभे मौत से, सख्त नफरत है, और मौत का जिक्र 
भी मुझे नापसद है, जानते हो, में भी एक तरह का अध्यात्मवादी 

क्र हि 

“शाह, मार्फा पेत्रोवना का भूत श्रभी "तक तुम्हारा पीछा कर 
रहा है ”” 

“इसका जिक्र मत छेड़ो। पीटसंबर्य आने के बाद वे भूत नहीं 
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दिखाई दिये ।” स्वीद्रीगाईलोव ने चिढ़कर कहा, “बेहतर हो कि 
हम कोई और चर्चा शुरू करे * हालाँकि . हूँ ! मेरे पास वक्‍त 
ज्यादा नही है, मुझे अ्रफसोस है कि मै ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं 
रुक सकता । वरना तुम्हे बताने के लिये मेरे पास काफी बाते थी ।” 

“किसी औरत से मिलने जा रहे हो ? 

“हाँ एक औरत से । चलते फिरते उससे जान पहिचान हो गई"' 
नही मै इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ।” 

“तुम्हारे आसपास का वातावरण कितना गदा और कुत्सित है, 
इसका असर तुम पर नही पडता ? तुममे अपने ऊपर सयय रखने की 
ताकत नही रही ?” 

“अच्छा तुम भी ताकत का दावा करने लगे ? ही-ही-ही ' मुझे 
तुम्हारी बातें सुनकर ताज्जुब हो रहा है रोदियोन रोमनोविच, हालाकि 
मै पहले से तुम्हारे स्वभाव को जानता था। तुम मुझे पाप-पुण्य और 
सोदयंशास्त्र पर भाषण देने चले हो | तुम-- एक आदशंवादी--शिलर 
जंसे भावुक आदमी ! खैर तम्हारे जैसे लोगो से भर उम्मीद ही क्या 
की जा सकती है * हालॉकि ये बाते बडी विलक्षणा है * काश मेरे पास 
फालतू वक्‍त होता, तुम बडे-- दिलचस्प किस्म के आदमी हो ! झोर 
सुनो तुम्हे शिलर पसद है ? मै' तो शिलर का दीवाना हूँ ।” 

“लेकिन तम कितनी डीग हाकते हो !? रास्कोलतिकोव ने ग्लानि- 
भरे स्वर में कहा | 

स्वीद्रीगाईलोव हँस पडा, “अपनी कसम, म॑ डीग नही हॉकता। 
खेर ऐसा ही सही, डीग मारने में क्‍या हर्ज है ” उससे किसी को 
नुक्सान तो नही पहुँचता '* मैने मार्फा पैज्नोवना के साथ सात बरस 
देहात में गुज़ारे है इसलिये तुम्हारे जसे प्रतिभाशाली और दिलचस्प 
लोगो से बाते करने मे मुझे बडी खुशी मिलती है। फिर मैने आधा 
ग्लास शम्पेन भी पी है, इसलिये मै कुछ नशे में भी हूँ । इसके अलावा 
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एक खास बात ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया है "उसके बारे मे मैं 
चुप'* ही रहँगा । तुम किधर जा रहे हो ”” उसने चौककर पूछा । 

रास्कोलनिकोव उठ खडा हुआ था | इस वातावरण में उसका दम 
घुटा जा रहा था। उसे विश्वास हो गया कि स्वीद्वीगाईलोव से बडा 
लपट और निकम्मा आदमी ससार भर मे नही मिलेगा । 

स्वीद्रीगाईलोव ने मिन्‍नत की, “ओफ्फो ! थोडी देर तो रुको ! 
अभी मे तुम्हारे लिये चाय मगवाता हूँ। चलो अपने बारे मे मै श्रब ज्यादा 
बकवास नहीं करूगा। झगर तुम सुनना चाहते हो तो मै तुम्हे बताऊँ 
कि किस तरह एक लडकी ने तुम्हारे शब्दों मे मेरा उद्धार! करने की 
कोशिश की । इससे तुम्हे अपने पहले सवाल का जवाब मिल जायगा 
क्योकि वह लडकी तुम्हारी बहन थी। सुनोगे ? बातो मे वक्‍त कट 
जायेगा ।” 

“सुनाओ लेकिन मुर्के यकीन है कि तुम * ?? 

“घबराओ नही । मुभ ज॑से नीच निकम्मे आदमी मे भी श्रवंदोत्या 
रोमानोवना के प्रति सिर्फ श्रादरभाव ही पैदा हो सकता है।” 


& 


“तुम शायद जानते हो, हाँ मैने तुम्हे खुद बताया था कि मुझे यहाँ 
कर्ज न भ्रदा कर सकने की वजह से जेल की हवा खानी पडी थी । 
कर्ज की रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे अ्रदा करना मेरे बूते से बाहर 
था। मार्फा पैत्रोवना ने मुझे किस तरह पैसे से खरीदा, इसका ब्यौरा 
बताने की यहाँ ज़रूरत नही । जानते हो औरत प्रेम में कितनी पागल 
हो जाती है? मार्फा पैत्रोवगा भ्रनपढ होते हुए भी अक्लमद ओर 
ईमानदार थी । क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि यह ईमानदार और 
ईर्ष्यालु औरत, जो मुझे अक्सर डॉटती फटकारती थी, जिसे ईर्ष्या से 
हिस्टीरिया के दौरे पड जाते थे, मेरे साथ एक समझौता करने पर 
राजी हो गई थी, जो वह आखिरी दम तक निभाती रही। वह उम्र 
में मुझ से काफी बडी थी और हर वक्‍त मुह में लौग या कोई और 
चीज रखा करती थी । मेरी आत्मा मे इतनी ईमानदारी श्र सुश्ररपन 
था कि मैने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरे लिये उसके साथ पूरी 
वफादारी बरतना मुमकिन नहीं होगा । इस बात से उसकी विक्षिप्ति 
और भी बढ गईं। लेकिन उसे मेरी यह वहशियाना खुली बात एक 
तरह से पसद भी आईं। उसका खरुयाल था कि मै' उसे धोखा नहीं देना 
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चाहता इसीलिये पहले से चेतावनी दे रहा हूँ । तुम जानते ही हो कि 
ईर्ष्यालु औरतो के लिये यह बात कितनी जरूरी होती है। वह बहुत 
रोई-धोई । उसके बाद हम दोनो ने एक अलिखित सधिपत्र पर दस्तखत 
किए, जिसकी पहली शर्त यह थी कि मैं हमेशा मार्फा पेत्रोवना का पति 
रहँगा और उसे छोडूगा नही । दूसरी यह कि मैं उसकी इजाजत लिये 
बगर कभी बाहर नही जाऊंगा । तीसरी यह कि मै स्थायी रूप से कभी 
कोई रखेल नही रखगा । इसके बदले मे मार्फा पैत्रोवना ने मुझे घर की 
नौकरानियों से मनमानी करने की छूट दे दी थी । पाँचवी शर्ते यह थी 
कि मैं अपने वर्ग की किसी औरत से प्रेम न करू । खुदा-न-खास्ता 
अगर कभी मेरे सर पर इश्क का भूत सवार हो भी जाये तो. मुझे 
मार्फा पैत्नोचगा को सब कुछ बताना पडेगा । इस अतिम झर्ते की वजह 
से मार्फा पैत्रोवता का मन निश्चिन्त रहता था। वह अक्लमद औरत 
थी, इसलिये मुझे आवारा और दुराचारी समझती थी जिसका किसी 
से सच्चा प्रेम नही हो सकता । लेकिन अक्लमद होना और ईर्ष्यालू होना 
झलग अलग बाते होती है, इसी से सारा फगडा शुरू हुआ । कुछ लोगो 
को निष्पक्षभाव से परखने के लिये हमे साधारण लोगो के बारे मे बनाई 
गई अपनी पूवेनिश्चित धारणाओ को तिलाजलि देनी ,पडती है। मुझे 
तुम्हारी बुद्धि पर सबसे ज्यादा भरोसा है। शायद तुमने मार्फा पेत्रोवना 
के बारे में बहुत सी बेहुदा और हास्यास्पद बाते सुन रखी होगी । 
सचमुच उसकी कई आदतें बडी हास्यास्पद थी , लेकिन मुझे अफसोस 
है कि मेरी वजह से उसे असख्य बार दुख केलना पडा । खैर स्नेहशील 
दपत्ति के बीच यह सब स्वाभाविक ही है। जब हम दोनो में रूगड़ा 
होता था त्पे मै अक्सर चुप रहता था। इस सोजन्यपूरों व्यवहार से 
उसकी खीज फौरन दूर हो जाती थी और उसे बडी खुशी होती थी। 
कई बार तो उसे मुझ पर बडा गये होता था, लेकिन तुम्हारी बहन से 
उसकी बिल्कुल नही पटती थी। फिर भी उसने इतनी सुन्दर लडकी 
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को अपने घर में गवर्नेंस रखने का खतरा मोल ले ही लिया। मार्फा 
पैत्रोवगा भावुक थी और जल्‍द ही दूसरो के व्यक्तित्व से प्रभावित हो 
जाती थो । मेरा ख़्याल है कि उसे खुद तुम्हारी बहन से प्रेम हो गया 
था। कोई ताज्जूब नही कि लोग शअ्रवदोत्या रोमानोवना को देखते ही 
उसे चाहने लगे ! मै फौरन इस खतरे को भाँप गया था, इसलिये मैने 
फँंसला किया कि मै अवदोत्या रोमानोवना की तरफ देखूगा भी 
नही ! लेकिन तुम यकीन करोगे, कि पहल उसी की तरफ से हुईं ? 
तुम्हे यकीन होगा कि मार्फा पैत्रोवगा के मुह से अ्रवदोत्या रोमानों- 
वना की तारीफ सुतकर भी जब मैने खामोशी और उदासीनता 
दिखाई तो वह मुझ से बडी नाराज हुई! मालुम नहीं आखिर 
वह चाहती क्‍या थी ! और तो और मार्फा पेत्रोवना ने मेरी 
हर बात अ्रवदोत्या रोमानोबना को बता दी थी। यह उसकी 
बडी बुरी श्रादत थी कि वह हमारे परिवार के सारे भेद अक्षरश 
लोगो को बता देती थी और हर वक्‍त दूसरो से मेरी शिकायते करती 
रहती थी। भला वह अपनी नई मधुर सहेली को सारी बाते बताने से 
कैसे चुकती ? मेरा ख्याल है कि दोनो मे हर वक्‍त मेरी चर्चा होती 
रहती थी। ज़रूर श्रवदोत्या रोमानोवना ने मेरे बारे में फैली हुई 
भयकर, रहस्यमयी श्रफवाहे सुन ली होगी “'मै शर्ते लगाकर कह सकता 
हैँ कि तम भी ऐसी कोई न कोई अफवाह सुन चुके हो ।* 

“हा सुन चुका हूँ । लुजित ने तुम पर एक बच्चे की हत्या का 
इल्जा म लगाया है । क्या यह सच है ? 

स्वीद्रीगाईलोव चिढ गया, उसने ग्लानि से नाक-भौ सिकोडकर 
कहा “मेहरबानी करके ऐसी बेहुदी कहानियो का जिक्र न करो। 
अगर तुम इस मूखंतापुर्णा, किस्से के बारे मे जानना ही चाहते हो तो मै 
किसी दिन तुम्हे सब बता दू गा लेकिन इस वक्‍त'* 

“मैने यह भी सुना हैं कि तुमने अपने एक देहाती श्रदेली के साथ 
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बहुत बुरा सलूक किया था।” 

“भेहरबानी करके यह चर्चा भी बद करो ।? स्वीद्रीगाईलोव ने 
अबी रतापूर्वक कहा ॥ 

“क्या मरने के बाद उसी अर्दली ने आकर तुम्हारे पाईप में तबाकू 
भरा था ?** तुमने खुद यह बात मुझे बताई थी।” रास्कोलनिकोब 
की खीज बढती जा रही थी । 

स्वीद्रीगाईलोव ने गौर से रास्कोलनिकोव के चेहरे की तरफ देखा + 
रास्कोलनिकोव को उस दृष्टि में व्यग्यभरी दुभविना नजर आाई। 
लेकिन स्वीद्रीगाईलोव ने सयत और शिप्ट स्वर मे जवाब दिया, 

“हा ऐसी बात हुई थी । देखता हूँ तुम्हे भी कौतृहल हो रहा है। 
मै ञ्रभी तुम्हारा कौतृहल शान्त किये देता हँ। शभ्रपनी कसम ! कुछ 
लोग तो मुझे सजमुच रोमान्टिक समझ बेठते है। तुम्ही सोचो मार्फोा 
पेत्रोवना का मै कितना क्ृतज्ञ हूँ जिसने अ्रवदोत्या रोमानोवना को मेरे 
बारे मे इतनी रहस्यमयी और दिलचस्प अफवाहे सुनाई। पता नही 
झ्रवदोत्या रोमानोवना पर इन बातो का क्या असर पडा लेकिन जो 
भी हो, इससे फायदा मुझे ही पहुँचा । मेरी मनहस घृुरित सूरत शोर 
अवदोत्या रोमानोवना की मेरे प्रति स्वाभाविक ग्लानि के बावजुद भी 
उसे मेरी पतित आत्मा पर तरस आ गया । एक बार किसी लडकी के 
दिल में तरस आजाये, तो उससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो 
सकती । वह उस आदमी के “उद्धार और उसकी अकल “ठिकाने लगाने 
के लिये उसे नेक जिन्दगी के ऊचे शिखरो तक पहुँचाने के लिये और 
उसे समाज का उपयोगी प्राणी बनाने के लिये तत्पर हो जाती है। 
हम सब जानते है कि ऐसे सपनो की उड़ान कहाँ तक होती है। मै 
फौरन भाप गया कि चिडिया खुदबखुद उडकर“पिजरे में आना चाहती 
है| मुझे भी तेयारी करने का मौका मिल गया। तुम नाक-भौ किस 
लिये सिकोड रहे हो ” यह सब फिजूल हैं, तुम जानते -ही हो यह 
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मामला चौपट हो गया (गोली मारो ! मै भ्राजकल कितनी पी रहा 
हैं ।) जानते हो, शुरू से ही मुफे इस बात का अ्रफसोस था कि तुम्हारी 
बहन का जन्म दूसरी या तीसरी शताब्दी मे एशिया माईनर के किसी 
दधाहजादे, गवर्नर या राजदूत को यहा क्यो नहीं हुआ ? वह उन लोगो 
में से है जो हसते हसते शहीद होते है। श्रगर उसके सीने को गरम 
सलाखो से दागा जाता, तो वह उस वक्‍त भी मुस्कराती । वह खुद 
शहादत को निमत्रण देती । श्रगर वह चौथी या पाचवी शताब्दी में 
पैदा हुई होती तो मिश्र के मरुस्थल मे जाकर तीस बरस तक जडीबूटियाँ 
खाकर हर्षोन्मद से कल्पना लोक मे विचरण करती । उसकी श्रात्मा 
किसी की खातिर यत्रणा सहने के लिये तडप रही है, श्रगर उसे यत्रणा 
न मिली तो वह खिडकी से कूद पडेगी । मैने मिस्टर राजुमिहीन के बारे 
में सुना है कि बह अक्लमद श्रादमी है। यह तो उसके नाम से ही 
जाहिर होता है । शायद वह धर्म शास्त्र का विद्यार्थी है। श्रच्छा हो 
श्रगर वही तुम्हारी बहन की देखभाल करे। मुझे गर्व है कि मै अवदोत्या 
रोमानोवना को अ्रच्छी तरह समभता हूँ । तुम जानते ही हो कि नये 
नये परिचय में इन्सान अक्सर बेवकूफिया और लापरवाहिया कर बैठता 
है, क्योंकि उस वक्‍त उसे ठीक से दिखाई नही देता । गोली मारो इन 
बातो को । मै पूछता हूँ वह इतनी खूबसूरत क्यो है ” इसमे मेरा कोई 
दोष नही । दरश्रसल उसे देखते ही मेरे मन में एक दुर्दमनीय वासना 
जागृत हुई थी । वह बडी पवित्र लडकी है। याद रखो मै तुम्हारी 
बहन के बारे मे सच्ची बात कह रहा हूँ। प्रतिभाशाली होने के बावजूद 
भी उसकी पवित्रता रुग्णाता की सीमा तक पहुँच गईं है। यही प्रवृत्ति 
जिन्दगी मे उसकी बाधक बनेगी, उन दिनो घर मे पराशा नाम की 
काली ग्राॉखो वाली एक 'छोकरी झाई थी, जिसे मैने पहले कभी नहीं 
देखा था । वह हाल ही मे किसी दूसरे गाव से आई थी--थी तो बला की 
खूबरूरत मगर एकदम बेवकुफ । वह इतनी जोर से रोती चिल्लाती थी 
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कि सारे गाव वाले सुन सके । इस बात से बडी बदनामी हुईं | एक दिन 
रात के खाने के बाद अवदोत्या रोमानोवना मेरे पीछे पीछे बाग मे आई 
और उसने मुभसे आग्रह किया कि मै बेचारी पराशा को न सताऊ । 
तुम्हारी बहन से एकान्त मे यह मेरी पहली बातचीत थी। मैने सहर्ष 
उसका श्राज्ञाका पालन किया और बडी चतुराई से निराशा ओर घबराहट 
का अभ्रभिनय किया । इसके बाद मुलाकातो, गुप्त वार्तालापो, मिन्‍्नतो, 
भनौतियों का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि श्रॉस्‌ बहाने की भी 
नौबत आ गई । प्रचार के आवेश में औरते क्या कर डालती है। मैने 
सारा दोष भाग्य के मत्थे मढ दिया और एक ऐसे पतित आदमी का 
अभिनय किया जो दैवी प्रकाश के लिये भटक रहा है। भअ्रत मे मैने 
सबसे शक्तिशाली हथियार--चापलूसी इस्तेमाल किया जिससे ओरत 
का दिल सहन ही बस मे किया जा सकता है। यह हथियार कभी 
खाली नहीं जाता । ससार मे सच बोलने से ज्यादा कठिन कोई काम 
नही, और चापलूसी से बढ़कर आसान बात नहीं। सच्चाई में श्रगर 
एक प्रतिशत भूठ भी होगा तो उससे असामजस्य और उपद्रव पैदा 
होगा, लेकिन चापलूसी में श्रगर भूठ ही कूठ होगा तो सुनने वाले को 
प्रिय लगेगा । चापलूसी मे भी एक स्थल सतोष है। लेकिन है तो वह 
सतोष ही । स्थूल से स्थुल चापलूसी मे श्राधी सच्चाई तो जरूर नजर 
आयेगी । यह सामाजिक विकास की सब अवस्थाओ और सब श्रेणियों 
के लोगो पर लागू होती है। एक पअसूर्यपश्या कुमारी को भी चापलूसी 
द्वारा भ्रष्ट किया जा सकता है। एक बार मैने एक ऐसी औरत को 
फुसलाया था जिसे श्रपते पति, बच्चों और सिद्धान्तो से बडा मोह 
था। मुझे श्राज भी उस किस्से को याद करके हँसी आती है। बिना 
किसी कठिनाई के कैसा बढिया शुगल मिल गया था | उस महिला के 
सचमुच अपने सिद्धान्त थे। मेरी चाल तो सिर्फ़ यही थी कि मैने उसकी 
धवित्रता के झ्रागु आत्मसमपंण कर दिया था । मेने बडी बेहयायी से 


जुमें और सजा भरे 


उसकी चापलूसी की, और जब में उसका हाथ छूने मे, और उसे अपनी 
ओर आकर्षित करने मे सफल हो गया तो मेने उसके सामने अपनी 
चरित्रहीनता की निदा की और अ्रफसोस के साथ जाहिर किया कि 
मेने उसके साथ जबरदस्ती की है। मेने कहा कि वह बडी भोलीभाली 
है इसलिये वह मेरी चालाकी नहीं भाप सकी, और अनजाने मे ही मेरे 
नज़दीक चली आाई है । जीत मेरी ही हुई, लेकिन उस महिला को 
विश्वास हो गया कि वह भोली और पवित्र है और उसका समर्पण एक 
दुर्घटनामात्र है, इससे उसके नैतिक सिद्धान्तो और दायित्वों मे कोई 
फर्क नहीं आया था। अत में जब मेने उसे बताया कि मेरे ख्याल मे 
वह भी उतनी ही प्रेमातुर थी जितना में था, तो वह मुझसे कितनी 
नाराज हुईं । बेचारी मार्फा पैत्रोवना मे भी यही कमजोरी थी । अगर 
में चाहता तो उसके जीते जी उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा 
लेता (आजकल में शराब पीकर बहुत बकभक करने लगा हू ।) मुझे 
उम्मीव है कि तुम्हे यह जानकर नाराजगी नही होगी कि मेने अ्वदोत्या 
रोमानोवूना पर भी यह असर डालना शुरू किया था। लेकिन अपनी 
बेसब्री और बेवकुफी से मैने सारा मामला चौपट कर दिया। अवदोत्या 
रोमानोवेना ने कई बार--एक बार तो विशेषरूप से मेरी आखो के 
भाव को नापसद किया था। उसका कहना था कि मेरी आखो में कभी 
कभी एक खौफनाक चमक आजाती है जिसे देखकर उसे डर लगता है । 
उसकी यह घृणा दिन प्रतिदिन बढती गईं । व्यौरे मे जाने की जरूरत 
नहीं है। इसके बाद हमारा रिश्ता हुट गया। यहाँ मैं फिर एक 
बेवकुफी कर बंठा। मैने बडे बेहूदे ढग से मेरे 'उद्धार' के लिये किये 
गये प्रचार श्रौर कोशिशों का मजाक उडाना शुरू कर दिया। इसके 
बाद पराशा का किस्सा "फिर से शुरू हुआ और बडी बमचख मची | 
आह रोदियोन रोमनोविच, काश तुमने शभ्रपनी बहन की आँखो की 
चमक देखी होती ? इस बवत मे नशे में हँ लेकिन सच बोल रहा हूँ । 
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उसकी आँखो की इस चमक ने सपनो में भी मेरा पीछा किया। 
बाद मे तो हालत यहा तक पहुँच गई कि उसकी पोशाक की जरा सी 
सरसराहट भी मेरा मन डावाडोल करने लगी। मु्भे लगा कि कही 
सचमुच मुझे मिर्गी के दौरे न आने लगे। मैं इतना विक्षिप्त हो 
जाऊगा, इसकी मैने कल्पना भी नहीं की थी। हम दोनो में फौरन 
सुलह होनी चाहिये थी, लेकिन सुलह का वक्‍त कभी का बीत चुका था । 
विक्षिप्ति मे आदमी कैसी कंसी बेवकुफिया कर बंठता है। जनून मे 
कभी कोई काम नहीं करना चाहिये रोदियोन रोमनोविच । मेरा 
ख्याल था कि जो भी हो आखिर अवदोत्या रोमानोवना है तो भिखारी 
ही, (शोह क्षमा करना * लेकिन अ्रगर यह शब्द मेरे मतलब को व्यक्त 
करता है तो इसमे क्या हज है ?) वह नौकरी करके अपना, श्रपनी 
मा का और तुम्हारा पेट पालती है (छि तुमने फिर त्यौरियाँ 
चढा ली) मैने उसे अपनी सारी जायदाद देने का फेसला किया । उस 
वक्‍त मे सिर्फ तीस हजार रूबल इकट्टे कर सकता था--बश्तें वह 
मेरे साथ भागकर पीटसंबर्ग चली झाती । लेकिन मुझे शाश्वत प्रेम, और 
उन्‍माद की बाते करनी चाहिये थी। जानते हो, उस वक्‍त में उसके 
पीछे इतना दीवाना था, कि अ्रगर वह मुझे मार्फा पेंत्रोवना का गला 
काटने या उसे जहर देने के लिये उकसाती तो में फौरन बसा ही करता 
और उसी क्षण उससे शादी कर लेता | लेकिन तुम जानते ही हो कि 
इस प्रसंग को लेकर कितनी श्राफत मची थी। भझ्रब तुम सोच सकते 
हो कि जब मु्े पता चला कि सार्फा पेत्रोवना ने उस बदमाश वकील 
लूज़िन के साथ अ्वदोत्या रोमानोवृना की शादी पक्‍की की है, तो मुभे 
वितना' क्षोभ हुआ होगा--तुम्हारी बहन की स्थिति लूजिन के साथ 
रहने मे भी वही होती जो मेरे साथ रहने भे' होती । क्यो ? में गलत 
कह रहा हूँ ? देखता हूँ तुम बडे गौर से सुन रहे हो *'दिलचस्प 
नोजवान"'** 
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स्वीद्रीगाईलोव ने श्रधीर होकर मेज पर मुकक्‍्का मारा । उसका 
चेहरा लाल हो गया था । रास्कोलनिकोव समभ गया कि यह शंम्पेन 
का असर है। उसने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला किया | उसे 
स्वीद्रीगाईलोव सदिग्ध आदमी मालूम होता था । 

उसने स्वीद्रीगाईलोव को चिढाने के इरादे से कहा, “तुम्हारी बाते 
सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरी बहन पर डोरे डालने 
के लिये पीटर्सबर्ग आये हो ।* 

ध्यह निरी बकवास है। मैने तुम्हे अ्रभी बताया था * इसके 
झलावा तुम्हारी बहन मुझे बर्दाइत नही करेगी।” स्वीद्रीगाईलोव ने 
उत्तेजित स्वर में कहा । 

“हॉ मै जानता हूँ कि वह तुम्हे बर्दाइत नही करेगी, लेकिन समस्या 
झौर ही है ।” 

“तुम कैसे जानते हो कि नही करेगी ?” स्वीद्रीगाईलोव ने आँखे 
मिचका कर फबती कसी । “यह सच है कि वह मुभसे प्रेम नही करती, 
लेकिन पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका के बीच क्‍या गुजरी यह कौन बता 
सकता है ” इसका रहस्य मर्द-भौरत के सिवा किसी को नहीं मालूम 
रहता । क्‍या तुम दावा कर सकते हो कि अ्रवदोत्या रोमानोवना को 
मुभसे नफरत यी ?” 

“तुम्हारी बातो से मुझे यह इशारा मिला कि दूनिया के बारे में 
तुम्हारी नीयत श्रच्छी नही है और तुम जल्द ही अपने इरादो को भ्रमल 
में लाना चाहते हो ।” 

“क्या सचमुच मेने ऐसा इशारा किया था ।” स्वीद्रीगाईलोव ने 
आशकित स्वर में पूछा । 

“इशारा तो तुम इस.वक्‍त भी दे रहे हो। तुम डर क्यो रहे हो ? 
अब किस बात का डर है ?” 

“में डर रहा हूँ ? और तुमसे ? बल्कि तुम्हे मुझसे डरना चाहिये, 


प७६ जूर्म और सजा 


मेरे प्यारे ! हटाओ क्‍या खुराफात है** देखता हूँ मैने कुछ ज्यादा पी 
ली है ' में फिर अपने इरादे बक रहा था । लानत है शराब पर। भ्ररे 
कोई है ” पानी लाओ ।* 

उसने शेम्पेन की बोतल उठाकर खिडकी से बाहर फेक दी ॥ 
फिलिप पानी ले आया । 

स्वीद्रीगाईलोव ने एक तौलिया पानी में गीला किया और सर पर 
रखते हुए बोला, “मेरे एक शब्द से ही तुम्हारे सब सन्देह दूर हो सकते 
है, जानते हो मेरी शादी होने वाली है ?” 

“तुमने सुझे पहले भी बताया था ।* 

“सच ? मुझे याद नहीं। लेकिन तुम्हे केसे बताया होगा ? तब 
तक तो मेने अभ्रपनी मगेतर को देखा तक नही था। देखने का इरादा 
जरूर किया था। लेकिन श्रब मेरी सगाई पक्की हो गईं है। अगर मुझे एक 
जरूरी काम न होता तो में फौरन तुम्हे उन लोगो से मुलाकात कराने 
ले जाता | इस मामले में में तुम्हारी सलाह लेना चाहँगा । उफ, जरा 
घडी देखो। सिर्फ दस मिनट बाकी है। लेकिन मेरी इस मगनी का 
किस्सा बडा दिलचस्प है। तुम फिर चल दिये ? किधर ?”? 

“में भ्रब कही नही जाऊँगा।” 

“बिल्कुल नही ? अ्रच्छा देखा जायेगा। मे तुम्हे अपनी मगेतर 
दिखाऊँगा लेकिन इस वक्‍त नही । तुम्हें जल्‍दी ही मुझसे रुखसत लेनी 
पडेगी । तुम्हारा रास्ता दाईं झोर है, मे बाई दिशा में जाऊंगा। तूम 
मैडम रेसलिश को जानते हो, जिसके मकान में में आ्राजकल ठहरा हूँ ? 
क्यो ? मुझे मालूम है, तुम सोच रहे हो कि यह वही औरत है जिसकी 
लडकी के बारे में लोगो का कहना है कि उसने पिछले जाडे मे नदी मे 
कदकर आत्महत्या की थी। सुन रहे हो ” इसी औरत की तो यह 
सारी कारिस्तानी है। वह कहने लगी, “तुम जिन्दगी से ऊबे हुए हो, 
तुम्हे वक्‍त काटने के लिये कोई न कोई शुगल चाहिये ।” जानते हो मै 
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मनहुस, उदास रहता हूँ। तुम सोचते हो मै ऐथ्याश हूँ ? नही में 
उदास रहता हूँ । किसी को नुकसान पहुँचाये बगेर तीन तीन तीन दिन 
तक कोने में खामोश बैठा रहता हूँ । में सच कहता हूँ, यह मेंडम 
रेसलिश बडी छिनाल है । मैं उसकी नीयत को जानता हँ। उसका 
ख्याल है कि में जल्दी ही इस शादी से उकता जाऊंगा और अपनी 
बीबी को छोडकर चला जाऊंगा, और वह उस लडकी के जरिये पैसे 
कमायेगी । हमारे वर्ग या हमसे ऊचे वर्ग के लोग उसके ग्राहक बन 
' जायेगे। उसने मुभे बताया कि लडकी का पिता बीमार रिटायर्ड 
अफसर है, जिसकी टॉगो को लकवा मार गया है। माँ अ्रक्लमन्द औरत 
है। एक लडका दूर किसी प्रान्त मे नौकरी करता है लेकिन उससे 
परिवार को कोई मदद नही मिलती । एक ब्याही हुई लडकी है जो' 
कभी उनसे मिलने नहीं आती । इसके अलावा उनके दो नन्हे भतीजे 
उनके पास रहते है--भला अपने बच्चो से जी नहीं भरा था जो 
भतीजी का भार भी उठा लिया। मेरी मगेतर अ्रगले महीने सोलह 
बरस की होगी । उसे स्कूल से हटा लिया गया है ताकि उसकी शादी 
हो जाये। मैडम रंसलिश मुझे लेकर उनके घर गई। कसा विचित्र 
दृश्य था--एक धनी, श्रसिद्ध विधुर जमीदार उनके आगे पेश हो । क्या 
हुआ अगर में पचास बरस का हूँ और वह अभी सोलह की भी नही 
हुई ” इसकी चिता किसे है ” लेकिन यह मज़ेदार बात है न ! हा- 
हा ! तुम जरा देखते कि मै उसके ममी, पापा से कैसी बाते कर रहा 
था । लडकी एक ऊँचा फ्रॉक पहने आई और उसने मुझे सादर अभि- 
वादन' किया। वह अभ्रनखिली कली है। उसका चेहरा सूर्यास्त की बेला 
की तरह सुर्खें हो गया था । जरूर उसे भी सब कुछ बता दिया गया 
था। मैं नहीं जानता, औरतो के चेहरो के बारे मे तुम्हारी क्या राय 
है, लेकिन मुझे तो खूबसूरत चेहरो की बजाये सोलह बरस का सिन, 
बच्चो जैसी आँखे, शर्माना, धबराहट के आसू ज्यादा पसद आते है | 
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वह है भी निरी गुडिया । सुनहरी घुघराले बाल, बिल्कुल मेमने कौ 
तरह, गुलाबी भरपूर ओठ-- नन्हे पेर--बडी प्यारी है * खेर हम दोनो 
में दोस्ती हो गईं। मैने उन्हे बताया कि कई घरेलू परिस्थितियों की 
वजह से में जल्दी शादी करता चाहता हूँ । अगले ही दिन यानी परसों 
हमारी सगाई हो गई। जब मै उनके यहाँ जाता हूँ तो फौरन उसे 
अपनी गोद मे बिठा लेता हूं *“उसका मुह फिर लाल सुर्ख हो जाता 
है भौर में प्रति क्षण उसे चूमता रहता हू । बडा लुत्फ झञाता है । 
शादी से ज्यादा मगनी की स्थिति सुखकर है। जिसे फ्रेच में ,8 
7&प76 6६ ]9 ए०7७ (प्रकृति और सत्य) कहते है, उसका मजा इस 
स्थिति मे मिलता है । हा | हा ! मेने दो बार उससे बातचीत भी की 
है। बेवकुफी तो उसे छू नहीं गईं। कई बार वह कनखियो से इस 
चरह मुर्भे देखती है कि मेरा रोम-रोम जल उठता है। उसका चेहरा 
रफियल के चित्र की मेडोना जेसा है। तुम जानते हो कि सिस्टीन 
भेडोना के चेहरे में विलक्षण अवसाद भरा धामिक उन्माद है। तुमने 
कभी गौर किया है ”? खेर वह लडकी भी कुछ उसी किस्म की है। 
सभाई के दूसरे दिन में उसके लिये पद्रह सौ रूबल के तोहफे खरीदकर 
लाया, जिनमे एक सेट हीरे के गहनो का, एक मोतियो का और 
एक इतनी बडी चादी की सदृकची, जिसमे और छोटी-मोटी चीजे थी। 
इन्हे देखकर मेरी मेडोना का चेहरा खुशी से दमकने लगा । कल मेने 
उसे ज़रा बेतककलुफी से अपनी गोद मे लिया--उसका चेहरा लाल 
सु्खे हो गया भौर आँखो मे आँसू झा गये, लेकिन उसने अपना चेहरा 
दूसरी तरफ फेर लिया । कमरे मे हम दोनो अकेले थे। सहसा उसने 
मेरी गद्दन में अपनी नाजुक बाहे डाल दी (उसने पहली बार ऐसा 
किया था) मुझे चुमा ओर आज्ञाकारी, वफादार, और नेक पत्नी बनने 
की कसम खाई। उसने कहा कि “वह मेरी खुशी के लिये श्रपनी सारी 
जिन्दगी, सर्वेस्व, भ्रपेण करेगी और बदले मे उसे इज्जत के सिवा कुछ 
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नही चाहिये, उसे पोहफो की इच्छा नही है ।” मलमल का फ्राक पहने 
घु धराले बालो वाली, लजीली, गीली श्रॉखो वाली, सोलह बरस की 
अ्रप्सरा के मु ह से ये शब्द कितने झ्राकर्षक लगते है। क्यों सच है न! 
इसी अदा पर जितना पैसा लुटाया जाये कम है, क्यो ? अच्छा सुनो * 
मै तम्हे अपनी मगेतर दिखाऊगा लेकिन इस वक्‍त नहीं ।” 

“दरअसल तुम दोनो की उम्र और मानसिक विकास में जो 
राक्षसी अन्तर है उसने तुम्हारी वासना को भडका दिया है। सचमुच 
तुम ऐसी शादी करोगे ?” 

“क्यो नही, हर आदमी अपना फायदा सोचता है, और जो 
अपने को धोखा देना जानता है वही जिन्दगी का मजा लूटता है। 
हा-हा ! लेकिन तुम्हे शराफत से इतना मोह क्यो है ”? मुझ पर रहम 
करो मेरे शरीफ दोस्त ! मैं गुनहगार आदमी हू । हा ! हा | हा |” 

“लेकिन तुमने कंटेरीना इवानोवना के बच्चो की मदद की है*** 
हालाँकि इसमे तुम्हारे अपने स्वार्थ भी थे"* अब मै समभ गया कि 
माजरा क्या है ।” 

स्वीद्रीगाईलोव ने हंस कर कहा, “मुझे हमेशा से बच्चे बहुत 
प्यारे लगते है। मे तुम्हे एक दिलचस्प बात सुनाऊँगा। मैं सात 
बरस बाद पीटसंवर्ग आया था। श्राते ही मेने सारे अरड्ढो के चक्कर 
काटने शुरू कर दिये | तुमने देखा ही होगा कि मेने अपने पुराने 
दोस्तो के साथ फिर से दोस्ती करने के लिए बेचेनी नहीं दिखाई । 
जब तक सभव होगा में उनसे मिले बगेर ही काम चलाऊंगा । जानते 
हो जब मे मार्फा पंत्रोवना के साथ देहात में रहता था तो 
मु्के इन अड्डो की बडी याद आती थी, जहाँ जावकार झादमी मनमानी 
चीज पा लेता है। भ्रपती कसम ! किसानो को वोदुका का चस्का 
होता है, जीवन की क्रियाशीलता से दूर रहने वाले पढे-लिखे नौजवान 
विलक्षण सपनो मे अपने को बर्बाद करते है और सिद्धात उन्हें 
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अ्पाहिज बना देते है। यहुदी लोग घडाधड धन इकट्ठा करते हैं 
और बाकी लोग वासना-तृप्ति मे लगे रहते है। यहाँ आते ही मेरे 
नथुनो में इस शहर की चिरपरिचित गध समा गई। सयोगवश्य में 
एक गदे श्रड्डे मे गया था। मुझे गदे अड्डे ही पसन्द है--- वहाँ 
मेने एक भ्रपूर्व नाच देखा । वैसी जिन्दादिली कभी देखने मे नही आई । 
प्रगति इसी को कहते है । सहसा मेने देखा कि एक तेरह बरस की 
लडकी, जिसने बढिया कपडे पहन रखे थे एक कुशल डासर के साथ 
नाच रही थी, उसके सामने एक दूसरी लडकी भी इसी तरह नाच 
रही थी । उनकी माँ सामने कुर्सी पर बठी थी। तुम नही जानते 
वह कितना उद्धत था | लडकी ने अपने को अपमानित महसूस किया, 
उसका चेहरा लाल हो गया और वह रोने लगी। उसके साथी ने 
उसे पकड कर अपने चारो तरफ घधुमाया और उसके सामने नाचने 
लगा । सब लोग हँस पडे। मुझे तुम्हारे पीटसवर्ग की जनता बडी 
पसन्द है चाहे वह उद्धत ही क्यो न हो !' लोग चिल्लाये “खूब मज़ा 
श्राया ! खूब मजा आया ! छोटी बच्चियो को यहाँ क्यो लाईं।” 
खैर उस सान्त्वना मे कोई युक्ति थी या नही इससे मुझे कोई सरोकार 
नहीं। मेने फौरन अपनी स्कीम बनाई और उस लडकी की माँ के पास 
जाकर बेठ गया । मेने कहा कि में भी पीटसंवर्गं में नया नया आया 
हँ, यहाँ के लोग बडे बदतमीज है, उन्हे शरीफ लोगो की कोई पहचान 
चान नही इसलिए वे उनकी इज्जत नही करते । मेने उसके सामने अपने 
को बडा श्रमीर जतलाया और एक घोडागाडी में बैठाकर अपने घर ले 
ग्राया । मालूम हुआ कि मॉ-बेटी हाल ही मे देहात सेआई थी और एक 
सडी-सी कोठरी मे रह रही थी। उस औरत का कहना था कि मेरा परिचय 
पाकर वे अपने को सोभाग्यशाली समभती हैं.। मुझे पता चल गया कि 
उनके पास पैसा बिलकुल नही था भर वे किसी कानूनी कारंवाई के 
सिलसिले में पीटसंवर्ग भ्राई थी । मेने उन्हे भश्रपने रसूख और पैसे से मदद 
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देते का वायदा किया । उन्होने बताया कि वे उस अड्डे को डास 
सीखने की ससथा समझ कर वहाँ चली गई थी। मैने उस लडकी 
की फ्रेच भापा और डास की शिक्षा का खर्च अपने जिम्मे ले लिया। 
यह प्रस्ताव उन्होने बडे उत्साह और गये के साथ मजूर कर लिया--- 
हमारी दोस्ती अभी तक कायम है * अगर चाहो तो हम उनसे 
मिलने जा सकते है, लेकिन इस वक्‍त नही ।” 

“बस ! तुम्हारे नीचतापूर्ण, बेहूदा किस्से बहुत सुन लिए। तुम 
पतित और लपट आदमी हो ।” 

“और तुम हो निरे शिलर ! जानते हो, सिर्फ तुम्हारी तिल- 
मिलाहटठ देखने के लिए ही ये बाते तुम्हे जानबुक कर बता रहा हूँ।' 

रास्कोलनिकोव गुस्से में बडबडाया, “में देख रहा हूँ कि में खुद 
हास्यास्पद स्थिति में है ।” 

स्वीद्रीगाईलोव दिल खोल कर हंसा। फिर उसने फिलिप को 
बुलाकर बिल चुकाया श्र उठ खडा हुआ । 

“में नशे में हूं । बहुत हो गया ! 

तुमसे मिलकर बडी खुशी हुई ।” 

रास्कोलनिकोव ने उठते हुए कहा, “खुशी तो जरूर हुई होगी । 
एक खूसट लपट आदमी को ऐसे किस्से सुना कर खुशी होती है, जबकि 
उसके मन में ऐसी ही पैशाचिक स्कीमे और भी हो | --खासतौर 
पर ऐसी परिस्थितियों मे मुझ जैसे आ्रादमी को यह सब सुनाने में ** 
सरूर आता है ।” 

स्वीद्रीगाईलोव ने गौर से रास्कोलनिकोव के चेहरे को पढने 
की कोशिश की, “अगर यही बात है तो तुम मुझसे भी ज्यादा अनास्था- 
शील हो | तुम्हारे अन्दर ' अनास्था पैदा करने के लिए कारणों की 
कमी नही । तुम बहुत कुछ समभते हो** और बहुत कुछ कर भी 
सकते हो । बस भ्रब॒ चलना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मुभे 
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तुम से ज्यादा बाते करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मे तम्हे 
आँख से ओमल नही होने दूंगा । कुछ दिन और इन्तजार करो ।” 

स्वीद्रीगाईलोव के पीछे पीछे रास्कोलनिकोव सराय से बाहर 
निकल आया । स्वीद्रीगाईलोव का नशा उतर रहा था। वह किसी 
गहरी सोच में डुबा था, उसके माथे पर त्योरियाँ पड रही थी । उसकी 
उत्तेजन। से साफ ज्हिर था कि वह बेचेनी से किसी घटना का इन्तजार 
कर रहा है। रास्कोलनिकोव के प्रति भी उसका व्यवहार अ्रधिक 
तिरस्कारपूर्णो हो उठा था। रास्कोलनिकोव ने यह सब देखा और 
उसका मन सदेह से झआाशकित हो उठा । उसने स्वीद्रीगाईलोव का पीछा 
करने का निश्चय किया । 

दोनो बाहर निकल कर फुटपाथ पर आा गये । 

“तुम दायी तरफ जाओो और मै बाई तरफ । अगर चाहो तो हम 
दिशा की अभ्रदला बदली कर सकते है। भ्रच्छा अलविदा । खुदा करे 
हम फिर मिले ।” स्वीद्रीगाईलोव ने कहा और वह सीधा घासमडी की 
ओर चल पडा। 


५ 


रास्कोलनिकोव ने उसका पीछा किया । 

सहसा स्वीद्रीगाईलोव ने पीछे मुडकर कहा, “इसका क्या मतलब 
है ? मैने तो कहा था***” 

“इसका मतलब यह है कि मै तुम्हे आँखों से ओभल नही होने 
दृगा ।” 

“क्या कहा ?” 

दोनो वही ठिठक गये और एक दूसरे को घूरने लगे--जैसे दोनों 
अपनी ताकत अजमा रहे हो । 

रास्कोलनिकोव ने कठोर आ्रावाज मे कहा, “नशे की झोक में कही 
गई तुम्हारी बातो से मुझे यकीन हो गया है कि तुमने मेरी बहन का 
पीछा श्रभी तक नहीं छोडा बल्कि तुम इस मामले में पहले से भी ज्यादा 
उत्साह दिखा रहे हो । मैने सुना है कि आज सुबह मेरी बहन को एक 
खत मिला है। इस बीच तुम क्षण भर के लिये भी आराम से नही 
बैठे तुमने एक बीवी का आविष्कार भले ही कर लिया हो, लेकिन 
जब तक मै सबूत न पा लूँ, निर्चित नही हो सकता ।” 

रास्कोलनिकोव को खुद नहीं मालूम था कि वह कौनसा सबूत 
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पाना चाहता है । 

“अपनी कसम ' मे अ्रभी पुलिस बुलाता हूँ ।” 

“जाओ बुला लाझो 

दोनो फिर आपने-सामने खडे थे । जब स्वीद्रीगाईलोव को यकीन 
हो गया कि रास्कोलनिकोव पुलिस से बिल्कुल नही डरता, उसके 
चेहरे का भाव बदल गया और उसने हँसमृख, दोस्ती भरे ढग से 
कहा, 

“तुम भी खूब आदमी हो ! मैने तो जानबूभ कर तुम्हारा किस्सा 
नही छेडा, हालाकि उत्सुकता के मारे मेरा बुरा हाल है। यह किस्सा है 
भी तो विलक्षण । मै इसकी चर्चा टालना चाहता था लेकिन तुम्हारी 
बातो के लिये तो मुर्दे भी जाग उठेगे ।' ' 'आओो चले, मै तुम्हे पहले से 
चेतावनी देता हूँ कि मै प॑से लेने के लिये घर जा रहा हँ। फिर फ्लेट 
में ताला लगाने के बाद में एक घोडा गाडी में बेठकर द्वीपो' मे जाऊँगा 
झौर शाम भर वही रहूँगा । अब तो तुम मेरा पीछा नही करोगे ?” 

“मे तुमसे मिलने नही, बल्कि सोफिया सेम्योनोवना से मिलने 
तुम्हारे घर जा रहा हू । मे जनाज़े में शामिल नही हो सका, इस बात 
की माफी मागू गा।” 

“सो तो जो जी में आये करो, लेकिन सोफिया सेम्योनोवता घर 
पर नही है। वह तीनो बच्चो को लेकर यतीमखानो की सचालिका से 
मिलने गई है। वह प्रतिष्ठित महिला है । कई बरस पहले से वह मेरी 
परिचित है। मैने कैटेरीना इवानोबता के बच्चो की परवरिश के लिये 
उस महिला के पास रकम जमा करवा दी है, सस्था के लिये भी चदा 
दिया है, जिससे बुढिया बडी प्रसन्न है । मैने उसे सोफिया सेम्योनोवना 
की स्थिति भी पूरी तरह समझा दी है, जिससे वह अत्यत प्रभावित 
हुई है। इसीलिये उस महिला ने सोफिया सेम्योनोवना को क--होठल 


में बुलाया है, जहाँ वे ठहरी हुई हैं ।” 
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“कोई हज नही, मै फिर भी वहाँ जाऊंगा । 

“जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे इसमे कोई ऐतराज नही, लेकिन में 
तुम्हारे साथ नही श्राऊँगा । लो घर आ गया । मुझे यकीन हो गया 
है कि तुम मुझे शक की नजर से देखते हो, सिफे इसलिये कि मैने 
तुम्हारे साथ भलमनसी का सलुक किया है और तुमसे टेढे सवाल नही 
पूछे"“क्यो ? मेरी यह बात तुम्हे विलक्षण लगी। खैर इससे 
भलमनसाहत की शिक्षा तो मिलती है ।” 

“और दरवाजो के पीछे से छिप कर बाते सुनने की भी ।” 

“अच्छा यह बात है।” स्वीद्रीगाईलोव हँस पडा । “हाँ इतना सब 
होने के बाद भी अगर तुम इस घटना का ज़िक्र भूल जाते तो मुझे 
हैरानी होती । हा-हा तुम्हारी हरकतों का और सोफिया सेम्योनोवना 
से तुमने जो बाते कही है उनका कुछ कुछ मतलब तो मेरी समझ में 
आता है लेकिन आखिर इसका असली अर्थ क्या है ”? शायद में इस 
जमाने के लिहाज से बहत पिछडा हुआ आदमी हूँ, इसलिये ये बाते 
मेरी समझ से बाहर है। प्यारे बेटे ज़रा इत शआ्राधुनिक सिद्धान्तो की 
व्याख्या तो करो ।” 

“तुमने हमारी बातचीत नही सुनी । यू' ही कूठमूठ कह रहे हो ।” 

“में उस बात की चर्चा नही कर रहा (हालाकि बातो की भनक 
मेरे कामों में भी पडी थी) नही, भ्राजकल तुम जिस तरह ठडी आ्राहे 
भरते भौर कराहते रहते हो, में उसकी बात कह रहा हू। तुम्हारे 
भीतर का शिलर सदा विद्रोहशील रहता है, और अ्रब तुम मुझे उपदेश 
दे रहे हो कि दरवाजो के पीछे छिपकर बाते न सुन । अगर ऐसी ही 
बात है तो जाकर पुलिस को इस दुर्योग बात की खबर दे आओ । तुम 
अपने सिद्धान्त मे ज़रा सौ गलती कर बठे हो, लेकिन अगर तुम्हारा 
विश्वास है कि दरवाजों के पीछे छिपकर बाते सुनना भ्रनुचित है और 
खुशी खुशी बूढी श्रौरतो की हत्या करने मे कोई हर्ज नहीं तो तुम 
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फौरन भागकर अमेरिका चले जाओ । नौजवान अभी भी वक्‍त है भाग 
जाओ । में सच्चे दिल से कह रहा हू । तुम्हारे पास प॑से नही है ? 
किराया मै दू गा । 

“में यह बात नही सोच रहा ।” रास्कोलनिकोव खीज भरे स्वर 
में बोला । 

“में समझ गया (निराश मत होओ, अ्रगर तूम इस प्रसग को नही 
छेडना चाहते तो में चुप रहगा) । मेरा ख्याल है कि तुम जिन सवालो 
की वजह से परेशान हो वे नैतिक सवाल' है, क्यो ? नागरिको और 
इन्सानो के अ्रधिकार ? इन सब सवालो को उठाकर एक तरफ रख दो, 
वे अ्रब तुम्हारे काम की चीजे नहीं रही । हा-हा तृम कहोगे कि तुम 
अभी भी इन्सान हो और एक नागरिक भी हो, फिर तुम्हे इस 
भमेले मे नही पड़ना चाहिये था । जो काम तुम्हारे बस का नही, उसमे 
क्यो हाथ डालो ! श्रच्छा हो अगर तुम अपने को गोली मार लो या 
तुम ऐसा नहीं करना चाहते ?” 

“मालूम होता है तुम मुझे उत्तेजित करके मुझ से पीछा छुडाना 
चाहते हो ।” 

“तुम भी अजब आदमी हो । लो यह जीना आ पहुँचा । वह देखो 
सोफिया सेम्योनोवना के घर का रास्ता, कमरे में कोई नही है। तुम्हे 
यकीन नही झ्राता ? जाकर कापनोंमोव से पूछ लो, वह श्रपनी चाबी 
उसी के पास छोड जाती है। लो श्रीमती कापनोंमोव खुद श्रा पहुँची । 
क्या कहा ? वे ज़रा बहरी है ? क्‍या सोफिया सेम्योनोवना कही बाहर 
गई है ? कहाँ ? सुना तुमने ? वह घर पर नही है श्रोर शायद रात 
को देर से लौटेगी। श्रच्छा मेरे कमरे मे आओ । तुम मुभसे मिलना 
चाहती थी न | लो हम कमरे मे आ गये। मैंडम र॑सलिश भी यहाँ 
नही है, वह हर वक्‍त काम में लगी रहने वाली औरत है, श्र बडी 
अवलमद भी**'तुम ज़रा अक्ल से काम लेते तो उससे फायदा उठा 
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सकते थे । यह देखो मै अलमारी में से पाच प्रतिशत वाला बौड निकाल 
रहा हूँ। देखा अल्मारी मे ढेर के ढेर और बौड भी रखे है । इस बौड 
को आज मै भुना लूगा। मुझे ज्यादा वक्‍त नही बर्बाद करना चाहिये । 
अलमारी भी बद है और फ्लेट मे भी ताला लगा दिया, लो हम फिर 
जीने में पहुँच गये । गाडी मँगवाऊँ ? मै 'द्वीपो'! की तरफ जा रहा हूँ । 
तुम भी चलोगे। लो यह गाडी आ गई । भरे तुम इन्कार कर रहे हो । 
मन ऊब गया ? आओ गाडी में सेर कर आओो । शायद बारिश होगी । 
कोई हज नहीं हम छत का कपडा नीचे गिरा लेगे | * ” 

स्वीद्रीगाईलोव जाकर गाडी मे बेंठ गया। रास्कोलनिकोव को 
लगा कि उसके शक बेबुनियाद है, वह बिना उत्तर दिये चुपचाप घास- 
मडी की तरफ वापिस चला गया । रास्ते मे श्रगर उसने मुडकर देखा 
होता तो वह देखता कि सौ कदम जाने के बाद ही स्वीद्रीगाईलोब 
गाडी वाले का भाडा चुकाकर वापिस श्रा रहा था। लेकिन रास्कोल- 
निकोव मोड से आगे निकल गया था, इसलिये यह सब उसे दिखाई 
नहीं दिया | अतिशय ग्लानि के कारण वह स्वीद्रीगाईलोव को छोड 
कर चला आया था । 

“जरा सोचो तो सही, मैने उस जगली राक्षस भ्रौर लम्पट आदमी 
से मदद लेनी चाही थी ।” रास्कोलनिकोव ने ऊँची आवाज में कहा । 

स्वीद्रीगाईलोब के चरित्र मे कुछ ऐसी चीज थी जो उसे रहस्यमय 
और मोलिक मालूम हुई थी | उसे विश्वास हो गया था कि जहा तक 
उसकी बहन का सवाल है, स्वीद्रीगाईलोव उसे शान्ति से नही रहने 
देगा । लेकिन इस विषय मे अधिक सोचने से उसे मानसिक थकान 
अनुभव हो रही थी । 

एकान्त में बीस कदम* चलने के बाद ही सदा की तरह आज भी 
वह गहरी सोच मे डूब गया । पुल की रेलिग का सहारा लेकर वह 
नदी के पानी की तरफ देखने लगा। उसकी बहन भी पास ही में 
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खडी थी । 

पुल के दरवाजे पर भी उसे दूनिया मिली थी, लेकिन दूनिया की 
तरफ देखे बगैर ही आगे चला गया था । दूनिया ने भी पहले अपने 
भाई को इस तरह सडक पर नही देखा था, वह इस दुविधा में पड 
गई कि वह भाई को बुलाये या नहीं । सहसा उसने घासमडी को ओर 
से स्वीद्रीगाईलोव को तेज कदमो से अपनी तरफ आते देखा । 

स्वीद्रीगाईलोव बडी सतक नजरों से चारो तरफ देख रहा था। 
सीधा पुल पर न आकर वह फुटपाथ पर रुक गया, क्योकि वह रास्को- 
लनिकोव की तज़रो से बचना चाहता था | कुछ देर तक वह दूनिया 
को देखता रहा और इशारो से कुछ समभाता रहा! दूनिया समझी 
कि वह उसे भाई से बोलने के लिये मना कर रहा है और शअ्रपने पास 
बुला रहा है | 

दूनिया ने ऐसा ही किया । वह भाई की वज़रे बचा कर स्वीद्री- 
गाईलोव के पास चली गई । 

स्वीद्रीयाईलोव फुसफुसाया, “आझो जल्‍दी से दूर निकल जाये, मे 
नही चाहता कि रोदियोन रोमनोविच को हमारी इस मुलाकात का 
पता चले । मै नज़दीक के एक रेस्त्रा में बैठा था, उसने सर ऊपर 
उठाकर देखा, बडी मुह्रिकल से मैने उससे पीछा छुडाया है । मैने तुम्हे 
जो ख़त लिखा था, उसका पता उसे चल गया है, उसे मुझ पर शक 
हो गया है। तुमने उसे नही बताया, फिर किससे उसे पता चला ?” 

दूनिथा ने बीच में टोककर कहा, “लो हम मोड पार करके आा 
गये । अब मेरा भाई हमें नही देख सकता । तुम्हे जो कहना है, सब 
यही कह डालो, मै तुम्हारे साथ कही नही जाऊंगी ।” 

“अव्बल तो मैं सडक पर सारी बाते नहर बता सकता, दूसरे यह 
कि तुम्हे सोफिया सेम्योनोवना की बाते भी सुननी चाहिये इसके अलावा 


शा 


मै तुम्हे कुछ कागजात भी दिखाना चाहता हूँ अच्छी बात है, श्रगर 
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तुम मेरे साथ नही झ्राओगी, तो मै बिना कुछ बताये फौरन यहाँ से 
चला जाऊंगा । मेहरबानी करके यह मत भूल आझो कि तुम्हारे प्यारे 
भाई का एक भेद पूरी तरह मेरे हाथो मे है । 

दुनिया वही ठिठक गई और स्वीद्रीगाईलोव के चेहरे के भावों को 
पढने की कोशिश करने लगी । 

“तुम्हे आखिर डर किस बात का है ? शहर झौर देहात में बडा 
फर्क होता है। फिर देहात मे भी मैने तुम्हे उतना नुक्सान नही पहुँचाया 
जितना तुमने मुझे: पहुँचाया था।* 

“क्या आझ्रापने सोफिया सेम्योनोवना को राजी कर लिया है ”” 

“नही, अभी तक मैने उससे कोई बात नही की । यह भी निश्चित 
नही कि वह इस वक्‍त घर मे ही होगी, लेकिन जरूर होगी, क्योकि 
आज ही उसने अपनी माँ को दफनाया है, आज के दिन वह बाहर नही 
जायेगी । श्रभी तक मैने किसी से यह जिक्र नही छेडा, मुझे मन ही मत 
अफसोस है कि मैने तुमसे भी यह बात क्यो कही । ऐसे मामलो मे जरा- 
सी असावधानी भी विश्वासघात के बराबर होती है। मै उस सामने 
वाले मकान में रहता हूँ । वह रहा हमारे मकान का चौकीदार जो मुझे 
अच्छी तरह जानता है और सर झुका कर सलाम कर रहा है। उसने 
देख लिया है कि में एक भद्र महिला के साथ आ रहा हूँ । निश्चित रूप 
से उसने तुम्हे भी देख लिया है, इसलिये तुम्हारा मुझसे डरना ओर मुझ 
पर शक करना व्यथ है। मेरी बात के फूहड ढग पर बुरा न मनाना। 
मेरे पास अलग से कोई फ्लेंट नही है। सोफिया सेम्योनोवना मेरे बगल 
वाले कमरे में रहती है। सारी मज़िल किराये पर उठी हुई है। तुम 
बच्चों की तरह भयभीत क्यो हो रही हो ” क्‍या सचमुच मै इतना 
खौफनाक आदमी हूं ?” , 

स्वीद्रीगाईलोब ने मुस्कराने की कोशिश की लेकिन वह मरुस्कराने 
की 'मूड' मे नही था । आवेश से उसका कलेजा धडक रहा था और 
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साँस बद हुई जा रही थी। आवेश को छिपाने के लिये वह ऊंची 
आवाज मे बोल रहा था । लेकिन दृनिया ने इस ओर ध्यान नही दिया। 
वह स्वीद्रीगाईलोव की इस टिप्पणी से बहुत चिढ गई थी कि वह उसे 
खौफनाक आदमी समभ कर उससे डर रही है। 

“मै जानती हूँ कि झ्राप * शरीफ नही है फिर भी मै' आपसे डरती 
नहीं । चलिये ।” दूनिया ने आत्मविश्वास जतलाते हुए कहा, लेकिन 
उसका चेहरा पीला पड गया था । 

स्वीद्रीगाईलोव सोनिया के कमरे के आगे रुक गया । 

“जरा पूछ कर देख वह घर पर है या नही, * "नहीं कमरा बंद 
है । कंसी बदकिस्मती है ! लेकिन मुझे मालूम है, वह जल्दी ही लौट 
आयेगी । वह जरूर अपने अ्रनाथ भाई बहनो के सिलसिले में एक भत्र 
महिला से मिलने गई होगी । उनकी मा मर गई है * 'मै इस बीच उनके 
लिये मदद का इन्तिज्ञाम करता रहा हूँ । भ्रगर सोफिया' सेम्योनोवना 
दस मिनट तक न लौटी, तो उसे अ्रगर तुम चाहो तो आज ही तुम्हारे 
पास भेज दूगा। यह रहा मेरा फ्लैट, इसमें सिर्फ दो कमरे है। मकान 
मालकिन मेडम रंसलिश पास वाले कमरे में रहती है । जरा इधर देखो, 
मैं तुम्हे सबसे बडा सबूत देना चाहता हूँ । मेरे सोने वाले कमरे का 
दरवाज़ा जहाँ खुलता है उसके श्रागे के दो कमरे किराये के लिये खाली 
पड़े है। इधर" जरा गौर से इन कमरो को देखो।” 

स्वीद्रीगाईलोव के पास मय फर्नीचर के दो बड़े कमरे थे । दूनियाँ 
ने सदिग्ध दृष्टि से चारो तरफ देखा, लेकिन उसे फर्नीचर या कमरो 
की स्थिति में कोई विशेषता नहीं दिखाई दी। लेकिन एक बात गौर 
के काबिल थी, वह यह कि स्वीद्रीगाईलोव का फ्लैट दो खाली फ्लैंटो 
के बीच था बरामदे से उसके कमरे मे झाने का कोई सीधा रास्ता नही 
था, बल्कि उसका दरवाजा मकान' मालकिन के कमरे में खुलता था । 
सोने के कमरे का दरवाज़ा खोलकर स्वीद्रीगाईलोव ने दुनिया को वे 
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दोनो कमरे दिखाये जो किराये के लिये खाली पडे थे। दूनिया हिच- 
किचाकर दरवाजे के बीच खडी रही । इन कमरो में आखिर कौन-सी 
दर्शनीय चीज थी, यह उसकी समझ में न श्रा सका । स्वीद्रीगाईलोव 
ने बताया, 

“उधर दूसरे बडे वाले कमरे की तरफ देखो । दरवाजे पर ताला 
लगा है। पास ही एक कुर्सी रखी है। यह कुर्सी मै' अपने कमरे से लाया 
था, ताकि आराम से उन लोगो की बाते सुन सकूँ । पास वाले कमरे 
में सोफिया सेस्योनोवना की मेज रखी है, जिस पर बैठ कर वह 
रोदियोन रोमनोविच से बाते कर रही थी। मैने दोनो दिन दो, दो 
घटे तक यहाँ बैठ कर उनकी बाते सुनी--म्ुझे बहुत कुछ मालूम हो 
गया है। तुम्हारा क्या ख्याल है ?? 

“क्या आप सचमुच सुनते रहे थे ?? 

“हाँ, यहाँ बैठने की जगह नही है, मेरे कमरे मे आ जाओ ।” 

वह अवदोत्या रोमानोवना को अ्रपनी बंठक में ले आया और उसे 
बैठने के लिये कुर्सी दी। वह मेज के दूसरी तरफ बैठा था। दोनो मे 
कम से कम सात फीट की दूरी थी, लेकिन स्वीद्रीगाईलोव की आ्ाखों 
में वही खौफनाक चमक' देखकर दूनिया सहम गई। कापते हुए उसने 
फिर शकित दृष्टि से अपने चारों तरफ देखा, उसकी यह घबराहट 
अनायास ही प्रकट हो रही थी--हालाकि वह उसे दबाने की पूरी 
कोशिश कर रही थी । स्वीद्रीगाईलोव के फ्लैट की एकान्‍्त स्थिति से 
वह चोक उठी थी। वह अपने स्वाभिमान की खातिर इतना भी न पूछ 
सकी कि मकान मालकिन घर मे है या नही । इसके अलावा उस वक्‍त 
उसके दिल में आत्मरक्षा से बडी चिताये भी व्याप रही थी। उसका 
मन व्यथित था । 

उसने खत मेज पर रखते हुए कहा, “यह रहा आपका खत । 
आपने जो लिखा है क्या वह सच हो सकता है ? आपने मेरे भाई द्वारा 
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की हत्या की है जिसके यहाँ वह चीज़े गिरवी रखा करता था । बुढिया 
की बहन लिज़ावेता जो फेरी लगाती थी, ऐन मौक पर पहुँच गईं, 
तुम्हारे भाई ने कुल्हाडी से उसकी भी हत्या कर डाली । उन्हे लूटने की 
खातिर ही उसने उनकी हत्या की थी। वहा से नकदी झौर बहुत-सी 
चीजे वह ले गया'''यह सारी बात श्रक्षशश उसने सोफिया सेम्योनो- 
बना को बताई थी, सिर्फ वही इस भेद को जानती है। लेकिन उसका 
इस ह॒त्या मे कोई हाथ नही था । तुम्हारी तरह उसे भी यह कहानी सुन 
कर ग्लानि महसूस हुई थी । चिता न करो । वह धोखा नही देगी ।” 

दूनिया के ओठ सफेद पड गये । उसने रु थे कठ से कहा, “ऐसा 
नही हो सकता, हत्या का कोई कारण नही हो सकता था * 'यह भूठ 
है भूठ है !” 

“उसने बुढिया का माल लूटा--यही असली कारण है। उसका 
यह कहना सच है कि उसने नकदी को या चीज़ो को इस्तेमाल नही 
किया, बल्कि एक पत्थर के नीचे छिपा दिया, जहाँ वे अब भी पडी है। 
शायद उन चीज़ो से फायदा उठाने का साहुस उसमे नही था ।” 

“लेकिन उसने चोरी, लूट्मार कैसे की ? यह ख्याल कैसे उसके 
दिमाग मे भ्रा सकता है? आप भी तो उसे जानते है। आपने उसे 
देखा है, क्या वह चोर हो सकता है ?” दूृनिया उछलकर कुर्सी से खडी 
हो गई। 

मालूम होता था कि वह स्वीद्रीगाईलोव से मिन्‍नत-चिरौरी कर 
रही हो | उसका डर न जाने कैसे गायब हो गया था । 

“जिन्दगी में हजारों लाखो सयोग और सभावनाये होती है, 
अवदोत्या' रोमानोवना | कुछ चोर ऐसे होते है, जो यह जानते हुए 
चोरी करते है कि वे बदमाश है। लेकिन मेने एक ऐसे भद्र आ्रादमी का 
किस्सा सुता है जिसने डाकगाडी को तोडा था । शायद उसका ख्याल 
हो' कि वह सज्जनोचित काम कर रहा है। सुनी-सुनाई बात पर तो 
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मुझे भी यकीन न होता, लेकिन अपने कानो से जो सुना है उस पर 
सुझे पूरा यकीन है। उसने सोफिया सेम्योनोवना को हत्या के सारे 
कारण बताये थे, पहले उसे भी अपने कानो पर यकीन नही हुआ लेकिन 
बाद में उसने जो देखा, उससे यकीन हो गया ।” 

“वे कारण“ कौन से थे ?” 

“यह बहुत लम्बी कहानी है, अवदोत्या रोमनोबना, लो"* में तुम्हे 
कैसे बताऊँ ? इसके पीछे वही सिद्धान्त काम कर रहा है, जिसकी वजह 
से में सोचता हूँ कि अगर इन्सान का मुख्य उद्देश्य श्रच्छा हो तो एकाघ 
बुराई करने में कोई हर्ज नहीं हो सकता । सेकडो नेकियों के सामने 
एक बदी की क्या हैसियत है ” फिर एक प्रतिभाशाली और स्वा- 
भिमानी नौजवान को यह सोचकर अ्रसह्य वेदना होती है कि अगर उसके 
पास सिर्फ तीम हज़ार रूबल होते तो उसका भविष्य कुछ और भी 
होता । इस क्षुद्र रकम का अ्रभाव उसे कितना खटठकेगा ? इसके अलावा 
भुखमरी, गली सडी कोठरी में रहने से, फटे चीथडे पहनने से, अपनी 
सामाजिक स्थिति से और मा, बहन की दशा के कारश पंदा हुआ 
चिडचिडापन भी इसका कारण हो सकता है। सबसे बडा कारण 
अहकार है'' 'हो सकता है उसमें अच्छे गुणा भी हो | यह तो ईश्वर ही 
जानता है | कही यह न सोच बैठना कि मे उसे दोष दे रहा हूँ, म॑ दोष 
देने वाला कौन होता हूँ ? इस हत्या के पीछे एक विशेष सिद्धान्त था-- 
भानवजाति दो श्रेणियों में बँटी है, श्रेष्ठ श्रेणी के लोगो पर साधारण 
कानून लागू नहीं होते क्योकि वे ही साधारण श्रेणी के लोगो के लिये 
कायदे--कानून बनाते है।यह विचार केवल सिद्धान्त बना रहे तो 
इसमे कोई बुराई नही। तुम्हारे भाई को नेपोलियन के व्यक्तित्व के 
प्रति बडा आकर्षण था। उसने देखा किलससार के कई प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों ने निसकोच रूप से पाप किया है और वे कानून की सीमाओझो 
को बिता किसी हिचकिचाहट के लॉघ गये है। शायद उसने सोचा होगा ह 
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कि वह भी “जीनियस” है--कुछ क्षरणोों के लिये उसे यकीन हो गया 
होगा। उसे यह गलतफहमी हो गई थी, और अब भी है कि वह भी 
नये सिद्धान्तो को जन्म दे सकता है, लेकिन वह कानून की सीमाझो को 
लाघने का दुसाहस करने मे असफल रहा है इसलिये यह साबित हो 
गया है कि वह जीनियस नही है। एक अ्रहकारी युवक के लिये यह 
बडी अ्रपमानजनक स्थिति है, विशेषकर आज के जमाने मे **” 

“लेकिन क्या उसे आत्मग्लानि नही हुई होगी ? तुम्हारा ख्याल 
है कि उसमें नेतिकता बिल्कुल नही है ”? क्‍या वह ऐसा आदमी है ?” 

“आह, अवदोत्या रोमानोवना । झ्राजकल सब जगह अराजकता 
फेली है | देश मे यह स्थिति शुरू से ही है। रूसवासियों के विचार 
उदार है अवदोत्या रोमानोवना, उनकी धरती की तरह विशाल, 
'व्रिलक्षण और अराजकता पूर्ण । लेकिन बिना किसी विशेष प्रतिभा के 
विशाल हृदय होना एक दुर्भाग्य है। तुम्हे याद है, रात के खाने के 
बाद हम इस विषय पर कितनी बाते किया करते थे ? तुम भी तो 
'खुले दिल से मुझे कोसा करती थी ! क्‍या पता जब हम ये बाते कर 
रहे थे उसी वक्‍त तुम्हारा भाई यहाँ यह स्कीम बना रहा हो। हम 
रूसी खास कर पढे लिखे लोग किसी भी परम्परा को पवित्र नहीं 
मानते । बहुत हुआ तो किताबे पढ़कर या पुराने विवरणो मे से अपने 
लिये सिद्धात गढ लेते है, लेकिन ये सिद्धान्त विद्वानो और तमाम बूढ़े 
'खूसट लोगो के लिये होते है, भद्र समाज में इन्हें टटपू जिया समझा 
जाता है । तुम्हे मेरे विचारों का तो पता ही है। मैं किसी को दोष 
नही देता, और धीरज रखने के सिवा और कुछ नही करता। लेकिन 
हम इस समस्या पर कई बार बातचीत कर चुके है, तुम्हे मेरे विचारों 
मे दिलचस्पी है, यह देखकर मै कितना खुश हुआ था** तुम्हारा मुंह 
पीला क्यो पड गया है, अवदोत्या रोमानोवना ?” 

“मुझे, रोदया के उस सिद्धान्त का मुझे अच्छी तरह पता है, 
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राजुमिहीन ने मुझे वह लेख भी लाकर दिया था जिसमें अ्रसाधारण 
लोगो के असीम अधिकारो की चर्चा की गई थी ।” 

“राजुमिहीन ? लेख ? क्‍या तुम्हारे भाई का ऐसा कोई लेख 
किसी पत्रिका मे छपा था ? मुझे नही पता था । जरूर वह लेख बडा 
दिलचस्प रहा होगा । अरे, तुम किधर जा रही हो अवदोत्या रोमा- 
नोबना ??? 

दूनिया ने क्षीण मूछित स्वर मे कहा, “सोफिया सेम्योनोवना से 
मिलने । उसके कभरे का रास्ता किधर से है ”? शायद वह लौट आई 
है। मै फौरत उससे मिलना चाहती हूँ | शायद” ** ” 

वह अपना वाक्य भी पूरा न कर पाई । उसकी सास बन्द हुई जा 
रही थी । 

“भेरा ख्याल है कि सोफिया सेम्योनोवना रात को देर से आयेगी । 
वह जल्द ही लोटने वाली थी, लेकिन अगर वह भ्रभी तक नहीं आई 
तो श्रब देर से ही आयेगी ।” 

“ग्रह ! तो आपने भूठ बोला ! मै समक गई *" आप सारा 
वक्‍त भूठ बोल रहे थे * 'सुझे श्रापकी बात पर यकीन नहीं है। वही 
है ।” दूनिया एकदम विश्षिप्त होकर चिल्लाई । 

ब्रेहोश होकर वह गिरने ही वाली थी कि स्वीद्रीगाईलोव ने उसे 
सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और कहा, 

“शवदोत्या' रोमानोवना ! यह क्‍या कर रही हो | होश में आओो । 
यह लो पानी पिश्नो * ” 

उसने दूनिया के चेहरे पर पानी के छीटे दिये | दूनिया को कप- 
कपी आई और वह सचेत हो गई । 

“देखता हूँ मेरी बात का तीखा असर हुझ्ला है।” स्वीद्रीगाईलोव 
खीजकर अपने से बुडबुडाया। “अ्रवदोत्या रोमानोवना। शान्ति से 
काम लो | तुम्हारे भाई के भी दोस्त है। यकीन करो हम उसे बचा 
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लेगे। तुम चाहो तो मै उसे विदेश ले जाऊं ! मेरे पास पैसा है। मै 
तीन दिन के भीतर उसके जाने का इन्तिजाम कर सकता हूँ। रही 
हत्या की बात, उसका प्रायश्चित करने के लिये भ्रभी वह बहुत से नेक 
काम भी करेगा। सब्र करो, वह अभी भी महान व्यक्ति बन सकता 
है | तुम्हारी तबियत अरब कैसी है ?” 

“जालिम ! इस बात का मजाक उडा रहे हो । मुझे यहा से जाने 
दो # ७7 7 | 

“कहा जाओगी ?” 

“रोद्या के पास । जानते हो वह कहा है ? अरे ! इस दरवाजे 
पर ताला कैसे लग गया ? श्रभी इसी दरवाजे से तो हम भीतर आ्ाये 
थे। आपने ताला किस वक्‍त लगाया ।” 

“सारे फ्लेट मे ऊंचा चिल्लाने से क्या फायदा थां। मै मजाक नही 
कर रहा। दरअसल मै ऐसी बाते करते करते तग आ गया हूँ । लेकिन 
तुम इस हालत में कहा जाओगी ? तुम उसके साथ विश्वासघात करना 
चाहती हो ? तुम्हे देखकर वह क्रोध से पागल हो जायेगा और पुलिस 
के आगे आत्मसपंरा कर देगा । मै तुम्हे यह भी बता दू कि पुलिस 
पहले से ही उसकी निगरानी कर रही है। जरा ठहरो। श्रभी कुछ्ध 
देर पहले मेरी उससे बातचीत हुई थी। भझ्भी भी वह बचाया जा 
सकता है। बेठ जाझो । श्राओ हम दोनो दूस समस्या पर गौर करे। 
इसीलिए मैने तुम्हे अकेले बुलाया था । लेकिन बैठो तो सही !?” 

“श्राप कंसे उसे बचायेगे ? क्‍या श्रभी भी वह बच सकता है ?” 

दूनिया कुर्सी पर बैठ गई। स्वीद्रीगाईलोबव भी आकर उसके पास 
बेंठ गया । 

“यह सब तुम्ही पर"“निर्भर करता है ।” स्वीद्रीगाईलोव की श्राँखों 
में वही पुरानी चमक झा गई थी और वह भावावेश मे 'टोक से बोल 
भी नहीं पा रहा,था । 


प्र्श्द जूम और सजा 


दुनिया चौककर पीछे हठ गईं । स्वीद्रीगाईलोव का. सारा शरीर 
काप रहा था। 

“तुम” * तुम्हारे मुंह से सिर्फ़ एक शब्द निकलने की देर है और 
वह बच जायेगा'* मै उसे बचाऊंगा * पैसो और दोस्तो की मदद से 
मैं फौरन उसके लिए एक नहीं दो पासपोर्ट बनवा लूंगा। एक उसके 
लिए, एक अपने लिए * मेरे दोस्तो में इतनी सामथ्यं है'* भ्रगर चाहो तो 
मै तुम्हारा और तुम्हारी मा का पासपोर्ट भी बनवा सकता हूँ * 
राजूमिहीन से तुम्हें क्या मिलेगा ? मै भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ** 
मै तुम्हे हृद से ज्यादा प्यार करता हूँ *'मुझे अपनी पोशाक का छोर 
चुम लेने दो * लाओझो, लाओ** तुम्हारी पोशाक की सरसराहट से ही 
मुझे रोमाच हो जाता है । तुम मुझे जो हुक्म दोगी वही करूगा। मै 
तुम्हारे लिए कठिन से कठिन काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हे 
जिन बातो मे आस्था होगी, मै भी उन्हीं मे आ्रास्था रखूगा। जो 
कहोगी वही करू गा'। मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। तुम्हारी 
नजरे बडी कातिल है! *” 

न जाने वह किस आवेश में प्रलाप .किये जा रहा था। दूनिया 
भागकर। दरवाजे के पास चली गई । | 

“खोलो ! खोलो ! क्या यहाँ कोइ नही है । 

' स्वीद्रीगाईलोव का दिमाग सुस्थिर हो गया । उसके काँपते श्रोठो 
पर क्षोभ और तिरस्कार भरी मुस्कराहट आ गई । 

“घर मे कोइ नहीं है। मकान मालकिन भी बाहर गई है। इस 
तरह गला फाडने से कोई फायदा नही, बेकार ही अ्रपने को उत्तेजित 
कर रही हो । 

“चाबी किधर है ? फौरन दरवाजा खोलो ! कमीने झादमी !” 

“चाबी कही गुम गई है मिल नही रही ।” 

दूनिया का चेहरा मौत की तरह पीला पड गया ।' चह' जोर से 
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चिल्लाई, “यह कैसी बेहदगी है !” वह भाग कर एक कोने मे गईं जहाँ 
उसने एक मेज की भ्राड खडी कर ली । 

बिना चीखे-चिल्लाये वह अपने उत्पीडक के चेहरे की प्रत्येक गति 
को गौर से देखने लगी । 

स्वीद्रीगाईलोव दूसरे कोने मे खड़ा था | कम से कम उसके चेहरे से 
तो घबराहट बिल्कुल जाहिर नही हो रही थी, लेकिन उसका रग अभी 
भी पीला था। उसकी व्यग्यभरी मुस्कान भी ज्यो की त्यो बनी थी । 

“तुमने भ्रभी बेहदगी का जिक्र किया अवदोत्या रोमानोवना । यह 
निश्चित रूप से जान लो कि मैने सब इन्तिज़ाम पहले से ही कर रखे 
है । सोफिया सेम्योनोवना घर पर नही है। कापनोमोव का फ्लैट यहाँ 
से दूर है, बीच मे पाँच बद कमरे है | मुझमे तुमसे दुगनी ताकत है, 
फिर मुझे डर भी किसका है ? बाद मे तुम शिकायत भी नहीं कर 
सकोगी, तुम झ्पने भाई के साथ विश्वासघात तो नही कर सकोगी न | क्‍ 
इसके भ्रलावा तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नही करेगा । भला कोई 
लडकी श्रकेले श्रादमी को उसके फ्लैट मे कसी मिलने झा सकती है ? 
अपने भाई की कर्बानी देकर भी तुम कुछ साबित नहीं कर सकोगी। 
बलात्कार साबित करना बडा मुश्किल होता हैं, अवदोत्या 
रोमानोवना ।” 

“बदमाश कही का !” दूनिया कोधावेश में फुसफुसाई । 

'बदमाश ही सही, लेकिन याद रखो मैने तो एक साधारण, 
प्रस्ताव मात्र तुम्हारे आगे रखा था। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कहना 
ठीक है' * "जबरदस्ती करना ग्लानिपूर्ण है। मैने तो सिर्फ यह साबित 
करना चाहा था कि अगर तुम अपनी इच्छा से * अपने भाई को बचाना 
चाहो तो बाद म्रे तुम्हें फ्छझताना नहीं पड़ेगा। मेरा ग्रही सुभाव है। 
दुनियाँ की नज़रो में भी यही साबित होगा कि तुमने परिस्थितियों से. 
मजबूर हो कर या अगर कहना चाहे, तो जबरदस्ती के भागे 
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आत्मसमर्पण किया | जरा सोच कर देख लो । तुम्हारी माँ का और 
तुम्हारे भाई का भविष्य तुम्हारे हाथो में है। मै तुम्हारा गुलाम 
रहँगा . ज़िन्दगी भर * मुझे सोचकर जवाब दो । मै यही बेठा हूँ ।?? 

स्वीद्रीगाईलोव दूनिया से आठ कदम दूर एक सोफ पर बैठ गया। 
दूनिया उसके चरित्र से श्रच्छी तरह परिचित थी। वह समभ गई थी 
कि उसका इरादा पक्‍का है और वह टस से मस नहीं हो सकंता। 
दूनिया ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाला । स्वीद्रीगाईलोव उछल 
कर खड़ा हो गया । 

“अच्छा यह बात है |!” स्वीद्रीगाइंलोव ने चकित स्वर मे कहा । 
लेकिन उसके चेहरे पर दुर्भावना भरी मुस्कान छा गई। “श्रब सारी 
स्थिति एकदम बदल गईं है। तुमने मेरा रास्ता बडा आसान बना 
दिय है अ्रवदोत्या रोमानोवना । लेकिन यह रिवाल्वर तुम्हे कहॉ से 
मिला ? राजूमिहीन से ? शभैरे यह तो मेरा पुराना रिवाल्वर है | मैने 
इसकी कितनी तलाश की थी | देखता हूँ देहात मे तुम्हे मैने चॉदमारी 
की जो शिक्षा दी थी, वह बेकार नही गईं ।” 

“यह रिवाल्वर तुम्हारा नहीं, मार्फा पेत्नोवना का है, कमीने 
आदमी, जिसकी तुमने हत्या कर दी थी ! उस घर में तुम्हारी श्रपनी 
कोई चीज़ नही थी । जब मुझे तुम्हारी नीयत पर शक हुभ्ना तो मैने 
यह रिवाल्वर उठा लिया था | अ्रगर एक कदम आगे बढ़ने की भी 
हिम्मत की तो मै गोली से उडा दूगी ।” दूनिया गुस्से मे पागल हो गई 
थी । 

“लेकित तुम्हारे भाई का क्‍या होगा ? में सिफे कौतृहलवश पृ 
रहा हूँ ।? 

“जाओ जाकर पुलिस मे ख़बर देदो ! ख़बश्दार जो हिले-डुले या 
नज़दीक झाने की कोशिश की ! मै गोली चलाऊँगी ! मैं जानती हैं, 
तुमने अपनी बीवी को ज़हर देकर मार डाला था। तुम खुद हत्यारे 
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हो !” दूनिया ने रिवाल्वर का निशाना साध लिया । 

“तुम्हे पक्का यकीन है कि मैने मार्फा पैत्रोवगा को जहर दिया 
था ?” 

“हा ! तुमने खुद इस ब्रात का इशारा किया था तुमने मुभसे 
जहर की चर्चा की थी** मुझे पता है तुम किस वक्‍त जहर लेने गये 
थे *'सारी तैय्यारी तुमने पहले से ही कर रखी थी * यह तुम्हारी 
करतूत थी" * *सिफ तुम्हारी" * “बदमाश !” 

“मान लो यह सच है, तो तुम्हारी खातिर ही मैने यह सब किया 
होगा * तुम्ही आफत की जड हो ।” 

“नुम भूठ बक रहे हो, मुझे हमेशा से तुमसे नफरत थी !” 

“झ्रोहो, अवदोत्या रोमानोवना शायद तुम भूल गईं हो कि मुझे 
सुधारने के जोश मे तुम्हारा दिल मेरे प्रति कितना नर्मे हो गया था। 
मैने तुम्हारी आखो में यह भाव पढ लिया था । याद है वह चादनी रात 
जब बुलबुल गीत गा रही थी !?? 

“यह भ्रूठ है  भ्रूठ, तुम भूठा इलजाम लगा कर मुझे बदनाम 
करना चाहते हो !” दूनिया की आँखे अगारे की तरह चमक रही थी । 

“फ्रठ है | अ्रच्छा कूठ ही सही। मान लिया कि यह मेरी 
मनगढत बात है। औरतो को ऐसे प्रसगो की याद नहीं दिलानी 
चाहिये । मै जानता हूँ तुम गोली चलाझोगी। ऐ खूबसूरत बला ' 
चलाओो !” वह मुस्करा दिया । 

दूनिया ने रिवाल्वर उठाया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया 
था। वह स्वीद्रीगाईलोव के हिलने-डुलने की इन्तिजार कर रही थी और 
फासले का अदाजा लगा रही थी । उसका निचला ओठ सफेद पड गया 
था और लगातार कॉप रहा था । उसकी बडी काली आँखो में आग की 
सी चमक थी। स्वीद्रीगाईलोव को दूनिया इतनी सुन्दर कभी नहीं 
दिखाई दी थी । उससे आँखे चार होते ही स्वीद्रीगाईलोब के मन में 
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एक कसक उठी । उसने एक कदम आगे बढाया । धॉय से गोली की 
आवाज झ्राई । गोली उसके बालो को छूती हुईं दीवार मे चली गई। 
वह खडा होकर हँसने लगा । 

“लगता है बर ने मुझे काट खाया । उसने सीधा मेरे सर पर 
निशाना लगाया था। यह क्‍या ? खून ?” उसने जेब में से रूमाल 
निकाला और अ्रपनी दाइ कनपटी से बहती हुईं खून की पतली धार 
को पोछ लिया । गोली से ज़रा सी चमडी छिल गईं थी । 

दूनिया ने रिवाल्वर नीचा कर लिया और आहइचयेभरी दृष्टि से 
स्वीद्रीगाईलोव की तरफ देखने लगी । उस दृष्टि में आतक की बजाये 
विमूढता अधिक थी । 

“लो तुम्हारा निशाना चुक गया  अश्रब मैं दूसरी गोली का 
इन्तजार करूंगा ।” स्वीद्वरीगाईलोव ने मुस्कराते हुए, धीमी उदास 
आवाज में कहा | “अगर तृम्हारी यही हालत रही तो तुम्हारे गोली 
चलाने से पहले ही मै आकर तुम्हे पकड लू गा ।?? 

दूतिया ने चौककर फिर रिवाल्वर ऊपर उठाया । 

“मुझे अकेला छोड' दो । वरना मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मै 
गोली चलाऊंगी'**मैं' * तुम्हे जान से मार डालूगी।” 

“तीन कंदमों के फासले' से तो तुम निश्चय ही मुझे मार सकती 
हो । लेकिन अगर ऐसा न हो सका तब" **?” स्वीद्रीगाईलोव की श्राँखे 
चमक उठी, वह दो कदम आगे बढा । दूनिया ने फिर रिवाल्वर का 
घोडा दबाया, लेकिन गोली न चल सकी 

“तुमने कारतूस ठीक से नही भरे । खेर कोई बात नहीं। अभी 
एक गोली श्रोर बाकी है । मै इन्तजार कर रहा हूँ ।? पर 

वह दूनिया से दो कदम दूर खडा उसको "ओर पाशविक निश्चय, 
आवेशभरी ढीठ श्रॉखो से देख, रहा था । दूृनिया समझ गईं कि वह भ्रव 
उसे हाथ से जाने देने की बजाए .मरना ज्यादा पसंद करेगा। उसे। ' 
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ख्याल आया कि भश्रब इतनी नजदीक से तो वह उसे ज़रूर मार 
डालेगी। सहसा उसने रिवाल्वर दूर फेक दिया । 

“अरे ! रिवाल्वर फेक दिया  स्वीद्रोगाईलोब ने चकित स्वर 
मे कहा और गहरी सॉस ली | उसके दिल पर से एक भारी बोफ उतर 
गया--वह बोफ मौत का डर नही था, यह उससे भी ज्यादा खौफनाक 
झौर कडवी अनुभूति से मुक्ति पाना था। वह श्नुभूति क्‍या थी, वह 
खूद भी ठीक से नहीं बता सकता था। 

उसने दूनिया के पास जाकर उसकी कमर में अपनी बॉह डाल दी | 
दुनिया ने विरोध नही किया, लेकिन पत्ते की तरह कॉपती हुई उसकी 
तरफ याचनाभरी दृष्टि से देखने लगी । स्वीद्रीगाईलोव' ने कुछ कहना 
चाहा लेकिन उसके हिलते हुए श्रोठो में से कोई श्रावाज़ नही निकली । 

“मुझे जाने दो” दुनिया ने मिन्‍नत की | 

स्वीद्रीगाईंलोव कॉप उठा, दूनिया की श्ावाज़ झ्रब बिल्कुल बदल 
गयी थी । ु 

“इसका मतलब कि तुम मुझे प्यार नहीं करती ?” स्वीद्रीगाईलोव 
' ने मृदु स्वर में पूछा । दुनिया ने सर हिला कर इन्कार कर दिया। 

“और “तुम कभी नही प्यार कर सकोगी ?” स्वीद्रीगाईलोव की 
आवाज में निराशा थी। 

“कभी नही ।” 

स्वीद्रीगाईलोव के मन मे क्षण भर के लिए मौन, भयकर सपर्ष 
छिई् गये । उसने श्रवर्णनीय दृष्टि से दुनिया की तरफ देखा। सहसा 
उसने भ्रपनी बाह हटा ली श्र चुपचाप जाकर खिडकी के आगे खडा 
हो गया, एक क्षण और बीत गया । 

“यह लो चाबी” उसनें दुनिया की तरफ देखे वर्गर ही कोट की 
बायी जेब में से चाबी निकलकर मेज पर रख दी । 

“चाबी ले लो | जल्दी करो !” वह अ्रब भी दृढ्भाव से खिडकी' 
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के बाहर देख रहा था। दूनिया चाबी लेने के लिए आगे बढी। 

“जल्दी करो जल्दी करो ।” स्वीद्रीगाईलोव ने बिना हिले डुले 
कहा, लेकिन इन शब्दों मे खौफनाक रहस्य था । 

दूनिया इस रहस्य को ताड गयी। उसने चाबी उठाकर ताला 
खोला और बदहवास होकर भागने लगी। अगले क्षण उसने अपने 
प्रापको नहर के पुल की तरफ जाते देखा । 

स्वीद्रीगाईओोव तीन मिनट तक खिडकी के पास खडा रहा फिर 
उसने भ्राहिस्ता से सर घुमा कर अपने चारों श्लोर देखा और अपने 
माथे पर हाथ फेरा । उसका चेहरा एक विचित्र, उदास, क्षीण, दयनीय 
और नैराश्यपूर्ण मुस्कान से विकृत हो उठा। हाथ माथे के खून से सन 
गया। उसने क्षोभभरी नजरो से अपने हाथ को देखा, फिर एक तोलिया 
गीला करके कनपटी पोछ ली । सहसा उसकी नजर उस रिवाल्वर पर 
पडी जो दूनिया फेक गयी थी । उसने रिवाल्वर उठा कर देखा, यह 
पुराने ढग का तीन नालियो वाला रिवाल्वर था। अभ्रब भी उसमे एक 
गोली बच रही थी, जिसका इस्तेमाल हो सकता था। उसने कुछ देर 
सोचने के बाद रिवाल्व॒र जेब मे रख लिया और श्रपना हैठ उठा कर 
वहाँ से बाहुर चला आया । 


२ 


स्वीद्रीगाईलोव रात के दस बजे तक एक भ्रड्डे से दूसरे अड्डे में 
चक्कर लगाता रहा। कात्या भी वहाँ पहुच गयी और उसने एक 
बाजारू गीत गाया, जिसमे बताया गया था, कि किस तरह एक बदमाश 

और जालिम आदमी ने 'कात्या को चूमा था! । 
स्वीद्रीगाईलोव ने कात्या, बाजा बजाने वाले लडके की, कुछ गाने 
वालो की, वेटरो की और दो क्ल्को की खातिरदारी की। उसे 
वे कलकक इसलिए पसद आये थे क्योकि दोनो की नाक टठेढी थी, 
एक की नाक बाई तरफ मूडी हुई थी, और दूसरे की दाई' 
तरफ । वे लोग उसे एक आमोद उद्यान में ले गये जहा उसने 
सबके लिए ८िकट खरीदे । बाग मे देवदार का एक वृक्ष और तीन 
भाडियाँ थी, जिनके पास एक शराबघर था, जहाँ चाय भी मिलती थी । 
आप-पास हरे रग की मेजे और कुर्सियाँ पडी थी । लोगो के मनोरजन 
के लिए एक रही सी गानेवालो की मडली श्र नशे मे धुत, लेकिन 
उदास, म्यूनिख का एक जरेकर मौजुद था जिसकी नाक बेहद लाल थी । 
दोनो कलकों की और क्लकों से तू-तू-मै-मै हो गई जिससे एक फिसाद 
बकलोव को निपटारे के लिए चुना गया । उसने 
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पन्द्रह मिनट तक दोनो पक्षों की बाते सुनने की कोशिश की लेकिन वे 
इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी कोई बात समझ में ही नहीं 
आती थी । सिर्फ एक तथ्य साफ जाहिर था। वह यह कि उनमे से 
एक ने चोरी का माल किसी यहुदी के हाथ बेचा था और उसने अपने 
साथी के हिस्से की रकम मार ली थी । भ्रत मे मालूम हुआ कि वह चोरी 
का माल शराबखाने का एक चम्मच था इसी पर इतना फिसाद उठा 
था। स्वीद्रीगाईलोव ने चम्मच की कीमत अपनी जेब से अ्रदा कर दी 
झौर उठ कर बाग से बाहर चला आया । छ बजमने वाले थे । अ्रभी तक 
उसने शराब का एक घट तक नही पिया था, सिर्फ दिखावे के लिए 
उसने चाय लाने का आडेर दिया था। 

शाम को अधेरा छा गया था और वातावरण मे घुटन थी। दस 
बजे के करीब आकाश में घने तृफानी बादल गरजने लगे और मसूसला- 
धार वारिश होवे लगी । रह रह कर आकाश मे बिजली कौधने लगी। 

स्वीद्रीगाई लोव के कपडे एक दम पानी मे भीग गये। वह सीधा 
घर लौट झ्राया और भीतर से दरवाज़ा बद कर लिया। उसने दराज़ 
मे से सारी नकदी निकालकर जेब मे' डाली और एक दो कागजात फाड 
दिये । वह कपड़े बदलने जा रहा था सहसा खिडकी में से बिजली और 
बारिश को देखकर उसने अश्रपना विचार बदल दिया और हैट उठा 
कर दरवाजे में ताला लगाये वगर ही सोनिया के कमरे मे चला गया। 
वह घर मे ही थी । 

लेकिन वह अ्रकेली नही थी | कापनोमोव के चारो बच्चे वही बैठे 
थे, वह उन्हे चाय पिला रही थी । उसने आदरपूर्ण ख़ामोशी से स्वी- 
द्रीगाईलोव का स्वागत किया और चकित दृष्टि से उसके गीले कपडो 
की तरफ देखते लगी । बच्चे भयभीत हो कर वहाँ से भाग गये । 

स्वीद्रीगाईलोव मेज के पास आकर बैठ गया और उसने सोनिया 
को भी अपने नजदीक बेठाया । सोनिया भीछल 
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के लिए तैयार हो गयी । 

“मुझे झ्ायद अमेरिका जाना पडे। सोफिया सेमयोनोवना, शायद 
यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मै तुम्हारे इन्तिजाम के सिलसिले में 
श्ाया हूँ | तुम उस महिला से आज मिली थी ? मै “जानता हूँ उससे 
तुम्हें क्या कहा है, मुझे! बताने की जरूरत नही |” (सोनियाँ कुछ हिली 
डुली और उसका चेहरा गर्म से लाल हो गया)” इन लोगो का काम 
करते का अ्रपना ढंग होता है । रही तुम्हारी बहनो और भाई की 
बात, उनके लिए मैने सारा इन्तिजाम कर दिया है और उनके नाम 
सुरक्षित स्थान पर रकम जमा कराकर रसीदे ले ली है । यह लो रसीदे 
उन्हे सम्भाल कर रखना । लो यह मामला तय हो गया । यह पाँच प्रति- 
शत सूद वाले तीन हजार रूबल के बौड्स तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे 
लिए । किसी को इसकी खबर नही मिलनी चाहिए । तुम्हे पेंसो की 
ज़रूरत पडेगी । तुम्हे जिन्दगी के पुराने तौर-तरीक छोड द्वेत्े चाहिये, 
अब उनकी कोइ ज़रूरत नही ।” 

“मं, मेरी सौतेली माँ श्रौर बच्चे श्रापके बडे कृतज्ञ है'* मे अपनी 
कृतज्ञता को ठीक से प्रकट नही कर सकी **“माफ कीजियेगा***। 

“बस बस इतना ही काफी है |” 

“मे इस रकम के लिये आपकी ऋकृतज्ञ हूँ आरकेदी इवानोविच, 
लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। में अपनी रोजी चाहे जब कमा 
सकती हूँ । में कृतध्तन नही हैँ । भ्रगर भाप इतने दानशील है तो यह 
रकम 7 

“यह रकम तुम्हारे लिये है, सोफिया सेम्योनोवना । फिजूल की 
ब्रातो मे समय न बर्बाद करो । मुझे फूसंत नही है। तुम्हे इस रकम 
की जरूरत पडेगी । रोदियोन रोमनोविच के सामने सिर्फ दो रास्ते 
है। सर में गोली मारकर श्रात्महत्या करता यथा साईबेरिया जाता 
(सोनिया चौक उठीक्षर रोष भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखने 
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लगी) घबराओ नही । मुझे ये सारी बाते खुद उसी ने बताई है। में 
बकवासी आदमी नही हूँ, यह भेद मुझ तक ही रहेगा। तुमने उसे 
पुलिस के आगे आ्रात्मसमर्पर! करने की और अपना जुर्म कबूल करने की 
नेक सलाह दी थी, अच्छा हो अगर वह इस पर श्रमल करे। अगर 
उसके भाग्य मे साईबेरिया जाना बदा हुआ है, तो तुम भी उसके साथ 
जाओगी । क्यो ? उस ववत यह रकम तुम्हारे काम श्रात्रेगी, उसकी 
खातिर, समभी । मेरे लिए तुम्हे रकम देना या रोदियोन रोमनोविच 
को देना एक बराबर है। इसके अलावा तुमने अझमेलिया इवानोवना 
से वादा किया था कि तुम उसका सारा कर्ज़ चुका दोगी। इतनी 
लापरवाही में तुमने यह जिम्मेदारी भ्रपने सर क्यो ले ली ? कऊज्े 
कैटेरीना इवानोवना ने लिया था । तुम्हे उस जमेन औरत की बातों 
पर हरगिज ध्यान नही देना चाहिए था। दुनियाँ में इस तरह तुम्हारा 
कसे गृज़ारा चलेगा | अगर कल या परसो तुमसे मेरे बारे में पूछा 
जाये तो यह मत बताना कि मै तुमसे मिलने श्राया था, न ही किसी 
को यह रकम दिखाना या इसकी चर्चा करना। अच्छा गृडबाई”, (वह 
उठ खडा हुआ ) । “रोदियोन रोमनोविच से मेरा नमस्कार कहना। 
श्ौर देखो, फिलहाल यह रकम मिस्टर राजुमिहीन के पास जमा 
करवाना ठीक रहेगा। तुम राजुमिहीन को जानती हो न! जरूर 
जानती होगी, वह बुरा झ्रादमी नहीं है। कल यह रकम उसके पास 
“* या जब ठीक समभो तो ले जाना । तब तक इसे सावधानी से कही" 
छिपा दो ।” 

सोनिया भी कुर्सी से उछलकर खडी हो गई और आंच से 
स्वीद्रीगाईलोव का मुँह ताकने लगी। वह कुछ कुृहना चाहती थी, 
एक सवान' पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत न पड़ी, बात 
कंसे शुरू की जाये, यही उसकी समझ मे न आया । 

“आप कैसे' * “इस बारिश मे आप कैसे जहलैकेंगे ।” 
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“गमेरिका जाने वाला झादमी बारिश से रुक जायेगा हा! 
हा | गुडबाई प्यारी सोफिया सेम्योनोवना ! ईइवर करे तुम्हारी 
लबी उम्र हो । तुम औरो की सेवा कर सको। और सुनो मिस्टर 
राजुमिहीन से कहना कि आरकेदी इवानोबिच ने उसे नमस्कार कहा' 
है । देखना भूलना नहीं ।?' 

वह बाहर चला गया । सोनिया आइरचयें, कौतृहूल और मन मे 
ग्रज्ञात शकाये लिए वही खडी रही । 

बाद मे मालूम हुआ कि उसी रात को ग्यारह बज के बीस 
मिनिट पर स्वीद्रीगाईलोव ने फिर ऐसी ही विलक्षणता दिखाई थी। 
इस वक्‍त भी मुसलाधार बारिश हो रही थी । गीले कपडो मे ही «वह 
वैसोलेव्स्की ढ्वीप की तीसरी गली में पहुँचा, जहा उसकी मग्रेतर के 
माँ बाप रहते थे । वह बडी देर तक दरवाजा खटकाता रहा था। 
उसे इस हालत में देखकर पहले , लोग बडे ही चितित हुए, लेकिन 
स्वीद्रीगाईलोव इच्छानुसार अपने व्यक्तित्व में आकर्षसस पेदा कर लेता 
था | उसकी मगेतर के मा बाप का यह अनुमान कि वह शराब के 
नशे मे घुत्त है जल्द ही दूर हो गया। चालाक माँ अभ्रपाहिज' पिता को 
पहियो वाली कुर्सी पर बिठाकर स्वीद्रीगाईलोव से मिलाने ले आई, 
श्र सदा की तरह उसने इधर उधर के प्रसगो से बातचीत शुरू की। 
उसने एक भी सीधा सवाल नही पूछा बल्कि मुस्कराती हुईं हाथ मलने 
लगी, शोर असगत सवाल करने लगी। फिर उसने तहकीकात शुरू 
की, मिसाल के लिए यह कि स्वीद्रीगाईलोव शादी कब करना चाहता 
है, इसके बाद उसने पेरिस और राजदरबार के जीवन के प्रति बडी 
दिलचस्पी दिखाई और फिर धीरे धीरे घुमा फिराकर तीसरी गली की 
चर्चा छेड दी । और मौको पर तो झारकेदी इवानोविच इस चर्चा से 
बडा प्रभावित होता था लेकिन इस बार उसने बड़ी बेसब्री दिखाई और 
अपनी मगेतर से फौरन मिलने की इच्छा प्रकट की, हालाकि उसे शुरू मे 
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ही बता दिया गया था कि वह सो रही है। लेकिन कहना न होगा कि 
मगेतर भी फौरन वहाँ आ पहुँची । 

स्वीद्रीगाईलोव ने उसे बताया कि वह किसी जरूरी काम से कुछ 
दिनो के लिये पीटसंवर्ग से बाहर जा रहा है, और उसे उपहार मे देने 
के लिये पन्द्रह हजार रूबल लाया है, बहुत दिनो से वह शादी से पहले 
यह तुच्छ उपहार देना चाहता था । इस उपहार मे और मूसलाधार 
बारिश में बिदा लेने के लिए आने में क्या रहस्य था, यह उसने स्पष्ट 
नही किया लेकिन मामला बिगडा नहीं, यहाँ तक कि आइचयं, 
झफसोस का प्रदर्शन भी बडा सयत रहा, बहुत कम सवाल पूछे गये । 
दूसरी तरफ क्ृतज्ञता के प्रदर्शन में बडी उदारता दिखाई गई और 
सबसे ज्यादा मकक्‍्कार माँ की आखो से भी ऑसुझो की धार बहने 
लगी। स्वीद्रीगाईलोव उठकर जाने लगा। हसकर उसने अपनी 
मगेतर को चूमा, उसके गाल सहलाये और जल्द ही लौद आराने का 
आश्वासन दिया । उसकी अपनी मग्रेतर की आ्रॉखों में शेशव भरी 
उत्सुकता के साथ मौन प्रइन भी था, स्वीद्रीगाईलोव ने कुछ सोचा 
ओर फिर उसे चूम लिया | लेकिन मन ही मन यह सोचकर उसका 
जी जल रहा था कि उसकी मगेतर की चांलाक माँ फौरन उसके दिये 
हुए उपहार को हथिया लेगी । उसके जाने के बाद स्नेहशील माँ ने 
सबका कौतृहल झौर सदेह शञात करने के लिए फुसफुसाकर बताया कि 
स्वीद्रीगाईलोव की आथिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची है, 
वह बडा आदमी है, उसके दिल मे कब क्या बात समा जायेगी, यह 
कौन बता सकता है ”? जब मन मे आता है, सफर की तैयारी कर 
लेता है ओर धन बाटता फिरता है। इसलिए इस घटना के पीछे कोई 
रहस्य नही है । उसके कपडे एकदम गीले थे, “ लेकिन अग्रेज लोग तो 
ओर भी ज्यादा सनकी होते है। फिर बडे लोग किसी की परवाह 
नही करते, उन्हे तकल्लुफ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। शायद 
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वह जान बू कर यह दिखाने के लिए इस हालत में आया था कि 
उसे किसी की परवाह नहीं। इस बात की किसी को कांनोकान खबर 
नही होनी चाहिए। रकम फौरन सदृक मे रख देनी चाहिये। यह 
खुशकिस्मती है कि बावर्चिन फेदोस्था रसोई से बाहर नहीं निकली। 
श्रौर देखो उस बूढी बिल्ली मैडस रैसलिश तक यह खबर बिल्कुल 
नही पहुँचनी चाहिए, इत्यादि, इत्यादि । रात के दो बजे तक फुस- 
फुसाहट होती रही, लडकी पहले से ही जाकर सो गई थी, उसे बडी 
हैरानी ओर दुख हो रहा था । 

उधर ऐन आधीरात के वक्‍त स्वीद्रीगाईलोव पुल पार करके शहर 
में श्रा गया । बारिश खत्म हो गई थी और साय साय करती हवा चल 
रही थी। उसे कपकपी आने लगी और क्षण भर के लिये अधेरे मे 
उसने गौर से नन्‍्ही नेवा नदी के पानी की तरफ देखा। फिर मुडकर 
वह वाई-दृष्य की तरफ झा गया। आधे घटे तक वह लबी सडक 
पर ठोकरे खाता हुआ चलता गया, उसकी श्राँखे लगातार सडक की 
दाई तरफ किसी चीज को खोज रही थी । पिछले कई दिनो से इधर 
से गुजरते वक्‍त उसने देखा था कि सडक के छोर पर लकडी का बना 
एक होटल है जिसका नाम शायद एड्रियानोपल था | उसका अनुमान 
सही निकला। उस उजडे मनहूस इलाके में अघेरे मे भी होटल की 
इमारत साफ दिखाई दे रही थी । रात काफी बीत चुकी थी फिर भी 
खिडकियो में बत्तियाँ जल रही थी, और चहल पहल के लक्षण दिखाई 
दे रहे थे। बरामदे मे स्वीद्रीगाईलोव को एक फटेहाल नौकर मिला, 
जिससे उसने एक कमरा मॉगा । नौकर ने गौर से स्वीद्रीगाईलोव का 
निरीक्षण किया और उसे बरामदा पार करके दूर एक छोटे से कमरे 
में ले गया | उसने बताया कि होटल मे सिर्फ यही कमरा खाली है, 
ध्ौर वह प्रइन-सूचक दृष्टि से देखने लगा। 

“चाय मिलेगी ?” स्वीद्रीगाईलोव ने पूछा । 
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“जी हाँ ।? 

“खाने के लिए क्या है ? 

“बछडे का गोश्त, वोदुका, सिठाइयाँ ।?? 

“मेरे लिए चाय और गोश्त ले आओ ।” 

“आर कुछ नही चाहिए ?” उस आदमी ने चकित स्वर मे पूछा । 

“नही, कुछ नही ।” 

फटेहाल आदमी निराश होकर चला गया। स्वीद्रीगाईलोव सोचने 
लगा, “यह अच्छी जगह मालूम होती है। मुझे पहले इसका पता क्‍यों 
नहीं चला ? लगता है कि शायद मेरी आकृति से लग रहा है कि मै 
किसी सस्ते भटियारखाने से चला भा रहा हूँ और रास्ते मे कोई 
दुर्घटना हो गईं है। यह जानना चाहिए कि इस कमरे में पहले कौन 
ठहरा था ।” 

उसने मोमबत्ती जलायी और गौर से कमरे का निरीक्षण किया। 
छत इतनी नीची थी कि वह मुश्किल से तनकर खडा हो सकता था। 
कमरे में सिर्फ एक ही खिडकी थी । एक भनन्‍्दे पलग और गन्दी मेज 
कुर्सी से सारा कमरा भर गया था। लगता था दीवारे लकडी के 
तस्तें जोड कर बनायी गयी थी, जिन पर फटा और मठमेला कागज 
चिपका था। उस पर छपे फूल तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 
उसका रग मीला रहा होगा । जीने के नीचे का कमरा होने के 
कारण उसकी छत ढलवा थी। 

उसने बत्ती एक ओर रख दी और पलग पर बेठकर कुछ सोचते 
लगा । लेकिन साथ वाले कमर मे से लगातार किसी की फुसफुसाहट 
सुनाई दे रही थी, बीच बीच मे कोइ चिल्लाता भी था। उससे काच 
लगा कर सुना । कोई आदमी दूसरे आदमी को-डॉट रहा था । 

स्वीद्रीगाईलोव उठ खड़ा हुआ । उसने मोमबत्ती को हथेली से 
ढक कर दीवार की दरार मे से आती हुईं रोशनी में क्राक कर देखा । 


हा 
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पास वाले कमरे में दो आदमी थे । एक धु घराले बालो वाला आदमी, 
जिसका चेहरा आवेश से लाल हो रहा था, वक्‍ता की मुद्रा मे खड़ा था । 
उसके शरीर पर कोट नही था और वह अपना संतुलन रखने के लिये 
टॉगे फेला कर खडा था और बार-बार अपनी छाती मे मुक्‍्के मार 
रहा था। वह दूसरे आदमी पर इलजाम लगा रहा था कि वह भिखारी 
है श्रौर उसे कोइ नही पूछता। उसने उस आदमी को नावदान मे से 
निकाला था और जब चाहे उसे निकाल बाहर करेगा, ईदवर सब कुछ 
देखता है। उसके क्रोध का पात्र कुर्सी पर बेठा भिडकियाँ सुन रहा था। 
लगता था वह छीकना चाहता है, मगर छीक नहीं आ रही । बीच-बीच 
में वह कातर और धु धली नजरो से वक्‍ता की तरफ देखता जा"रहा 
था, उसे इस भाषण मे कोई दिलचस्पी न थी और वह हर बात के प्रति 
उदासीनता दिखा रहा था। मेज' पर एक मोमबत्ती जल रही थी, 
जिसके आस पास झाराब के ग्लास, बोदका की करीब करीब खाली 
बोतले, डबल रोटी, खीरे और बासी चाय रखी थी । दृष्य को देखने के 
बाद स्वीड्रीगाईलोव ने उदासीनता से मुंह फेर लिया और आकर पलग 
प्र बेठ गया। 
फटेहाल नौकर जब चाय लेकर आया तो उसने फिर , 
स्वीद्रीगाइ लोव से पूछा, “आ्रापकों किसी चीज की जरूरत तो नहीं 
है ?” इन्कार सुन कर वह लौट गया । स्वीद्रीगाईलोव ने सर्दी दूर करने 
के लिये जल्दी से चाय का एक गिलास पी लिया लैकिन उससे कुछ 
खाया न गया । उसे बुखार-सा महसूस हो रहा था, उसने कोट उतार 
दिया और कबल ओऔढ कर लेट गया । उसे खीज आ रही थी, “इस 
मौकक पर अगर मै स्वस्थ होता तो अच्छा रहता ।” उसने मुस्करा' कर 
सोचा। कमरा बद था, मोमबत्ती का प्रकाश मद पड गया था । बाहर 
सनसनाती हुई हवा चल रही थी, कोने मे एक चूहा कुछ कतर रहा 
(यआ--कमरे में घूहों की और चमडे की बदबू झा रही थी । वह किसी 
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गहरी सोच में टूब। था, एक के बाद दूसरा झरुयाल उसके दिमाग में 
ग्रा रहा था। वह अपनी कल्पना को किसी विचार पर केन्द्रित करने 
के लिये आतुर हो रहा था। “जरूर खिड़की के नीचे बाग है, पत्तो की 
खडखड सुनाई दे रही है। तूफानी रात में पत्तो की खडखड सुनकर 
इन्सान को कंसा भयानक अनुभव होता है । उसे याद आया कि श्रभी कुछ 
देर पहले पेत्रोवस्की पाक से गुजरते वक्‍त भी उसे ऐसा ही लगा था । 
इस घटना से उसे नेवा नदी के पुल की याद श्रा गई और वह ॒ठड से 
कॉपने लगा। पुल पर खडे होकर भी उसे इसी तरह डर लगा था। 
उसने सोचा, “मुझे पानी कभी भी अच्छा नही लगा । तस्वीर से भी 
नहीं ।” सहसा उसके दिमाग मे' एक विचित्र बात आई और वह 
मुस्करा पडा, “अब रुचि और आराम का मेरे लिये कोई महत्व नहीं 
होना चाहिये, लेकिन मै तो पहले से भी ज्यादा इस बात का ध्यान 
रखने लगा हूँ, ठीक उस जाववर की तरह जो अपने लिये खास जगह 
तलाश करता है" ऐसे मौके के लिये। मुझे पेत्रोवस्की पार्क मे चले 
जाना चाहिये था । मेरा ख्याल है वहाँ अ्रघेरा था, हाहा ! जैसे मै 
सुखद स्वेदत्ताश्रो की तलाश में था ।** मैं पुछता हूँ मैने मोमबत्ती क्यों 
। नही बुकाई ?” उसने फू क मार कर मोमबत्ती बुझा दी । “शायद साथ 
वाले कमरे के लोग सो गये है” उसने साथ वाले कमरे मे अधेरा देख 
कर सोचा । “लो मार्फा पेत्रोवना, श्रब तुम्हारे प्रकट होने का श्रच्छा 
वक्‍त और मौका है, लेकिन तुम आझोगी नही ।” 

सहसा उसे याद आया कि एक घटा पहले चाल खेलने से पहले 
उसने रास्कोलनिकोव से कहा था कि वह दूनिया को राजुमिहीन के 
सुपु्दं कर दे। मेने सचमुच ये शब्द कहे थे । रास्कोलनिकोव समझ 
गया होगा कि में ऐसा क्‍यों कह रहा हूँ लेकिन वह भी पक्‍का बदमाण 
है। उसने बहुत घ्राटो का पानी पिया है। वक्‍त आने पर वह कामयाब 
बदमाश होगा, लेकिन श्रव वह ज़िन्दगी के लिये बडा उत्सुक है। इन 
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नौजवानों में यही तो बुराई है । गोली मारो साले को । वह जो चाहे 
करे, मुझसे क्या मतलब ।* 

उसे नीद नही आई। धीरे धीरे दूनिया की तस्वीर उसकी श्राँखो 
के आगे उभरने लगी और वह बेचैन हो उठा । उसने अपने को भकफोर 
कर कहा “मुझे इन सारी बातो का ख्याल भुला देना चाहिये । अजब 
बात है । मेने कमी किसी से सख्त नफरत नहीं की, यहाँ तक कि किसी से 
बदला लेने की इच्छा भी मेरे मन मे नही उठी । यह बहुत बुरा लक्षश 
है, बहुत बुरा । मुझे लडने-फगडने मे भी दिलचस्पी नहीं रही, न ही 
कभी मुभे गुस्सा झाया है। यह भी बुरी बात है। और अभी मेने उस 
लडकी से जो वादे किये |--लानत है मुझे ! लेकिन--कौन' जाज़ता 
है ? शायद वह मुझे नया भादमी बना देती * “” 

वह दाँत पीस कर फिर बैठ गया । फिर दूनिया की शक्ल उसकी 
आँखो के आगे आई, जब पहली गोली चलाने के बाद उसने आतकित 
होकर रिवाल्व॒र नीचा कर लिया था, और शून्य दृष्टि से उसकी तरफ 
ताकने लगी थी, तब वह अश्रगर चाहता तो फौरन उसे काबू कर लेता 
और वह आत्मरक्षा के लिये उगली तक न उठाती । उसी ने दूनिया को 
दूसरी गोली चलाने की सलाह दी थी । उसे याद श्राया कि उसे दूनिया 
पर कितना तरस आया था, उसके दिल में दीस सी उठी थी*** 

“उफ ! लानत ! फिर वही ख्याल आ रहे है ! मुझे ऐसे ख्यालो 
को दिमाग से निकाल देना चाहिये ।?? 

उसे भपकी आ रही थी । बुखार की कॉपकपी दूर हो गई थी, 
सहसा उसे लगा जैसे बिस्तर की चादर के नीचे कोई चीज रेग रही 
है । वह चौक उठा। “ओफ्‌ | जाने दो ! शायद कोई चूहा होगा !” 
उसने सोचा । “सामने मैज पर गोश्त पडा है” कबल उतार कर खडे 
होना और सर्दी मे ठिठरना उसे अ्रच्छा न लगा, लेकिन फिर उसकी टाँग 
पर कोई गदी चीज रेगने लगी । वह कबल उतार कर उठ खडा हुआ 
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और उसने मोमबत्ती जलाई । बुखार की हरारत से कॉपते हुए वह बिस्तर 
के कपडो की छानबीन करने लगा । वहाँ कुछ न था। उसने कबल 
भाड़ा, सहसा एक चूहा निकल कर बिस्तर पर चक्कर काटने लगा। 
चूहा बार-बार उसकी पकड मे आकर फिर फिसल जाता था, उसके 
हाथ पर रंगता था और तकिये के नीचे छिप जाता था। उसने ताकिया 
फेंक दिया लेकिन उसे लगा जैसे कोई चीज कूृदकर उसके सीने पर चढ़ 
गई है ओर कमीज के नीचे पीठ पर फुदक रही है। घबराहट से उसे 
कृपकपी भा गई और वह जाग उठा । 
कमरे मे अभ्रघेरा था। वह कबल ओढे बिस्तर मे लेटा था। बाहर 
सनसनाती हुई हवा चल रही थी। उसने खीजकर सोचा, “कंसी 
बेहदंगी है ? 
उठकर वह खिडकी की तरफ पीठ करके बंठ गयां। उसने फेसला 
किया, “न सोना ही अ्रच्छा है?? खिड़की मे से सं सीली हवा भीतर आा 
रही थी । उसने कबल भोढ लिया, इस वक्‍त वह कुछ नहीं सोच रहा 
था, त सोचना ही चाहता था । लेकिन एक के बाद दूसरी असबद्ध 
तस्वीरो के उलभे धागे उसकी कल्पना के श्रागे से गुजर रहे थे। वह 
फिर दिवास्वप्न देखने लगा। पता नहीं ठड, सीलन झौर श्रघेरे ने या 
“ हवा के भोको ने उसके मन में विलक्षण के लिये आकाक्षा पेदां कर 
दी । रह रह कर उसकी आँखो के आगे फूलो की तस्वीरे आने लगी। 
उसने एक फुलवारी की कल्पना की जिसमे धृपष खिली हुई है। छुट्टी का 
दिन है--शायद ट्रिनिटी दिवस है | फुलवारी मे श्रग्नेजी ढंग का एक 
विशाल काटेज है जिसमे चारो तरफ सुवासित फूलों की क्यारियों है । 
लताओ से ढँके पोर्चे के श्रासपास गुलाब के फूलों की क्यारियाँ है। 
ठड़े जीने मे कीमती कालीन बिछे है । चीनी के” गमलो में दुलंभ पौधे 
लगे है। खिडकियों के भीतर अलौकिक सुवास वाले नरगिस के फुल 
सुन्दर गुलदस्तो मे सजे है । वह वही खडा रहना चाहता था। लेकिन 
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जीना पार करके वह एक विशाल ड्राइग झूम में पहुँचा। वहाँ भी 
खिडकियो और बाल्कनी मे फूल सजे थे । नीचे लान में ताजी कटी हरी 
सुगन्धित घास उगी हुई थी । खुली खिडकियो में से ठडी' हवा भीतर 
आ' रही थी। खिडकी के नीचे पक्षी चहचहा रहे थे। कमरे के बीचो- 
बीच सफेद साठन से ढकी एक मेज पर ताबूत रखा था, जिसपर नफ़ेंद 
भालरवार रेशमी कपडा पडा था। उसके चारो ओर फूलो के हार विछे 
थे। फूलो के ढेर मे सफेद मलमल की पोशाक पहने एक लडकी लेटी 
थी । उसकी दोनो बाहे वक्ष से इस तरह सटी हुई थी जेसे सगमरमर 
को तराश कर बनायी गयी हो । उसके खुले बाल पानी से भीगे हुए 
थे। उसके बालो मे गुलाब के फूल लगे थे । उसका कठोर और स्पन्द्रत- 
हीन चेहरा भी जैसे संगमरमर तराश कर बनाया गया हो । उसके पीले 
ओठो पर याचना और अवसाद से भरी मुस्कान थी, जिसमें शेशव की 
अबोधता नही थी । स्वीद्वरीगाईलोव ने उस लडकी को पहचान लिया । 
उसके सिरहाने न कोई धाभिक मूर्ति थी न कोई मोमबत्ती जल रही थी, 
शोर न ही प्रार्थवा का स्वर सुनायी दे रहा था । उस लडकी ने पानी 
में कूद कर प्राण दे दिये थे । उसकी उम्र सिफे चोदह बरस की थी 
और उसका दिल टूट गया था। जाडो की एक तूफानी रात में जब 
बारिश हो रही थी, उसकी देवी पवित्रता पर धब्बा लगा दिया गया 
था और उसकी किशोर आत्मा इस अपमान की यत्रणा से कुचली गई 
थी । उसके मुह से श्राखिरी समय जो चीख निकती थी, उसके प्रति 
पाशविक निष्ठुरता दिखाई गईं थी । 

स्वीद्रीगादलोव होश मे आ गया और उठ कर खिडकों के पास 
चला गया। अधेरे भे उसने सिटकनी टटोली और खिडकी खोल दी। 
ठंडी हवा के मोके ऋद्ध कौडो की तरह उसके चेहरे और सीने पर 
बरसने लगे । उसके बदन पर सिर्फ एक ही. कमीज थी। खिड़की के 
बाहर जरूर मनोरजन के लिये कोई बाग था। शायद वहाँ चाय की 
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मेजे थी और दिन में गाना बजाना होता था। वक्षो और 
भाडियो मे से वर्षा की बूँदे खिड़की मे आ रही थी । कमरे में तहखाने 
जैसा अपधेरा छाया था इसलिये उसे मुश्किल से बाहर की चीजो की 
रूपरेखा दिखाई दे रही थी । वह खिडकी पर कुहनियाँ टेककर पॉच 
मिनट तक अधेरे को देखता रहा । सहसा दो बार तोप दागने की 
ग्रावाज गज उठी । उसने सोचा “नदी मे पानी ऊपर चढ रहा है इसी 
की सूचना दी गई है ।” सुबह तक नीची सतहवाली गलियों मे पानी 
भर जायेगा और मकानो की निचली मजिले और तहखाने सब हब 
जायेगे । तहखानो मे बहने वाले चुहे तैर कर बाहर निकल आयेगे और 
लोगग अपने कुडे-कर्कट को ऊपर की मजिलो में ढोते हुए बारिश और 
आ्राधी को कोसेगे । अरब वक्‍त क्या होगा '“ इसी वक्‍त पडोस की एक 
घडी ने तीन बजाये । 

“अहा ! एक घटे बाद ही दिन निकल आयेगा । और किसलिये 
रुकना चाहिये ! मै फौरन पार्क मे जाकर बारिश से भीगी किसी भाडी 
की तलाश करूँगा जिसे छूते ही करोडो पानी की बूदे इन्सान के सर 
पर न पडती है ।? 

उसने खिडकी बद कर दी, मोमबत्ती जलाई, और श्रपनी वास्कट, 
झोवर कोट और हैट पहन कर बाहुर चला आया। अभाते वक्‍त वह 
मोमबत्ती साथ लेता आया ताकि बरामदे मे उसे कुडे-क्कंट में सोया 
हुंआ फटेहाल नौकर नजर आया तो वह उसे होटल के कमरे का 
किराया चुका देगा । “यह सबसे अच्छा मौका है, इससे शअ्रच्छा वक्‍त 
फिर नही मिलेगा ।?? 

वह कुछ देर तक लबे तग बरामदे मे चलता रहा लेकिन उसे कोई 
आ्रादमी नजर न आया । वह आवाज देने ही व/ला था कि सहसा एक 
पुरानी श्रलमारी और दरवाज़े के बीच उसे कोई चीजनजर आई जो जिदा 
मालूम होती थी । उसने भुककर मोमबत्ती के प्रकाश मे देखा, पाँच 
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बरस की एक बच्ची जाडे मे ठिठुर रही थी और रो रही थी। उसके 
कपडे पानी में गीले थे । स्वीद्रीगाईलोव को देखकर वह ज़रा भी नहीं 
घबराई, बल्कि अपनी बडी बडी काली आँखों से उसे विस्मयपूर्वक 
देखने लगी । बीच बीच मे वह सिसकती जाती थी, जैसे बहुत देर रोने 
के बाद बच्चे सिसकते है। उसके चेहरे पर थकान और पीलापन था। 
ठड से वह ऐंठ गईं थी । “यह यहाँ कसे आई ? इसने यहाँ श्राकर 
आश्रय लिया होगा और रातभर इसी तरह जाग्रती रही होगी ।?” 
उसने बच्ची से पूछताछ की । बच्ची मे जिन्दा दिली आ गई और वह 
अपनी तोतली भाषा में बोली “माँ मुझे मारेगी--ग्रुझभसे प्याला टूट गया 
था” वह बडी बातूनी थी । स्वीद्रीगाईलोव ने भ्रनुमान लगाया कि उस 
बच्ची की माँ होटल मे बाबचिन है, और शराब के नशे मे चर रहने के 
कारण बच्ची के प्रति लापरवाह है, और उसने बच्ची को मारा है 
जिससे बह भयभीत हो गई है। बच्ची ने कल शाम कोई प्याला तोड़ा 
था, और डर के मारे वह घर से भाग गई थी । बारिश आने पर वह 
होटल के बरामदे मे लौट आई और अलमारी के पीछे छिपी जाड़े से 
ठिठ्ुरती रही और रोती रही । उसे डर था कि माँ उसे बहुत पीटेगी । 
स्वीद्रीगाईंलोव बच्ची को गोद मे उठा कर अ्रपने कमरे में ले आया 
और बिस्तर पर बिठा कर उसने उसके कपडे उतारने शुरू किये। उसके 
फटे हुए जूते इतने ज्यादा गीले थे, जैसे वह रात भर पानी मे खड़ी रही 
हो । कपडे उतार कर उसने बच्ची को कबल ओढा कर लिटा दिया। 
वह फौरन सो गईं । इसके बाद स्वीद्रीगाइंलोव फिर नेराश्यभरे विचा'रो 
में खो गया । 

सहसा उसे अपने आप पर गुस्सा आया, “मैं भी कितना बेवकुफ 
हैँ जो इतनी मुसीबत उठा रहा हेँ। कैसा गधापन है !” वह फिर 
मोमबत्ती उठाकर नौकर की तलाश में जाने लगा। दरवाज़ा खोलते 
वक्‍त उसने सोचा, “जह॒न्नुम मे जाये यह बच्ची ।” लेकिन बच्ची सो 
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रही है या नही, यह देखने के लिये उसने सावधानी से कबल उठाया । 
बच्ची गर्मी पाकर आराम से सो रही थी और उसके पीले गालो पर 
सुरखी आ गईं थी। लेकिन उस सुर्खी मे शिशु सुलभ गुलाबीपन नही 
था । “शायद इसे बुखार है।” स्वीद्रीगाईलोव ने सोचा। लगता था 
जैसे किसी ने बच्ची को शराब का एक पूरा गिलास पिला दिया हो। 
उसके लाल झोठ भी जल रहे थे। लेकिन यह क्या ? स्वीद्रीगाईलोव 
को सहसा आभास हुश्आा कि बच्ची की काली पलके कॉप रही है और 
वह लपट ढंग से उसे आँख मार रही है । मालूम होता था कि उसने 
नीद का बहाना किया था, हा, उसके श्ोठ खुल गये थे और वह मुस्करा 
सही थी। उसका चेहरा रह रह कर काप रहा या, लगता था वह 
कपन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। थोडी देर बाद वह 
खुलकर मुस्कराई। उस बच्ची के चेहरे भे, बचपन के भोलेपन के 
स्थान पर एक भ्जब बेहयाई और लपटता थी--बह एक पतित वेश्या 
का चेहरा था, फ्रासीसी वेश्या का । उसने दोनो आँखे खोलकर हँसती 
बेहया आखो से स्वीद्रीगाईलोव की तरफ देखा । उन आाखो मे निमत्ररा 
थ'* “उस हँसी मे, उन निगाहो और अदाओं में एक अजब अपवित्रता 
थी। स्वीद्वीगाईलोव ने ग्लानिपुर्वक सोचा, “पाच बरस की उम्र 
में ही ये लच्छन आख़िर इसका मतलब क्या है ” अब उस लडकी 
ते उसकी तरफ देखकर अपनी बाहे आगे फेला दी * “कबख्त लडकी ।” 
स्वीद्रीगाईलोव चिल्लाया। उसने बच्ची को मारने के लिये हाथ ऊपर 
उठाया । उसी वक्‍त उसकी नींद खुल गईं । 

उसने अपने को बिस्तर मे लेटा पाया । अभी तक वह कबल ओढे 
था। मोमबत्ती बिल्कुल नहीं जलाई गई थी और खिडकियो मे से 
छुनकर दिन का' प्रकाश भीतर झा रहा था । 

“में रात भर दुस्वप्त देखता रहा हूँ ।” कहकर वह गुस्से से 
उठ खडा हुआ । थकान से उसकी हड्डियाँ दुख रही थी । घने कुहरे के 
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कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पाच बजने वाले थे। वह 
बहुत लबी नींद ले चुका था | वह उठा और उसने झ्रपनी सीली जाकेट 
गौर ओवरकोट पहना। जेब ठटटोल कर उसने रिवाल्वर बाहर 
निकाला, और एक नोटबुक निकालकर उसमे बड़े बडे अक्षरों मे कुछ 
लिखने लगा । फिर अपनी कुहनियाँ मेज पर टिका कर वह किसी 
गहरी सोच में इब गया । रिवाल्वर और नोट बुक अ्रभी भी मेज़ पर 
पड़े थे। कुछ मक्खियाँ आ्राकर गोशत के टुकडे पर बैठ गई, जो अ्रभी 
तक ज्यों का त्यो मेज पर रखा था। वह मक्खियो की तरफ शून्य 
दृष्टि से देखता रहा, फिर उसने दाया हाथ उठाकर एक मक्‍खी को 
पकडने की कोशिश की । कोशिश करते-करते वह थक गया, लेकित़ 
मकक्‍्खी पकड में न आई। झाखिर उसे र्याल आया कि वह इस दिल- 
चस्प मनबहलाव में भ्रपना समय नष्ट कर रहा है । वह चौक कर उठ 
खडा हुआ श्रोर पक्‍का निश्चय करके कमरे से बाहर चला आया । एक 
मिनट बाद वह सडक पर पहुँच गया। 

शहर पर घना सफेद कुहरा छाया था। स्वीद्रीगाईलोव गंदे, 
फिसलते वाले फुटपाथ पर नन्‍्ही नेवा नदी की ओर चल पडा। उसने 
कल्पना को, कि नेवा नदी में पानी चढ रहा है, पेत्रोवस्की द्वीप, सडके, 
घास, वृक्ष, भाडियाँ सब वर्षा से गीली है''*वह मकानो की तरफ 
चिढकर देख रहा था और मन में दूसरे विचार लाने की कोशिश कर 
रहा था | सडक पर एक भी आदमी या कोचवान नही था । लकडी के 
बने पीले सकानो के दरवाज़े बद थे और वे बडे गंदे और उदास दिखाई 
दे रहे थे। स्वीद्रीगाईलोव ठड से कापते लगा । वह भौर से हर दुकान के 
साईनबोर्ड को पढता जा रहा था । लकडी का फूटपाथ पार करके वह 
पत्थर के बने एक मकान के पास पहुँचा । एक गदे, जाडे से ठिद्गरते 
हुए कुत्ते ने जो दुम दुबकाकर भाग रहा था, उसका रास्ता काटा । 
फुटपाथ के पार झ्रोवरकोट पहने एक श्रादभी ओऔघे भुह लेटा था । वह 
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नशे में धुत्त था। स्वीद्रीगाईलोबव ने उसकी तरफ देखा और आगे चल 
दिया । बाई तरफ एक ऊँची मीनार थी। “लो ! माकूल जगह आरा 
गई । पेत्रोवस्की द्वीप जाने से क्या फायदा ? यहाँ पर कम से कम एक 


सरकारी श्रफसर तो साक्षी रहेगा" * * 
वह मुस्करा कर उस गली में मुड गया जिसमें ऊँची मीनार वाला 


मकान था । मकान के फाटक बद थे । भूरे रग के फोजी लबादे मे एक 
नाटा आदमी फाटक के सहारे खडा था। उसके सर पर ताॉबे का 
कवचनुमा टोप था, उस आदमी ने नीद से अलसाई, उदासीन आँखो से 
स्वीद्रीगाईलव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिडचिडापन और 
मनहसियत छाई थी, जो हर यहूदी के चेहरे पर छाई रहती है । दोनो 
आदसी एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे । भ्रब शायद उस आदमी 
को स्वीद्रीगाईलोब का, जो नशे में नहीं था इतनी नजदीक आकर 
खामोशी से खडे रहना अजब लगा । उसने वही खडे खडे पूछा, “यहाँ 
तुम्हारा क्या काम है ?” 

“कुछ नही भाई, गुड मौनिय” स्वीद्रीगाईलोव बोला | 

“यह माकूल जगह नहीं है ।” 

“मै विदेश जा रहा हूँ भाई ।” 

“विदेश ?” 

“अमरीका” 

“शझमरीका ? 

स्वीद्रीगाईलोव ने रिवाल्वर निकाल कर ठीक किया, सतरी के 
चेहरे पर त्यौरिया पड गई। 

“मै कहता हैं, ऐसी दिल्लगी कही और जाकर करो ।” 

“क्यो ? यहा करने मे क्या बुराई है "२ 

“मैं जो तुमसे कह रहा हूं ।” 

“खैर कोई हर्ज नही, मेरे भाई, यह अच्छी जगह है। जब्र तुमसे 
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सवाल पूछे जाये, तो तुम कह देना कि मेने तुम्हे कहा था में अमेरिका 
जा रहा हूँ ।” 

उसने रिवाल्वर दाहिनी कनपटी से सठा दिया । 

“यह सब तुम यहाँ नहीं कर सकते ! ऐसे कामो के लिये यह 
स्थान नही है !” सतरी चिल्लाया ! आरचर्य से उसकी आखे फटी 
जा रही थी । 

स्वीद्रीगाईलोव ने घोडा दबा दिया । 


७ 


उसी दिन शाम के करीब सात बजे, रास्कोलनिकोब बैकालेव के 
घर की तरफ जा रहा था, जहाँ राजुमिहीन ने उसकी मा और बहन के 
ठहरने का इन्तिज्ञाम किया था । हिचकिचाते कदमों से रास्कोलनिकोब 
जीवा चढने लगा । लेकिन अ्रब दुनियाँ की कोई ताकत उसे पीछे नही 
हटा सकती थी। वह भ्रपनी किस्मत का फेसला कर चुका था । 

“उन दोनो को अभी तक कुछ नही मालूम, वे मुझे सनकी समभती 
है, इसलिये उतके पास जाने में हज नहीं ।” 

उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था । कपडे फटे हुए और गनदे थे । 
रात की बारिश में भीग गये थे। थकान, ठड़ और पिछले चौबीस 
घटो के आतरिक सघर्ष से उसका चेहरा विक्रत हो गया था ॥ कल रात 
उसने एकान्त मे, न जाने कहाँ गुजारी थी। खेर उसने फैसला कर 
लिया था । 

उसके खटखटाने पर, मा ने आकर दरवाजा खोला । दूनियां घर 
में नही थी। यहा तक कि नौकर भी कही बाहर गया था । पहले तो' 
वृद्धा माँ हु ओर आश्चर्य से सन्‍न रह गई । फिर वह रास्फोलनिकोब 
* का हाथ पकडकर भीतर ले गई। 
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“आख़िर तुम श्रा ही गये ! नाराज न होना रोद्या, मै मूर्खो की 
तरह ग्रासू बहा रही हूँ, अरे में तो हँस रही हूँ ! तुम सोचते हो मे रो 
रही हूँ । नही, मुझे बडी खुशी है, लेकिन इन दिनो मुझे श्रॉसू बहाने 
की आदत-सी पड गई है। तुम्हारे पिता के मरने के बाद हर छोटी- 
सी बात पर मुझे रोना झा जाता है। बठ जाओ प्यारे बेटे, देखती हूं 
तुम थक गये हो । भर तुम्हारे कपडे कीचड मे सने है **” 

“कल बारिश में भीग गये थे माँ **” रास्कोलनिकोब ने बात 
शुरू की । 

वद्धा ने बीच मे टोक कर कहा, “नही, नही, तुम्हारा ख्याल था कि 
में पहले की तरह तुम्हारी तहकीकात करूगी । चिता न करो, मे सब 
समभती हु । अब में यहा के तौर-तरीकों को समझ गईं हूँ । भीर 
उनमे मुझे बेहतरी नजर आती है । मेने हमेशा के लिये मन मे फैसला 
कर लिया है। भला मुझे तुम्हारे इरादों का क्‍या पता ! जो तुमसे 
उम्मीद करूँ कि तुम उनका ब्यौरा मुझे बताश्ोगे। तुम्हारे दिमाग 
मे कौन कौन सी स्कीमे है, या पैदा हो रही है, यह तो ईइवर ही 
जानता है। इसलिए तुम्हे कचोट कर यह पूछना कि तुम क्‍या सोच 
रहे हो, मेरा फर्ज नही है। हे ईश्वर ! में पागलो की तरह इधर उधर 
भाग क्‍यों रही हूँ ? “*रोदया, पत्रिका मे छपा तुम्हारा लेख में तीसरी 
बार पढ रही हूँ । दिमित्री प्रोकोफिच ने वह लेख मुझे लाकर दिया 
था। उसे देखते ही मेने सोचा, बेवकुफ लडका आजकल इन्ही विचारों 
में उलभझा रहता है। अब मुभे सारा रहस्य समझ में आगया । पढे लिखे 
विद्वात लोग ऐसे ही सनकी होते है। मेने सोचा कि तुम्हारे दिभाग मे 
नये विचार आये है, तुम उन पर गभीरता से सोच रहे हो । में क्‍यों 
तुम्हे नाहुक परेशान करूँ। बेटा तुम्हारा लेख मेने पढा है, कई बाते 
मेरी समझ में नहीं आयी।आ भी कैसे सकती थी--यह सब तो 
स्वाभाविक ही है ।” 
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“माँ, मुझे वह लेख दिखाओ ॥? 

उसने अपने लेख पर एक नजर डाली । परिस्थितियों ओर “मूड 
से लेख का सामजस्य न होने के कारण, उसे एक अश्रजब खटमिट्ठी-सी 
अनुभूति हुईं, जो हर लेखक को पहली बार अपनी कृति छपी देखकर 
होती है। फिर वह था तो केवल तेईस ही बरस का। क्षण भर बाद 
लेख की कुछ पक्तियाँ पढकर वह खीज उठा और उसके हृदय में टीस- 
सी उठी । उसे अपना वह मानसिक अन्तद्वन्द याद हो आया जब उसने 
यह लेख लिखा था। उसने गुस्से और ग्लानि से पत्रिका मेज प्र पटक 


दी। 

« “रोदया सुभ जेसी वेवकूफ औरत भी समझ गयी है कि जल्द ही 
रूसी विचारधारा की दुनियाँ मे तुम्हे प्रमुख स्थान मिलने वाला है, 
और लोगो की इतनी हिम्मत कि वे तुम्हे पागल समझ बंठे ! तुम 
नही जानते उन्होने सचमृच यही समझ लिया था । झ्राह | ये नीच लोग 
प्रतिभा की कदर करता क्‍या जाने ? और दूनिया को तो विश्वास ही 
नही हुआ । कहो क्‍या कहते हो ? तुम्हारे पिता ने दो बार पत्रिकाओं 
में छपने के लिए भ्रपती रचनाएँ भेजी थी । पहली बार कुछ कविताये, 
(मेरे पास उनकी पाण्डुलिपि पडी है, में तम्हे दिखाऊँगी) दूसरी बार 
« एक पूरा उपन्यास, (मेने तुम्हारे पिता से मिन्‍नत की थी कि बे मुझे 
उसकी एक नकल कर लेने दे) झौर हम दोतो उन रचनाओो को छपा 
हुआ देखने के लिए कितने उत्सुक थे -- लेकिन' सम्पादको और प्रकाशकों 
ने उन्हे श्रस्वीकृत कर दिया । हाथ रोदया !' छे या सात दिन पहले 
तुम्हारे खाने और रहने के ढग को देखकर मुझे कितनी चिन्ता हुईं 
थी । लेकिन भ्रब में जान गयी हूँ कि वह मेरी बेवकुफी थी, क्योकि 
अपनी प्रतिभा और योग्यता से तुम किसी भी झोहदे पर पहुँच सकते 
हो । इसमे कोई शक नही कि फिलहाल तुम खानें-पहनने के प्रति उदा- 
सीन हो, क्योकि तुम बड़ी बडी समस्थाओ पर सोचने मे व्यस्त रहते 
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हो । 

“दूनिया घर मे नही है, माँ |” 

“नही रोदया, आजकल हम दोनो मे कम ही मुलाकात होती है । 
वह मेरे एकान्त मे दखल नही देती । राजूमिहीन' मुझ से मिलने आता 
है ओर हमेशा वह तुम्हारे बारे में बाते करता है। बेटा, वह तुम्हे 
चाहता है और वह ॒तुम्हारी इज्जत करता है। मै यह नहीं कह रही 
कि दूनिया मेरा ख्याल नही रखती--मै उसकी शिकायत नहीं कर 
रही--हम दोनो की अ्रपनी-प्रपनी आदते है। इस बीच वह मुभसे कुछ 
छिपाने लगी है | मेने तूृम दोनो से कभी कुछ नहीं छिपाया। मुझे 
दुनिया की समझदारी पर विश्वास है, और वह तुम्हे ओर मुझे बहुत 
चाहंती है * 'लेकिन पता नही, इन सब बातो का क्‍या परिणाम होगा ? 
में खुश हूँ कि तुम आगये । लेकिन दूनिया तुमसे नहीं मिल सकी । जब 
वह आयेगी तब मे उसे तुम्हारे आने की खबर दू गी । तुम इतने दिनो से 
कहाँ थे ” मेरी आदते मत बिगाडो, रोदया ! जब आना चाहो तभी 
आओ, न आना चाहोगे तो में बुरा नही मनाऊँगी, तुम्हारी इन्तजार 
करती रहूँगी, बस इतना जानना ही मेरें लिये काफी है कि तुम सुभे 
चाहते हो। में तुम्हारी रचनाओ को पढ़ती रहुगी ओर लोगो से 
तुम्हारा हालचाल मालूम करती रहँगी । कभी कभी तुम खुद मुझसे 
मिलने आया करोगे, इस से ज्यादा मुझे क्या चाहिये । आज भी तुम 
अपनी माँ को तसलल्‍ली देने के लिये आये हो, यह म॑ देख रही हू । 

यह कह कर वृद्धा रो पडी । 

“लो, मंने फिर रोना-बघोना शुरू कर दिया। मेरी बेबकुफी पर 
बुरा मत मनाना। अरे | में यहाँ बंठी क्‍या कर रही हूँ ? घर में 
काफी मौजूद है, मेने >तुम्हे बनाकर नही पिलाई। आह ' बुढ़ापे में 
इन्सान इतना स्वार्थी हो जाता है। में अभी काफी बना कर लाती 


भ्ध् 


ह | हि 
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“तकलीफ न उठाओ्री मा, में श्रभी वापिस जा रहा हूँ । मेरी बात 
तो सुनो ।” 

बृद्धा भयभीत होकर बेटे के पास आईं । 

“मा, चाहे कुछ भी हो जाये, तुम्हे लोग मेरे बारे मे चाहे कैसी 
भी खबर सुनाये, क्या फिर भी तुम मुझे इसी तरह प्यार कर सकोगी, 
जैसे अब करती हो ?” रास्कोलनिकोव ने हादिकता से पूछा । 

“रोदया, रोदया, क्या माजरा है ? तुम मुभसे ऐसा सवाल क्यों 
पूछ रहे हो ? तुम्हारे बारे में मुझे कौन बताने वाला है ? फिर में 
ऐसी बात सुनू गी ही नही, न ही मुझे कभी विश्वास होगा ।” 

» मै तुम्हे विश्वास दिलाने श्राया हैँ कि मैने सदा तुम्हे चाहा है, 
दूनिया घर मे नही है, यह अ्रच्छा ही है । मै तुम्हे बताने आया हूँ कि 
तुम्हें मेरी वजह से दुख उठाना पडेगा फिर भी यह विश्वास करना 
कि तुम्हारा बेटा तुम्हे अपनी जान से भी अधिक चाहता है और 
तुम्हारा यह सोचना गलत था कि मै निष्ठुर हँ। मै हमेशा तुमसे 
प्यार करता रहूँगा'"'बस इतना ही कहना था, तुम्हे यह बताना मेरा' 
फर्ज था**"।? 

वृद्धा ने बेटे को छाती से लगा लिया और रोने लगी । 

“रोद्या, मालूम नही, तुम्हे क्या हो गया है। इस बीच मै सोचती 
थी कि हमारी बातो से तुम ऊब जाते हो, लेकिन श्रब देखती हूँ कि 
तुम्हारी जिन्दगी अवसादमय होगी, इसलिए तुम इतने बेचेन रहते हो । 
माफ करना रोदूया, यह बात तो मैने बहुत पहले से ही देख ली थी, 
मैं इसी सोच में रात भर जागती रहती हूँ। कल रात तुम्हारी बहन 
चीद में तुम्हारी बाते ही करती रही । पूरी बात मेरी समभ मे नही आई, 
श्राज सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बुरी घटना होने वाली है, जैसे 
मुझे फॉसी मिलने वाली है। रोदया, रोदुया, तुम कही जा रहे हो ?” 


कं २2 


द् हा | 
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“मेरा भी यही ख्याल था। श्रगर तुम्हे मेरी जरूरत हो तो मैं 
तुम्हारे साथ चल सकती हूँ । दूनिया भी चल सकती है, वह तुम्हे बहुत 
चाहती है। बेशक सोफिया सेम्योनोवना भी हमारे साथ चले। उसे 
अपनी बेटी बनाने मे मुझे कोई एतराज नही हालाकि *'दिमित्री राजु- 
मिहीन भी हमारी मदद करेगा * लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो ”” 

“गुडबाई, माँ ।”” 

“क्या श्राज ही जा रहे हो ?” माँ इस तरह चिललाई जंसे वह 
सदा के लिए बेटे को खो रही हो । 

“में रुक नही सकता, मुझे अब जाना चाहिये ।” 

“क्या में तुम्हारे साथ नही झा सकती ?” 

“नही, तुम घुटने टेक कर अभी मेरे लिए प्रार्थना करो। शायद 
तुग्हारी प्राथंना ईश्वर तक पहुँच सकेगी ।” 

“ग्राश्री तुम्हारे शरीर पर सलीव का चिन्ह बनाकर तुम्हे आश्ी- 
बाद दे दूं । ठीक है, ठीक है, हे ईश्वर हम क्या कर रहे है ।” 

रास्कोलनिकोव खुश था कि घर में वह माँ के साथ श्रकेला था। 
इतने महीनो के बाद पहली बार उसका हृदय द्रवित हुआ था। उसने 
माँ के परो मे गिरकर पैर चूमे और दोनो एक दूसरे की बाहो मे 
लिपट कर रोने लगे । इस बार वृद्धा मा न चकित हुई, न ही उसने 
कोई सवाल पूछा । कई दिन से उसे आभास हो रहा था कि उसके 
बेटे पर कोई मुसीबत झा गई है और वह भयकर घडी आा पहुँची है। 

वृद्धा सिसक कर बोली, “रोदया, मेरे बेटे, मेरी कोल के पहले 
बच्चे, इस' वक्‍त तुम विल्कुल बसे ही हो जैसे तुम बचपन में थे, जब 
तुम भागकर मुझसे लिपट जाते थे और मुझे चूम लेते थे । जब तुम्हारे 
पिता जिंदा थे गरीबी में भी तुम्हे देखकर हम किसी तरह दिन काट लेते 
थे। तुम्हारे पिता को दफताने के बाद अक्सर हम उत्तकी कब्र पर 
जाकर रोते थे, तब भी तुम मुझ से इसी तरह लिपट जाते थे। पिछले 
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कई दिनो से में श्रमगल की कल्पना करके रो रही हूँ, आखिर माँ 
का दिल जो ठहरा । उस दिन शाम को जब हम पीटदसेंबर्ग आये थे, 
तुम्हे देखते ही, तुम्हारी आँखों से मै भाप गईं थी कि दाल मे कुछ 
काला है। मेरा दिल डूबने लगा और आज जब मैने दरवाजा खोला, 
तो तुम्हे देखकर मुझे लगा कि खतरे को घडी आ पहुँची है। रोदया, 
रोद्या, तुम श्राज ही तो नही चले जाओ्ोगे ?” 

“नही ।” 

“फिर आझोगे 7?” 

“हाँ. आ्राऊंगा ।?? 

“रोदया, नाराज मत होना, तुमसे सवाल पूछने का साहस मुझ मे 
नही है, न ही मुझे सवाल पूछने चाहिएँ, यह भी जानती हँ--लेकिन 
सिर्फ इतना बताओ--क्या' तुम कही दूर जा रहे हो ?” 

“हाँ, बहुत दूर ।* 

“बहाँ तुम्हे कोई नौकरी मिलने वाली है ?” 

“जो ईइवर भेजेगा “तुम मेरे लिए प्रार्थना करती रहना।” 
रास्कोलनिकोव दरवाजे की तरफ जाने लगा। वृद्धा ने उसे पकड लिया 
ओर तिराश भाव से उसकी आँखो में फाकने लगी। वद्धा के चेहरे पर 
आ्रातक छा गया । 

“बस, माँ बस करो,” रास्कोलनिफोव ने कहा। उसे अफसोस 
हुआ कि वह माँ से मिलने क्यो आया। 

“तुम हमेशा के लिए तो नही जा रहे हो न | कन आओोगे न ” 

“आऊ गा, आऊ गा, गुडबाई, ” आखिरकार उसने बिदा ली। 

सुबह बादल हट गये थे, इसलिए शाम बडी सुहावनी थी। रास्को- 
लनिकोव, अपनी कोठरी मे गया । सूरज इबने से पहले वह सारे काम 
खत्म करना चाहता था । तब तक बहु किसी से भी नहीं मिलना 
चाहता था । जीने मे चढते वक्‍त उसने देखा कि नस्तास्या समावाररँ 


जुम और सजा ६३९१ 


छोड कर उसे देखने भागी श्राई थी। वह सोचने लगा, “कही कोई 
मुझ से मिलने तो नहीं श्राया ?” उसके सामने पोरफेरी की तस्वीर 
आा गईं । लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी नजर दूनिया पर गई। 
वह अ्रकेली बैठी, किसी गहरी सोच मे मग्न थी। मालूम होता था, 
वह बहुत देर से इन्तजार कर रही थी। रास्कोलनिकोव दहलीज मे 
ठिठक गया । दूनिया सोफे से उठकर उसके सामने झ्रा खडी हुईं। 
दूनिया की आँखो में श्रसीम श्रातक और श्रवसाद था । उन अ्राँखों से 
वह फौरन समझ गया कि दूनिया को सब मालूम हो गया है। 

“मै' भीतर श्राऊं या यहाँ से चला जाऊ ?” रास्कोलनिकोब ने 
मभिमकते हुए पूछा । ु 

“मै दिन भर सोफिया सेम्योनोवना के यहाँ थी। हम दोनों 
तुम्हारा इन्तजार कर रही थी। हमारा ख्याल था कि तुम वहाँ ज़रूर 
आओोगे ।” 

रास्कोलनिकोव कमरे मे भ्राते ही कुर्सी पर लुढक गया । 

“मै थक गया हूँ दूनिया, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं 
ऐसे क्षण में अपने मन पर काबु पाता चाहता था । उसने फिर सदेह- 
भरी दृष्टि से दूनियाँ की तरफ देखा । 

“रात भर तुम कहाँ रहे ? * 

“मुझे ठीक से याद नही बहन । मै' आखिरी बार फेसला करना 
चाहता था, इसलिये कई बार मै नेवा नदी की तरफ्र गया, में बही 
इस सारे मामले को खत्म करना चाहता था, लेकिन * मै अपना मन 
पक्का न कर सका ।” उसने फिर सदेह भरी दृष्टि से दूनिया को 
देखा । 

४ ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है ! मुझे और सोफिया सेम्यो- 
नोवना को भी यही डर था । लेकिन देखती हूँ श्रब भी तुम्हे जीवन 
में आस्था है। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद ।” 
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रास्कोलनिकोब के चेहरे पर एक क्दु मुस्कान भा गई । 

“मुझ में आस्था नही है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं मा की 
गोद मे रो रहा था। मु में आस्था नहीं है फिर भी मैने मा 

से कहा था कि वह मेरे लिए प्रार्थना करे । समझ में नहीं आता दूनिया 
कुछ समभ में नहीं आता ।” 

“तुम माँ के पास गये थे ”? कही तुमने मा को सब कुछ बता 
तो नही दिया ।” दूनियाँ भय से चिल्लाई । 

“नही मैने अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा'''लेकिन वह बहुत 
कुछ जान गई है। मा ने तुम्हे नीद मे बडबडाते हुए सुना था। मुझे 
विश्वास है कि आधी बात उन्हे मालुझ हो गई है । शायद मुझे माँ से 
मिलने नही जाना चाहिए था । न जाने क्यो मैं वहाँ चला गया। मैं 
घृरितत जीव हूँ, दूनिया ।? 

“तुम घरितत हो ! लेकिन तूम तो पीडा क़ा आह्वान करने के 
लिए तैयार हो | क्यो ठीक है न |” 

“हा, मै जा रहा हूँ । फौरन इसी' वक्‍त । भ्रपमान से बचने के लिए 
मैने नदी मे कृद कर प्राण देने की बात सोची थी दूृनिया, लेकिन जब 
मैने पानी मे फरॉककर देखा तो मुझे ख्याल आया, अगर भ्रब॒ तक मेरी 

“आत्मा सबल रही है तो मुझे अपमान से नही डरना चाहिए | शायद यह 
मेरा अरहकार हो दूनिया ।” 

“यह अहकार है, रोद्या ।” 

रास्कोलनिकोव की बुकी हुई आँजो में चमक आ गई। उसे यह 
सोचकर खुशी हो रही थी कि उसका अ्रहकार अभी तक ज्यों का 
त्यो है। 

“बहन, कही तुम यह तो नही सोचती कि >मे पानी से डर गया 
था ?” उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी । 

“चुप, रोदूया | दूतिया ने कठु स्व॒र मे डॉदा। दो मिनिट तक 
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खामोशी छाई रही । रास्कोलनिकोव नीची नजरो से फर्श की तरफ 
ताक रहा था। दूनिया मेज के दूसरी तरफ खडी शोक भरी आँखों 
से भाई को देख रही थी | सहसा रास्कोलनिकोव उठ खडा हुआ । 

“देर हो गई है, अब मुझे फौरन चल देना चाहिये। मे फोरन 
जाकर आत्मसमपंण करू गा । लेकिन मै किस लिए ऐसा कर रहा हूं, 
यह में खुद भी नहीं जानता ।?” 

दुनिया की झ्रॉखो से बडे-बड़े ग्रॉसू ढुलक बडे । 

“तुम रो रही हो बहन, लेकिन क्या तुम मुझ से हाथ मिलाने को 
तेयार हो ?” 

दूनिया ने भाई के गले मे बाहे डालकर कहा, “तुम्हे इसमे शक 
था | क्‍या पीडा का आवाहन करके तुम अपने अपराध का प्रायदिचत 
नही कर रहे ?” दूनिया ने उसका माथा चूम लिया। 

“झपराध ? कसा अपराध ?? रास्कोलनिकोव गुस्से मे फुफकार 
कर बोला “क्या एक नीच, कीडे के समान एक सूदखोर बुढिया की 
हत्या करना अपराध है ”? उसकी जिन्दगी किस काम की थी 
उसे मारना तो एक तरह से चालीस पापो का प्रायश्चित करना था। 
वह गरीबों का खून चुसती थी । मेने अपराध कब किया है” यह 
विचार न मेरे दिमाग में कभी आया है, न ही में उसका प्रायश्चित 
करना चाहता हूं | तुम लोग बार बार क्यो “जुमम | जुमं [” चिल्ला 
रहे हो ? ब्रब मेरी समझ में आ गया कि इस अ्रनावश्यक श्रपमान को 
सहने का फैसला करके मेने कितनी भीरुता और बुद्धपन दिखाया है। 
यह मेने इसलिए किया क्योकि में घृशित जीव हूँ, भीतर से मे खोखला 
हूँ, शायद झपने फायदे के लिए भी" जैसा कि पोरफरी ने ' कहा 
था 

“भ्राई, भाई यह तुम क्‍या कह रहे हो ”? क्‍या तुमने खून नहीं 
बहाया 7 
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“सब आदमी खून बहाते है, खून की नदियाँ श्रादिकाल से बहती 
श्राई है। शेम्पेत की तरह खून बहाने के पुरस्कार स्वरूप लोगो के सर 
पर ताज पहनाये जाते है और उन्हे मानवता का हितैषी कहा जाता 
है। जरा गौर से इस प्रश्न पर सोचो, तुम्हारी समझ में सब श्रा 
जायेगा | मे भी मानवता की भलाई करना चाहता था, और उस एक 
बेवक॒ुफी के बदले में संकडों हजारों नेक काम कर सकता था। खर में 
उस बात को बेवकृफी भी मानने को तैयार नहीं, वह सिर्फ फूहडपन' 
था । मेरी स्कीम सफल नही हुई इसीलिए उसमे बेवकुफी नजर आ्राती 
है । (नाकामयाब होने पर हर चीज़ मे बेवकूफी दिखाई देती है) उस 

>बैव॒कफी से में स्वावलम्बी बनना चाहता था। वह तो सिर्फ पहला 
कदम था, साधन मात्र था, उसके मुकाबिले मे असख्य फायदे होते 
लेकिन में * 'मे तो पहला कदम भी नहीं उठा सका, क्योंकि में घुरित 
जीव हूं । बस असली बात यही है। फिर भी मेरा दृष्टिकोश तुम लोगो 
से अश्रलग है। अगर में कामयाब हो जाता तो मुझे शोहरत मिलती । 
लेकिन अ्रब मे फदे में फेस गया हूँ ।” 

“ऐसी बात नही है भाई, यह तुम क्या कह रहे हो ”” 

“ग्राह | इसमे लालित्य और सौन्दर्य का आकर्षण नही है। मेरी 

' समझ में नही आता कि दूसरो पर बाकायदा घेरा डाल कर वबमबारी 
करना क्यो सम्मानजनक समझा जाता है” बाहरी शपचारिकता 
का भय नपु सकता का पहला लक्षण है । मेने जो किया वह जुम था, यह 
मानने के लिये में हरगिज्ञ तैयार नहीं हू। मुझ मे जितनी सबलता 
और आत्मविश्वास अरब है, वसा कभी नहीं था ।?” 

उसके पीले क्लात चेहरे पर आवेश की लालिमा छा गई थी, 
सहसा उसको श्रॉखे दूनिया की शोकाकुल आँखों से मिली और उसका 
आवेश वही थम गया । उसे लगा कि उसकी वजह से उसकी मा और 
बहन को बडा दुःख पहुँचा है ।” 


जुमें और सजा ६३५ 


“हनिया, प्यारी बहन, अगर मेरा कसूर है तो छुके माफ कर दो 
(वंसे कसूरवार को माफी कैसे मिल सकती है !) गुडबाई ! हम 
बहस नही करेगे, मेरे जाने का वक्‍त हो गया है, मेहरबानी करके मेरा 
पीछा न करना * मुझे किसी दूसरी जगह जाना है * तुम माँ के पास 
जाकर बेठो । यह मेरी आखिरी मिन्‍नत है। मा को बिल्कूल अ्रकेला 
मत छोडना, में उसे चिता की हालत में छोडकर आया था | उसे यह 
सदमा बर्दाश्त नही होगा | वह या तो मर जायेगी या पागल हो 
जायेगी । उसके पास रहना, राजुमिहीन भी तुम लोगो के साथ रहेगा । 
मेते उससे बातचीत की थी * मेरी याद मे श्रॉस मत बहाना । मे चाहे 
हत्यारा ही होऊं, लेकिन जिन्दगी भर ईमानदारी और पौरुष दिखाने की 
कोशिश करू गा । शायद किसी दिन दुनियाँ मे मेरा नाम हो। "देख 
लेना मेरी वजह से तुम्हे अपमान नही सहना पडेगा। में अभी दिखा 
दूंगा *' अच्छा, गुडबाई, फिर मिलेगे ।? उसने फिर दूनिया की आ्ाँखो 
में एक विचित्र भाव देखा और कहा, “तुम किसलिए रो रही हो ? 
रोश्रो मत । हम सदा के लिए जुदा नही हो रहे। भरे हाँ, में भूल 
गया था, एक मिनिट ठहरो ।” 

उसने मेज पर से एक मोटी, धृल से सनी पुस्तक उठाई, उसमे से 
हाथी दाँत पर बनो एक तस्वीर निकाली, यह मकान मालकिन कड़े 
लडकी की तस्वीर थी जो बुखार से मरी थी । बडी अजब लडकी थी, 
वहु सन्‍्यासिनी बनता चाहती थी। एक मिनट तक रास्कोलनिकोव 
तस्वीर में श्रपनी मगेतर के नाजुक चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर 
उसने तस्वीर चुमकर दूनिया के हाथो मे दे दी । 

“मैं इस बात की चर्चा भ्रक्सर उससे किया करता था। सिर्फ 
उसी से । मेने अपने सौरे राज उसे बताए थे। यह खौफनाक स्कीम 
उस वक्‍त भी मेरे दिमाग में थी । तुम्हारी तरह वह भी इसका विरोध 
करती थीं। घबराशो नहीं। मुझे खुशी है कि वह श्रब इस दुनियाँ मे 
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नही है । दरअसल अ्रब सब कुछ बदलने वाला है, हर चीज के दो 
टुकडे होने वाले है।” सहसा उसे श्रवसाद ने आ घेरा और वह क्षोभ 
से चिल्लाया, “हर चीज टूटने वाली है। क्‍या में इस परिवर्तन के लिए 
तैयारु हूँ | क्या मेने इसकी कामना की है ”? लोग कहते है कि मेरे 
लिए पीडा फेलना आवश्यक है। इन निरर्थक पीडाशो को भेलने से 
क्या होगा ? जब में बीस साल के कालेपानी के बाद बूढा, श्रशक्त हो' 
जाऊ गा, जब मुसीबते सहकर मेरी मति अ्रष्ट हो जायेगी, तब क्‍या मै' 
पीडा के फायदे को समझ सकूगा ? तब में भला किसलिए जीना 
चाहेंगा ” फिर मै ऐसी जिन्दगी भेलने के लिए क्यो राजी हो गया हूँ। 
ओह, में जानता हूँ कि आज सुबह नेवा नदी के किनारे खडा होकर 
औभे क्यो कोई फैसला नहीं कर पाया था, में घ॒णित जीव जो 
ठहरा ।” 
दोनो बाहर आ गये । भाई से बिछुडना दूनिया के लिए कष्टदायक 
था, लेकिन वह भाई से प्यार करती थी, इसलिए मन मसोसकर रह 
गई । पचास कदम चलने के बाद उसने फिर पीछे की तरफ मुडकर 
देखा, रास्कोलनिकोव अ्रभी नजरो से शओोभमल नहीं हुआ था । रास्कोल- 
निकोव अगले मोड पर मुडते लगा । श्राखिरी बार दोनो की नजरे 
“मिली, दूनिया को अपनी तरफ ताकते देखकर वहु खीज उठा और 
दूनिया को हाथ से चले जाने का इशारा करके वह जल्‍दी से दूसरों 
गली भें मुंड गया । 
बाद में उसे अपने गुस्से पर मन ही मन अफसोस हुआ, और वह 
सोचने लगा, “माना कि में नीच हूँ, लेकिन ये लोग मुझे इतता क्‍यों 
चाहती है, जबकि मे इनके प्यार के काबिल नही हँ। काश में ससार 
में अकेला होता । न में किसी से प्रेम करता, न ही घुझे कोई चाहता । 
फिर ये सारी घटनाये हरगिज न होती । क्या झाने वाले पन्द्रह बीस 


बरस में में इतना भीरू हो जाऊंगा कि लोगों के सामने रिरिया कर 
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कहता फिरूगा 'में हत्यारा हूँ ।! हरगिज नहीं । अब समझ में आया, 
इसीलिए ये लोग मुझे साइबेरिया भेज रहे है। जरा सडक पर चलते 
इन लोगो को तो देखो ! इनमे से हर झ्ादमी लुच्चा, बदमाश और 
अ्रहमक है, सबके सब मुजरिम है लेकिन अगर किसी ने मुझे छुडाने को 
कोशिश की तो ये सबके सब नेतिक आक्रोश से आगबबूला हो 
उठेगे। इन लोगो से मुझे कितनी नफरत है ।” 

इसके बाद वह कल्पना करने लगा कि कंसे वह सबके प्रति विनम्र 
हो जायेगा । क्या ऐसा नहीं हो सकता ? यह तो स्वाभाविक ही है। 
क्या बीस बरस का कारावास उसे कुचल नही देगा ” पानी की धार 
से पत्थर तक घिस जाते है । इसके बाद फिर जीने का आखिर बुय&छ 
प्रयोजन रह जायेगा ”? यह सब जानते हुए भी वह किसलिए शात्म- 
समरपंण कर रहा है ? कल शाम से सेकडो बार यह सवाल' वह अपने 
से पूछ चुका था। फिर भी वह आगे बढा । 


द्ट 


जब वह सोनिया के यहाँ पहुंचा तो करीब करीब अधेरा हो गया 
था। दिनभर सोनिया और दूनिया बेचैनी से उसका इन्तिजार करती 
रही थी। दूनिया को स्वीद्रीगाईलोव की यह बात याद थी कि सोनिया 
को सब कुछ मालूम है। दोनो लडकियों में क्या बातचीत हुई, दोनों 
एक साथ मिलकर कैसे रोई, इसका जिक्र हम यहाँ नही करेगे। 
दुनिया को कम से कम यह तसलल्‍ली हो गई कि उसका भाई अकेला 
नही रहेगा । इन्सानी हमदर्दी पाने के लिए वह सबसे पहले सोनिया 
के पास ही गया था, उसी के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया था, 
जहाँ उसे किस्मत ले जायेगी, सोनिया उसके साथ जायेगी । यह बात 
सोनिया से पूछे वगैर ही दूनिया ने जानली थी। उसका आदरपूरों 
व्यवहार देखकर सोनिया फ्ेप गयी थी । उसकी आ्राँखों में ऑॉसू छलक 
आये थे । सोनिया अपने को इस काबिल भी नहीं समझती थी कि 
वह दूनिया से भ्ाँखे मिला सके । पहली बार रास्कोलनिकोब के यहाँ 
दूनियाँ ने जब शालीनतापूर्वंक आदरभाव से सोनिया का अभिवादन 
किया था, तभी से दूनिया की मनोहर छवि उसके दिल से बस गई 
थी । 
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इन्तिजार करते-क रते दूनिया अधीर हो उठी और सोनिया को 
छोडकर अपने भाई के यहाँ चली गयी । उसका ख्याल था कि उसका 
भाई पहले वही जायेगा । दुनिया के जाते ही सोनिया को डर लगने 
लगा कि कही रास्कोलनिकोव आत्महत्या न कर बठे । दूनिया को भी 
यही डर था। दिनभर दोनों एक दूसरे को सान्त्वना देती रही थी, 
कि ऐसा नही हो सकता । लेकिन एकान्त पाकर दोनों के मन पर 
यही भय छा गया था | सोनिया को याद आया, स्वीद्रीगाईलोव ने 
कहा था कि रास्कोलनिकोव के सामने दो रास्ते है, साईबेरिया *'या 
“इसके अभ्रलावा वह रास्कोलनिकोव के अहकार और अवस्था से भी 
परिचित थी । 

“क्या यह सभव है कि सिर्फ भीरुता और मौत के डर से ही वह 
जिन्दा है ?” सोनिया ने हताश होकर सोचा । 

सूरज श्रस्त हो रहा था | सोनिया उदास नजरो से खिडकी के 
बाहर भॉक रही थी, जहाँ सिर्फ बगल वाले मकान की कोरी दीवार 
नजर आती थी | आखिरकार जब उसे विश्वास हो गया कि हो न हो 
रास्कोलनिकोव ने जरूर आत्महत्या कर ली है, उसी समय रास्कोल- 
निकोव कमरे में दाखिल हुआ । 

सोनिया उसे देखकर खुशी से चिलल्‍लाई लेकिन श्रगले क्षण ही 
उसका चेहरा पीला पड गया। 

रास्कोलनिकोव मुस्कराया, “मै तुमसे सलीब मॉगने आया हूँ 
सोनिया । तुम्ही ने मुछे कहा था कि मुझे चौराहे पर जाकर अपना 
जुम कवूल कर लेना चाहिए । अब वह क्षण आ पहुँचा है, तो तुम 
डरती क्यो हो ?” 

सोनिया चकित होकृर रास्कोलनिकोब के चेहरे की तरफ देखने 
लगी । उसे' रास्कोलनिकोव की श्रावाज विचित्र सी लगी । उसके शरीर 
में सर्द कपकपी दौड़ गई । क्षण भर में उसने जान लिया कि उन शब्दों 
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और भ्रावाज मे बनावट है। रास्कोलनिकोव सोनिया से नजरे चुरा रहाथा । 

“देखो सोनिया मेने फैसला कर लिया है ” लेकिन एक बात है'** 
जाने दो यह बहुत लम्बी कहानी है । जानती हो मुभे गुस्सा किस बात 
पर आा रहा है ? सारे वहशी श्रौर अहमक लोग मेरी तरफ आँखे 
फाड कर देखेगे, बेवक॒फी भरे सवाल पूछेगे, मुझे उन सवालों का जवाब 
देना पडेगा--वे मेरी तरफ उ गलियाँ उठायेगे * छिः जानती हो, में 
पोरफेरी के पास नही जाऊगा । मै उससे तग भा गया हूँ। इससे 
अच्छा तो है कि अपने दोस्त लेफ्टीनेन्ट के पास चला जाऊ । उसे 
कितनी हैरानी होगी । मेरी वजह से कितनी सनसनी फेलेगी। लेकिन 
कुछ दिनो से मेरा मिजाज चिडचिडा हो गया है । मुझे ठडे दिमाग से 
काम लेना चाहिए। जानती हो, अश्रभी श्रभी मैं श्रपती बहुन की तरफ 
घू सा तान रहा था, क्योकि वह आखिरी बार मुझे देखने के लिये ठिठक 
गयी थी । कैसी बहशत है । ओह ! मेरी अब यह हालत हो रही है। 
अच्छा सलीब कहाँ है ।?” 

वह क्‍या कर रहा है इसका उसे खुद भी ज्ञान नही था । वह किसी 
चीज पर ध्यान को केन्द्रित नही कर पा रहा था | उसके विचार सर- 
पट चाल से भागे जा रहे ये । वह भ्रसगत बाते कर रहा था और उसके 
" हाथ कॉप रहे थे । 

सोनिया ने चुपचाप दराज में से दो सलीब निकाले । एक लकडी 
का, दूसरा तॉँबे का। उसने अ्रपने और रास्कोलनिकोव के शरीर पर 
सलीब का चिन्ह बनाया और लकडी का सलीब रास्कोलनिकोब के गले 
में पहना दिया। 

“यह मेरे सूली पर चढने का प्रतीक है।” रास्कोलनिकोव हंसा, 
“अभी तक मैने जो पीडा सही है वह काफी नही है। यह लकडी' का 
सलीब बिल्कुल गंवारू है। तॉबे वाला सलीब लिज़ावेता का है, तुम्ही 
उसको पहनना, जरा दिखाओ्री । अच्छा तो उस वक्‍त भी यह सलीब 
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उसके गले में था। मुझे याद है, एक चादी का सलीब और एक छोटी 
मूति तो मैने देखी थी, जिन्हे मैने बुढिया की गर्दन पर फेक दिया था। 
इस मौके पर दरभअ्रसल मुझे वही चीजे पहननी चाहिये * लेकिन में 
फिज्ल दी बकबास मे अपना वक्‍त बरबाद कर रहा हँ। न जाने मे 
इतना भुलक्कड क्‍यों हूँ ?'*'सोनिया मै तुम्हे चेतावनी देने श्राया हूँ, 
ताकि तुम जान जाओ" *'बस इसीलिये श्राया था । लेकिन मेरा ख्याल 
था कि मुझे तुमसे कुछ ओर भी कहना है। तुम्ही ने मुझे आत्मसमर्पण 
करने की सलाह दी थी। लो अब मै जेल जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा 
पूरी हो जायेगी । अरे ! तुम रो किसलिये रही हो ? तुम भी रोती 
हो ? रोना बद करो, मुझे रोने-धोने से बडी नफरत है।” 

लेकित रास्कोलनिकोव की भावुकता जाग उठी थी। सोनिया को 
देखकर उसका दिल दुखने लगा था | वह मन ही मन सोच रहा था, 
“सोनिया को किसलिये दुख हो रहा है ” मै उसका क्‍या लगता हूँ ? 
वह किसलिये रो रही है ” वह माँ और दूनिया की तरह मेरी देखभाल 
क्यो करती है ? यही मेरी परिचर्या करेगी ?” 

“कम से कम एक बार तो अपने शरीर पर सलीब का चिन्ह 
बनाकर प्रार्थना करो !” सोनिया ने भीरु, शोकाकुल आवाज़ में कहा । 

“जरूर ज़रूर ! जितनी बार कहो सोनिया ! सच्चे दिल 
सर 

लेकिन वह कहना कुछ और ही चाहता था। 

उसने कई बार अपने शरीर पर सलीब का चिन्ह बनाया । 
सोनिया ने जाल से अपना सर ढक लिया | यह वही हरा “खानदानी' 
दाल था जिसका जिक्र मारमेलेदोव ने किया था। रास्कोलनिकोव के 
जी में श्राथा कि शान्ष को अ्रच्छी तरह देखे, लेकिन वह चुप रहा । 
उसे अपने भुलक्कडपन पर गुस्सा आ रहा था। वह अपनी उत्तेजना 
से डरता भी था। सहसा उसे आभास हुआ कि सोनिया का इरादा 


ज्ब्भा 
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उसके साथ जाने का है । 
“यह क्‍या कर रही हो ” किधर जा रही हो ? यही रुको 


उसने भीरुता भरे क्षोभ से कहा श्रौर दरवाजे की तरफ बढा। “जलूस 
बना कर चलने से क्या फायदा है ?” 

सोनिया कमरे के बीचोबीच खडी रही । रास्कोलनिकोव ने उसे 
गुडबाई तक नही कहा था। वह उसे भूल गया था । 

सीढियाँ उतरते वक्‍त उसने सोचा, “क्या मैने यह सब ठीक 
किया ! क्‍या यह फैसला वापिस नहीं हो सकता ! * क्‍या में रुक नहीं 
सकता ?” 

फिर भी वह चला गया। सहसा उसने निश्चय कर लिया कि 
अब वह अपने झ्ाप से सवाल नही पूछेगा | सडक पर पहुच कर उसे 
याद आया कि उसने सोनिया से विदाई नहीं ली । वह हरा शाल लपेटे 
उसके आदेश पर चुपचाप कमरे मे खड़ी रही थी, और उसे हिलने- 
डुलने तक का साहस नही हुआ्ला था। इसी क्षण उसके दिमाग में एक 
दूसरा विचार आया, जो शायद इसी क्षण का इन्तिजार कर रहा था। 

“मे अभी सोनिया के पास किस लिये गया था ? काम से--किस 
काम से ? मुझे उससे कोई काम नही' था। उसे यह बताने कि मे जा 
रहा हु। इसकी क्‍या जरूरत थी ? क्या में उससे प्यार करता हू ” 
नही , नही , अभी अ्रभी तो मेने उसे कुत्ते की तरह दुत्कार दिया था। 
क्या में उसका सलीब चाहता था, झोह, में कितना पतित हो गया हू । 
नही में उसके आ्आाँस चाहता था, में देखना चाहता था, शोक से उसका 
दिल कंसे दुखता है। मुझे कोई सहारा चाहिये था, जो कुछ देर के लिये मुझे 
रोक लें। हमदर्दी भरा किसी का चेहरा ! और मुझे कल्पना करने 
का दु.साहस पैदा हो गया था। में सचमुच घृरित मनहूस जीव हू । 
बणा के योग्य ।* 

वह नहर के किनारे किनारे चलने लगा । उसे बहुत दूर नही जाना 
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था। लेकिन पुल पर पहुँच कर वह रुक गया श्रौर बेमतलब ही घास मंडी 
की तरफ चला गया । 

वह बडे गौर से अपने चारो श्र की हर चीज को देख रहा था 
ओर अपना ध्यान किसी एक विचार पर केन्द्रित नही कर पा रहा 
था । हर चीज दिमाग मे फिसलती चली जा रही थी। वह सोचने 
लगा, “शायद एक हफ्ते या एक महीने मे मै पुलिस की बद गाडी मे 
इसी पुल पर से गुजरू गा। तब मै पानी की तरफ कैसे देखूगः। इस 
बात का मुझे खास ध्यान रखना चाहिये । और सामने वाले साईनबोडर्ड 
पर लिखे अक्षरों को कैसे पढ़ गा ? वहाँ लिखा हुआ है 'कपनी' । एक 
महीने बाद जब मैं इन अक्षरों को देखू गा तो मेरे मन में कैसे विचः 
उठेगे ” * कसी क्षुद्र बातो पर इस वक्‍त मै चिढ रहा हूँ ?** "निश्चय 
ही सारी बाते बडी दिलचस्प रहेगी। (हा-हा मै क्या सोच रहा हूँ ?) 
में निरा बच्चा बन गया हूँ और अपने ही भागे शान दिखा रहा हू ” 
में शर्मिदा किसलिये हु ? उफ ! लोग कितनी धक्‍कामुक्की कर रहे है । 
यह मोटा आदमी--जरूर जमेन है, क्या मालूम है कि में कौन हू ! 
बच्चे को गोद मे लिये एक देहातिन बार बार मुभसे एक ओर हटने की 
मिन्‍तत कर रही है। उसका रुूयाल है कि में उससे ज्यादा सुखी हू । 
कितनी अभ्रजब बात है, क्‍यों न इसी विलक्षणता के लिये उसे कुछ दे 
टालू । मेरी जेब में सिर्फ पाँच कोपेक का एक सिक्का बच रहा है, यह 
कहाँ से मिला ? यह लो, यह लो भलीमानस ।” 

४ईदइवर तुम पर रहस करे।” भिखारिन ने रूआसी आवाज मे 
कहा । 

रास्कोलनिकोव घास मडी पहुँच गया । उसे भीड में जाना बहुत 
बुरा लग रहा था, फिर भी जहाँ उसे सबसे ज्यादा भीड नजर आती, 
वही जा पहुचता । वह किसी भी कीमत पर एकान्त चाहता था, लेकिन 
उसे यह भी मालूम था कि वह क्षणभर के लिये भी अ्रकेला नही रह 
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सकता था। भीड में एक हुल्लडबाज शराबी भी था। वह बार-वार 
नाचने की कोशिश करता और गिर जाता। उसके इद गिद भीड 
इकट्ठी हो गई थी। रास्कोलनिकोव भीड को धकेलता हुआ वहाँ पहुच 
गया और शराबी को देख कर हस पडा। एक मिनिट बाद उसका 
ध्यान उधर से हुठ कर कही और चला गया और वहाँ से चलकर 
चौक में पहुँच गया । अचानक एक अज्ञात भावना श्राकर उसके मन 
और शरीर पर छा गई। 

उसे सोनिया के शब्द याद आये, “चौराहे पर जाकर लोगों के 
आगे सर कुकाओ, जमीन को चुमो, क्योकि तुमने जमीन के विरुद्ध 

शव पाप किया है। फिर ऊचे स्वर में दुनियाँ को बताझो “मैं ह॒त्यारा 

हैं ।” रास्कोलनिकोव काँप उठा और अपनी बेचेनी और अवसाद से 
मुक्ति पाने की खातिर इस नये, सपूर्ण सवेदल के लिए उसकी' श्रात्मा 
तड़प उठी । उसके सर पर एक जनून-सा चढ गया,जेसे उसकी आत्मा 
में किसी चिन्गारी ने आकर आग सुलगा दी हो। उसका सपूर्ण 
व्यक्तित्व द्रवित हो उठा और आ्ाँखो मे झॉसू श्रा गये । वह वही घुटने 
टेककर बेठ गया ।"** 

चौराहे के बीचोबीच उसने गन्दी मिट्टी को पुलकित होकर चूमा । 
वह उठ कर खडा हो गया, फिर दोबारा घुटने टेक कर बेठ गया । 

“नशे मे घुत्त है ।” पास खड़े एक युवक ने कहा । 

इस पर लोग ठहाका मार कर हँस पड़े । 

“भाइयो यह शभ्रादमी जेर्सलम जा रहा है और अपने बच्चो 
ओर देश से विदाई ले रहा है। वह धरती के सारे वासियो का और 
सेन्ट पीटसंवर्ग के महान नगर का अभिवादत कर रहा है! ” एक 
मजदूर जिसने शराब पी रखी थी, बोला । 

“देखने मे नोजवान मालूम होता है।” 

“जरीफ भी ।” 
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'आाजकल कौन शरीफ है, कौन बदमाश है, यह जानना मुश्किल 
है । 

“में हत्यारा हूँ !” रास्कोलनिकोव के श्रोठो पर ये छाब्द शभ्ाते 
आते खत्म हो गये । उसने चुपचाप लोगो की टिप्पणियाँ सुन ली। 
भर बिना इधर-उधर देखे सीधा पुलिस के दफ्तर की ओर चल पडा । 
दूसरी बार जब उसने घास मडी के श्रागे सर नवाया, तो उसे पचास 
गज की दूरी पर सोनिया खडी दिखाई दी। सोनिया एक दूकान के 
पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर रास्कोलनिकोव 
को जरा भी ताज्जुब नही हुआ । वह जानता था कि सोनिया ऐसा 
करेगी । उसे विश्वास हो गया कि जहाँ भी किस्मत ले जायेगी, सोनियू[, 
सदा उसका साथ देगी। उसके दिल मे टीस उठी * लेकिन वह यमपुरी 
में पहुंच गया था । 

दिल मजबूत करके बह दालान में घुसा। उसे तीसरी मजिल पर 
पहुँचना था। “ऊपर पहुँचने मे मुझे कुछ वक्‍त लगेगा,” उसने सोचा । 
उसे लगा जैसे कयामत अभी दूर है और उसके पास सोचने के लिये 
काफी वक्‍त है । 

फिर वही कूडे के ढेर, जीने मे बिखरे हुए अण्डो के छिलके, 
फ्लैटो के खुले हुए दरवाजे, रसोइयो मे से आती हुई गन्ध । उस दिल* 
के बाद रास्कोलनिकोव इस शोर नही आया था । उस की दागे सुत्न 
हो गई थी, फिर भी वह सीढियाँ चढता गया। क्षण भर वह सास 
लेने के लिए रुका ताकि वह 'मर्दानगी' से पुलिस दफ्तर मे दाखिल 
हो सके । “लेकिन इसकी क्या जरूरत है ” अगर जहर का प्याला 
पीना ही है तो, क्या फर्क पडता है ? मन में जितनी ग्लानि पेदा हो, 
उतना ही अच्छा है ।”* उसने विस्फोटक लेफ्टीनेण्ट' इल्या पैत्रोविच की 
कल्पना की । क्‍या वह उसी के पास जा रहा है ! किसी और के पास 
नहीं जा सकता ? क्‍या वह लौटकर सीधा निकोदिम फोमिच के घर 
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नही जा सकता ? कम से कम वहाँ सारा मामला प्राइवेट रहेगा ** 
नहीं, नही विस्फोटक लैफ्टीनेण्ट' के पास ही सही ! अगर जहर पीना 
ही है तो क्यो न फोरन ही पी लिया जाये ” 
उसका दरीर सर्द हो गया और उसने बिना सोचे दफ्तर का 
दरवाजा खोल दिया। उस वक्‍त चौकीदार और एक देहाती के सिवा 
वहाँ कोई न था। चौकीदार ने परदे के पीछे से उसे फॉककर भी नही 
देखा । रास्कोलनिकोव अगले कमरे में चला गया, “शायद मुझे अभी 
भी जुम कबूल नहीं करता चाहिए,” उसके मन मे आया । एक आदमी 
जो देखने मे क्लक मालूम होता था, भेज पर बेठा कुछ लिख रहा 
कोने मे एक दूसरा क्लक बैठा था। जेमेतोफ और निकोदिस 
फोमिच वहाँ नही थे । 
“दफ्तर मे कोई नही है ”” रास्कोलनिकोव ने मेज के आगे बैठे 
क्लक से पूछा । 
“तुम किसे चाहते हो ” 
“अअहा | न किसी की आवाज सुनाई (दी. न कोई नजर श्राया 
लेकिन मैने रूसी'” को पहचान लिया | परियो की वह कहानी मुझे 
याद नही रही जिसमे यह वाक्य झाता है। हुक्म करो !” सहसा एक 
“परिचित आ्रावाज सुनाई दी । 
रास्कोलनिकोव कॉप उठा । “विस्फोटक लेफ्टीनेन्टर उसके सामने 
खडा था। वह अभी साथ वाले कमरे से निकल कर आया था। 
रास्कोलनिकोव ने सोचा, “जरूर इसमे भाग्य का हाथ है, वरना यह 
आदमी यहाँ क्यो होता ?” 
इल्या पंत्रोविच खुशमिजाज झौर उत्साह पूर्ण नज़र आता था। 
उसने पूछा, “तुम हमे मिलने आये हो ? किस सिलसिले मे ? अगर 
काम के सिलसिले मे आये हो, तो अ्रभी जल्दी है। मेरा इस वक्‍त यहाँ 
होना तो सिर्फ सयोग है'"“खेर मै तुम्हारा कोई काम कर स्का तो 


जुर्म भर सजा ६४७ 


जरूर करू गा * माफ करना मुझे तुम्हारा नाम भूल गया है ।”' 


“रास्कोलनिकोब ।” 
“अरे हाँ रास्कोलनिकोव । तुम्हारा ख्याल है मै तुम्हारा नान भूल 
गया हूँ * मै ऐसा आदसी नही हूँ * रोदियोन' **रो* * *रोदियोनोविच 
यही नाम है न 7?” 


“रोदियोन रोमनोबिच ।” 

“हाँ, हाँ, रोदियोन रोमनोविच | मै अभी यही कहने वाला था। 
मैने तुम्हारे बारे मे काफी पूछताछ की है। यकीन करो, मुझे अपने 
दुव्यंवहार पर सख्त श्रफसोस है * बाद मे मुझे बताया गया कि तुम 
साहित्यिक और विद्वान श्रादमी हो * और पहले कदम *“ईश्वर हमू, 
पर रहम करे ! किस साहित्यिक या वैज्ञानिक के व्यवहार मे मौलि- 
कता नही होती ! मेरी पत्नी और मै दोनो साहित्य के पुजारी है ! 
मेरी पत्नी तो साहित्य के पीछे पागल है ! कला और साहित्य |! 'बस 
अगर इन्सान शरीफ हो तो प्रतिभा, योग्यता, अ्रक्लमन्दी और जीनियस 
से बाकी सारी उपलब्धियाँ मिल सकती है। रही हैट की बात ? उससे 
क्या फर्क पडता है ” मिठाई की तरह हैट भी बाजार से खरीदा जा 
सकता है। लेकिन हैट के नीचे इन्सान का जो दिसाय है, वह नही 
खरीदा जा सकता । मै तो यहाँ तक सोच रहा था कि तुम्हारे पास' 
आकर तुमसे माफी मागू । फिर सोचा कि शायद तुम * लेकिन मै यह 
पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हे काम क्‍या है ? मैने सुना है कि 
तुम्हारे घर के लोग भी श्रा गये है । क्यो ? 

“हाँ, भेरी माँ और बहिन आ गई है ।” 

“मुझे तुम्हारी बहन से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है--बडा 
सुमस्क्ृत और भ्राकषंक व्यक्तित्व है उनका । मुझे श्रफसोम है कि मैंने 
तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की । जहाँ तक तुम्हारी बेहोशी का सवाल है, 
मेरा शक, बिल्कुल रफा दफा हो चुका- है। अन्ध विश्वास और विचारो 
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की सकीरणाता के कारण ही ऐसा हुआ था । मै तुम्हारे क्षोभ को राम 
सकता हूं । शायद तुम्हारे परिवार के लोग आ गये है, इसलिये तुम 
मकान बदल रहे हो *” 

“तही, मै तो यू ही चला आया था * मै पूछना चाहता था * मेरा 
ख्याल था कि मिस्टर जेमेतोफ यही होगे ।?? 

“अरे हा, मैने सुना है कि तुम्हारी ज़मेतोफ से दोस्ती हो गई है । 
जेमेतोफ यहाँ नही है, कल से ही न जाने वह कहाँ गया है ' जाने से 
पहले उसने सब लोगो से कगडा किया था। वह बद्दिमाग नौजवान 
है। हमे उससे बडी उम्मीदें थी, लेकिन ग्राजकल के प्रतिभाशाली 

जवान कंसे होते है, यह तो तुम जानते ही हो। उसका कहना था 

कि वह किसी इम्तहान में बेठने जा रहा है, लेकिन यहू कोरी गष्प 
थी। तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त राजुमिहीन की बात दूसरी है। तुम 
पेशे से बुद्धिजीवी हो । इसलिये असफलताये तुम्हारे रास्ते मे रोडा नही 
अटका सकती । तुम्हारे लिये जिन्दगी के आकर्षण बेमानी है--तुम 
एकान्तवासी, त्यागी, सन्‍्यासी हो “* तुम्हारी झात्मा पुस्तको, लेखन 
ओर विद्वतापूर्ण खोजो की ऊंचाइयो पर उडती है। मेरा भी यही हाल 
हैं' * 'तुमने 'लिविगस्टन की यात्राये' पुस्तक पढी है ? 

ई नही | शै7 

“मैने पढ़ी है। भ्राजजल निहिलिस्टो की सख्या बहुत बढ गईं है, 
इसे देखकर ताज्जुब नहीं होता । मैं पूछता हूँ यह जमाना केसा है ? 
लेकिन हमारा ख्याल था “तुम निहिलिस्ट तो नही हो न | मुझे खुल 
कर जवाब दो ।” 

भनही ० 8३7 

“सच्त मानो, तुम खुले ढग से बात कर सकते हो, सरकारी ड्यूटी 
अलग वात है लेकित "दोस्ती दूसरी बात है, तुम यही सोच रहे हो 
न नहीं तुम्हारा ख्याल ग्रलत है। दोस्तो नही, वल्कि मानवता, 
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नागरिकता की भावना और ईइ्वर प्रेम श्रसली महत्व की चीजे है । 
में सरकारी श्रफसर तो जरूर हूँ लेकिन उससे पहले एक इन्सान और 
एफ नागरिक हूँ * तुम जेमेतोफ के बारे में पूछ रहे थे । जेमेतोफ किसी 
भी बदनाम अड्डे में शेम्पेत पीकर फ्रासीसी ढंग से भ्रपने को बदनाम कर 
सकता है। "तुम्हारे जेमेतोफ को बस यही आता है । मेरे दिल मे शायद 
सेवा की भावना है, मेरा ओहदा भी उससे ऊँचा है | मैं बीवी बच्चेदार 
आदमी हूँ, इन्सानी और नागरिक कत्तेत्यों का पालन करता हूँ, लेकिन 
जेमेतोफ क्‍या हे मै पूछता हु ” एक सुशिक्षित श्रादमी के नाते मै तुमसे 
भ्रपील कर रहा हू ** फिर इन मिडवाइफो की तादाद भी हद से ज्यादा 
बढ गई है ।” 

. रास्कोलनिकोव ने प्रश्नसूचक्क दृष्टि से इल्या पेत्रोविच की तरफ 
देखा । उसके शब्द रास्कोलनिकोव के लिये बिल्कुल कोरें और निरर्थक 
थे। लेकित कुछ शब्द उसकी समझ मे झा गये थे। बातचीत का अत 
कहाँ होगा--यह वह नही जानता था । 

बातूनी इल्या पेत्रोविच ने कहा, “मेरा मतलब कटे बालो वाली 
औरतो से है। मै उन्हे मिडवाईफे कहता. हैँ | कसा माकूल वाम है 
हा-हा | वे अकेडमी में जाकर शरीर रचना का अध्ययन करती है। 
मान लो अगर मे कभी बीमार हो जाऊँ, तो क्या एक जवान छोकरी को 
बुलाकर इलाज करवाऊँगा ? कहो तुम्हारी क्या राय है ? हा-हा !” 
इल्या पैत्रोविच अपने मज़ाक से बडा खुश हथभा | “यह भी शिक्षा का 
अतिवाद है, एक बार पढ लिख लिया--बस काफी हो गया । शिक्षा 
का दुरुपयोग क्यो करों, ” शरीफ लोगो की बेइज्जती क्‍यों 
वरो ? जैसी कि बदमाश जेमेतोफ करता है? मै पूछता 
हैं उसने मुझे किसलिये बेइज्जत किया ? तुमने कभी सोचा है कि 
श्राजकल आत्महत्या करना कितनी साधारण बात हो गई है” लोग 
झपनी सारी' कमाई लुटा कर आत्म-हत्या कर लेते है। लड़के लडकियाँ, 
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बूढ़े श्रादमी सभी को यह मर्ज है । शाज सुबह ही हमे खबर मिली कि 
एक आदमी ने, जो हाल ही में पीटर्सवर्ग आया था, अपने को गोली 
मार ली | निल पेवलिच, जरा बताना उस आदमी का नाम क्‍या 
था ?” 

“स्वीद्रीगाईलोव” पास वाले कमरे में किसी ने नीदभरी श्रावाज 
मे जवाब दिया । 

रास्कोलनिकोबव चौककर चिल्लाया, “स्वीद्रीगाईलोव ' स्वीद्री- 
गाईलोव ने अपने को गोली मार ली ?” 

“तुम स्वीद्रीगाईलोव को जानते हो ??” 

“हा "जानता था * उसे यहाँ भश्राये कुछ ही दिन हुए थे ।” 

“हा, वही आदमी हैं। उसकी बीवी मर गईं थी। वह बडा 
विक्षिप्त आदमी था--अ्रचानक ही उसने अपने को गोली मार ली ** 
अपनी नोटबुक मे वह लिखकर छोड गया है कि वह होशहवास में मर 
रहा है । अपनी मौत के लिये वह खुद जिम्मेदार हैँ। सुनते है वह 
पैसेवाला आदमी था । उससे तुम्हारा परिचय केसे हुआ ?” 

“में उसे जानता था “मेरी बहन कभी उसके यहाँ गवर्नेंस 
थी |” 

“वाह ! तब तो तुम उसके बारे में बहुत-सी बाते बता सकते हो । 
तुम्हे शक नही हुआ 7” 

“मेने उसे कल देखा था'* वह “शराब पी रहा था। मुझे कुछ 
मालूम नही था ।” 

रास्कोलनिकोव को लगा जैसे कोई भारी चीज़ उसके ऊपर आकर 
गिरी है और उसका दम घुटा जा रहा हैँ । 

“तुम्हारा चेहरा फिर पीला पड गया है । यही बडी गर्मी है" * *” 

“हा मुझे चलना चाहिये। माफ कौजियेगा मैने आपको तकलीफ 
दी । रास्कोलनिकोव बडबडाया । 
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“तकलीफ की कोई बात नही, तुम शौक से यहाँ आशझ्ो । तुमसे 
मिलकर बडी खुशी हुई ।” 

इल्या पैत्रोविच ने अपना हाथ आगे बढाया । 

“मै सिर्फे *'जेमेतोफ से मिलने आया था । 

“मै समझ गया, समझ गया । तुमसे मिलकर बडी ख़ुशी हुईं |? 

“में * मुझे भी बडी खुशी हुई * गुड बाई ।” 

' रास्कोलनिकोव सुस्कराया । 

जब वह बाहर निकला तो उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था | 
वह क्या कर रहा है, इसका उसे कोई ध्यान नहीं था। दाये हाथ से 
दीवार का सहारा लेकर वह सीढियो से नीचे उतरने लगा। उसे लगा, 
कि चौकीदार उसे धकेल कर ऊपर दफ्तर की तरफ गया है, निचली 
मजिल में एक कुत्ता जोर से भूक रहा था और एक औरत ने 
चिल्लाकर कुत्ते की तरफ बेलन फेका । वह॑ सीढिया उतर कर दालान 
में पहुँचा । सामने फाटक के पास सोनिया खडी थी। भय और आतंक 
से उसका चेहरा पीला पड गया था । वह शोकाकुल दुष्टि से रास्कोल- 
निकोब को ताक रही थी। रास्कोलनिकोव खामोश खडा रहा। 
सोनिया के चेहरे पर गहरी मानसिक व्यथा छाई थी। उसने अपने 
दोनो हाथ कसकर भीच लिए । रास्कोलनिकोव के झ्रोठ कुरूप, निर्थक 
मुस्कान से फडकने लगे । क्षण भर खामोश रहने के बाद बह सुस्कराया 
आर वापिस पुलिस दफ्तर में चला गया । 

इल्या पैत्रोविच बैठा कागज़ात के ढेर में कुछ तलाश कर रहा था । 
उसके सामने वही देहाती बैठा था जो उससे सीढियो मे टकराया 
था। 

“कहो ! लौट भ्राये*र?ै कोई चीज भूल गये हो ? क्या मामला 
है?” 
रास्कोलनिकोब के शोठ सफेद पड गये थे। बह धीरे-धीरे इल्या 
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पैत्रेविच के नजदीक आया। मेज पर कुहनिया टेककर उसने कुछ 
कहने की कोशिश की लेकिन उसके गले से अस्पष्ट आवाजे निकली । 

“तुम्हारी तबियत खराब है ” लो इस कुर्सी पर बैठ जाओ 
अरे कोई पानी लाता 

रास्कोलनिकोव धम्म से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रे 
इल्या पत्रोविच के क्षब्ध और विस्मित चेहरे पर टिकी थी । दोनो ने 
क्षण भर के लिये एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गये। 
रास्कोलनिकोव को पीने के लिये पानी दिया गया । 

“जैने ही * ” रास्कोलनिकोव ने कहना शुरू कर दिया । 

“पहले पानी पी लो ।” 

रास्कोलनिकोव ने हाथ के इशारे से पानी पीने से इन्काश कर 
दिया और धीमी, टूटी फटी, लेकिन स्पष्ट श्रावाज मे कहा, 

“मैने ही सूदखोर बुढिया और उसकी बहन लिजावेता की कल्हाडी 
से हत्या की थी और उन्हे लूटा था ।? 

इल्या पेत्रोविच अवाक रह गया । लोग चारो तरफ भागने नगे । 

रास्कोलनिकोव ने फिर वही बात दुहराई । 


उपसंहार 


१ 


साईबेरिया । एक विद्याल, सुदूर प्रदेश मे नदी के किनारे स्थित 
एक गहर है जो रूसी सरकार के शासन के केन्द्रों भे' से है । शहर में 
एक किला है, किले के भीतर एक कारागृह है। कारागृह में रोदियोन 
रोमनोविच नाम का बी-क्लास का कैदी नौ महीने से बद है, उसके जुर्म 
को डेढ साल हो गया । 

उसके मुकदमे मे कोई दिवकत नही हुई | घुजरिस अपने बयान पर 
कायम रहा । उसने न तो तथ्यों को गलत ढग से पेश किया, न है 
अपने स्वार्थ के रण मे रगा | उसने जुर्म का पूरा ब्यौरा, गिरवी के लिये 
ले जाये गये लकडी के बनावटी पुलिदे का रहस्य भी बताया जो बुढिया 
के हाथ में पाया गया था । उसने यह भी बताया कि केसे उसने बुढिया 
की चाबियों का गुच्छा उठाया, था और सदृक में कौन कौन सी चीजे 
थी | कैसे कौश और उसके एक दूसरे विद्यार्थी ने बुढिया के फ्लैट 
का दरवाज़ा खटखडाया था, दोनो दोस्तो की आपस में 
क्या बातचीत हुई थी, कैसे वह सीढियाँ उतर कर नीचे 
भाया था, और खाली फ्लेट में छिप गया था। उसने सिकोलाई 
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और दिमित्री की चिल्लाहट भी सुनी थी। अ्रत मे उसने वोजनेसेन्स्की 
के पत्थर की निशानी भी बताई, जिसके नीचे से पुलिस ने बठुआ और 
जेबर बरामद किये। सारा मामला एकदम साफ हो गया था। 
वकीलो और जजो को इस बात पर बडा ताज्जुब हुआ था कि उसने 
बटुए और जेबरो को ज्यो का त्यो पत्थर के नीचे छिपा दिया था, और 
उसे जेबरो की शक्ल और सख्या के बारे मे कुछ पता न था। उसने 
बदुए को खोला तक नही था, और उसके भीतर कितनी रकम है, यह 
भी उसे मालूम नहीं था । इस बात पर लोगो को विश्वास ही नहीं 
होता था। बदुए मे से तीन सौ सत्रह रूबल और साठ कोपेक निकले । 
इतने दिनो तक पत्थर के नीचे दबे रहने के कारण कुछ नोट सीलन 
से खराब हो गये ये । पुलिस बहुत दिनो तक तो यह मालूम करने की 
कोशिश करती रही कि जब मुजरिम ने बाकी बाते कबूल करली है 
तो इस मासले मे वह भूठ क्यो बोल रहा है। अत में कुछ वकीलो ने, 
जिन्हे मनोविज्ञान का अधिक ज्ञान था मान लिया कि सभव है, 
रास्कोलनिकोव ने सचमुच ही बटुआ खोलकर न देखा हो । वकीलो ने 
फौरन यह नतीजा निकाला कि मुजरिम ने अस्थाई पायलपन के आवेश 
मे आकर हत्या की है। इस हत्या के पीछे कोई विशेष प्रयोजन नही 
था | उन दिनो अस्थाई पागलपन के सिद्धान्त का बडा प्रचार था। 
आजकल भी हत्या के मुकहमो में यह सिद्धान्त लागू किया जाता है । 
इसके अलावा बहुत से लोगो ने, जिनमे डाक्टर जोसीमोब, रास्कोल- 
निकोव के विद्यार्थी मित्र, मकान मालक्नि और नौकरानी भी थी, 
आकर गवाही दी कि वह पागलपन की हालत में था । इससे यह नतीजा 
तिकाला गया कि रास्कोलनिकोव साधारण हत्यारों और डाकुग्नो की 
श्रेणी का व्यक्ति नहीं है ।इस मामले मे कुछ और तथ्य भी है । 
मुजरिम को श्रात्मरक्षा के लिये तत्पर न देखकर इस सिद्धान्त के हामी 
बहुत खफा हुए। जब उससे हत्या का कारण पूछा गया तो उसने बडे 
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भोडे पन से साफ साफ कहा कि इसका कारण उसकी गरीबी और फटे 
हाली थी । हत्या के ज़रिये उसे तीन हजार रूबल मिलने की उम्मीद 
थी, जिससे वह अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहता था। हत्या का 
कारण भुखमरी के अलावा उसकी प्रकृति का ओछापन और कायरता 
भी थी। जब उससे पूछा गया कि उसने जुर्म कैसे कबूल किया तो 
उसने जवाब दिया कि वह सच्चे दिल से अपने पाप का प्रायदरिचत 
करना चाहता था। ये सब निरा भोडापन था * ” 

जजो ने उम्मीद से ज्यादा दयालुता दिखाई | एक तो इसलिए कि 
मुजरिम ने अपने जुर्म को सही ठहराने की कोशिश नही की, और 
इसलिये भी कि उसने अपने जुर्म को बढा-चढा कर पेश किया था । 
इसके अलावा मुजरिम की गरीबी और दुर्दशा का भी लिहाज विश्या 
गया । उसने चोरी की चीजो को इस्तेमाल नही किया, इसका कारण 
उसकी मानसिक विक्षिप्ति थी। उसे झपने पाप पर ग्लानि भी हुई थी । 
लिजावेता की हत्या से इस सिद्धान्त की और भी पुष्टि हो गई। एक 
आदमी दो हत्याएँ करता है, फिर भी उसे याद नही रहता कि फ्लेट 
का दरवाजा खुला है। फिर जव निकोलाई ने उन्‍्माद और मानसिक 
अवसाद की अवस्था मे कूठा बयान देकर केस को गडबडा द्विया था, 
खासतौर पर जब असली पुजरिम के खिलाफ कोई सबत नही थे, यहा 
तक कि पुलिस को उस पर शक तक न था (पोरफेरी पंत्रोविच ने 
अपना वायदा निभाया था) ऐसे क्षण में मुजरिम ने झाक < अपना जुर्म 
कबूल कर लिया इसलिये उसे कम सजा दी गई । मुजरिम के पक्ष से 
और भी कई शअ्रप्रत्याशित परिस्थितियों ने योग दिया । राजुमिहीन ने 
इस वात के सबूत दिये कि जब रास्कोलनिकोब यूनिवर्सिटी में पढता 
था तो उसने छ महीने तक एक यक्ष्माग्रस्त गरीब विद्यार्थी की मदद 
की थी | जब वह विद्यार्थी चल बसा तो रास्कोलनिकोव ने उसके बूढ़े 
पिता को हस्पताल में भरती करवाया था, और बूढे के मरने पर 
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उसके जनाजे का खर्च भी दिया था। रास्कोलनिकोब की मकान 
मालकिन ने अपनी गवाही मे कहा कि जब वह फाईव कौनेर्ज के एक 
दूसरे मकान में रहती थी तो दो बह्चों को जलते हुए मकान की लपटों 
में से मिकालने के प्रयास मे रास्कोलनिकोव का दरीर जल गया था। 
इस घटना की तहकीकात की गई और बहुत से लोगो ने गवाही दी । 
इन बातो से जज बडे प्रभावित हुए । 

मुजरिम को सिर्फ आठ साल की सख्त सजा मिली और उसे' बी 
क्लास दी गई । 

मुकदमे के शुरू मे ही रास्कोलनिकोव की वंद्धा माँ बीमार पड गई 
थी। राजुमिहीन उसे नज़दीक के ही एक शहर मे छोड आया था, 
ताकि वह वहाँ से आकर मुकदमे की कारंवाई मे पूरा हिस्सा ले सके 
श्रीर अवदोत्या रोमनोवना से भी मिल सके । वृद्धा का रोग स्मायुविक 
था और उसका दिमाग आधा पागल हो गया था । 

जब दूनिया अपने भाई से आखिरी बार मिलकर आई तो उसने 
मा को बीमारी की हालत में प्रलाप करते हुए पाया। उसने राजु- 
मिहीन के साथ मिलकर माँ को बताने के लिये यह कहानी गढ़ ली 
कि रास्कोलनिकोव कारोबार के सिलसिले मे किसी दूर प्रदेश मे गया 

- है, जिससे उसे धन और झोहरत मिलने वाली है । 

.. लेकिन ताज्जुब तो यह था कि व॒द्धा ने इस बारे में कभी कुछ नही 
पूछा । न अब, त बाद मे ही । बल्कि उसका कहना था कि रोदया 
उससे विदा लेने आया था, दुश्मनों से बचने के लिये उसका कही छिपना 
जरूरी है। रोदया के कई रहस्यो का सिर्फ उसी को पता है। उसे 
विश्वास था कि उसके बेटे के मुसीबत के दिन कभी ज़रूर दूर होगे 
और उसका भविष्य बडा उज्जवल होगा । वृद्धा ने राजुमिहीन को 
बताया कि उसका बेटा एक दिन महान राजनीतिज्ञ बनेगा । यह उसकी 
साहित्यिक प्रतिभा और उसके लेख से ही स्पष्ट है। वृद्धा हर वक्‍त 
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ऊँची आवाज में वह लेख पढती रहती थी और रात को लेख को 
तकिये के नीचे रखकर सोती थी | लेकिन उसने एक बार भी यह नही 
पूछा कि रोदया कहाँ है ? दूनिया अर राजुमिहीत ने कभी रोद्या की 
चर्चा नही की थी, इस पर भी वृद्धा के मन मे किसी प्रकार का सदेह 
नही उठा था । 

वद्धा ने कभी रास्कोलनिकोव का खत न आने की शिकायत नहीं 
की थी, हालाकि उसने अपनी सारी जिन्दगी अपने लाडले बेटे के ख़तो 
के सहारे ही काट दी थी । इस बात से दूनिया बडी चितित हुई । उसे 
आभास हुआ कि शायद मा को रोदया के अमगल की आशका है, 
इसी लिये वह उसके बारे मे कोई सवाल नही पूछती । उसे डर है कि 
वही रोदया के बारे में इससे भी ज्यादा बुरी कोई खबर न सुनने को 
मिले । दूनिया देख रही थी कि उसकी माँ का दिमाग विक्षिप्त हो 
गया है । 

एक दो बार तो ऐसा हुआ कि वृद्धा ने जान बृभकर ऐसा प्रसग 
छेड दिया जिसमे रोदया कहाँ है, यह बताना आवश्यक हो गया। 
अ्रसतोषजनक और संदिग्ध उत्तर सुनकर वृद्धा फौरन खामोश और 
उदास हो गई । उसकी यह हालत बहुत दिनो तक रही । दूनिया समझ 
गई कि माँ को धोखा देना बडी निष्ठुरता होगी इसलिये कईं सवालो 
के जवाब में खामोश रहना ही ठीक है । लेकिन दिन-प्रतिदिन यह साफ 
जाहिर होता गया कि माँ के मन में ज़रूर किसी अमगल की आशका 
है । दूतिया को उसके भाई ने बताया था कि माँ ने दुनिया को नींद से 
बडबडाते सुन लिया था। क्‍या माँ को शक नही हुआ होगा ? कई बार 
तो हफ्तो तक खामोश रहने और आँसू बहाने के बाद माँ मे असाधारण 
जिदादिली भ्रा जाती थी+ और वह भावावेश मे अपने बेटे के आशामय 
भविष्यः की बाते करते थकती ही न थी" * कई बार तो उसकी बाते 
बहुत ही विलक्षण होती थी। दूनिया और राजुमिहीन वृद्धा का मन 
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बहलाने की कोशिश करते, उसकी हर बात का समर्थन करते (शायद 
बृद्धा समझ गई थी कि उसके साथ नाटक रचा जा रहा है) फिर भी 
वह बाते करती रहती । 

पॉच महीने तक मुकदमा चलता रहा था। इस बीच सोनिया 
और राजुमिहीन अक्सर रास्कोलनिकोव से मिलने से लिए जेल मे जाते 
थे। आखिर जुदाई की घडी आ पहुँची | दूनिया और राजुमिहीन ने 
उसे वचन दिया कि उनकी जुदाई बहुत लबी नही होगी। जवानी के 
जोश में राजुमिहीन ने फेसला कर लिया था कि वह अगले तीन या 
चार वर्षों में कमाई के साधन जुटायेगा और साईबेरिया जाने के 
लिये काफी रकम जमा कर लेगा । साईबेरिया मे प्राकृतिक साधनों की 
कमी नहीं है और वहाँ मेहनती आदमियों और पू जी की जरूरत है। 
जहाँ रोद्या रहेगा, वही जाकर वे भी बस जायेगे शौर सब एक साथ 
मिलकर नई जिन्दगी का निर्माण करेंगे । विदाई के वक्‍त सब रो पडे। 

साईबेरिया जाने से कुछ दिन पहले रास्कोलनिकोव स्वप्निल हो 
गया था। वह बार-बार माँ के कुशल-समाचार पूछता था। उसकी 
चिन्ता देख कर दूनिया आशकित हो उठी । माँ की बीमारी का समा- 
चार पाकर वह बडा उदास हो गया । सोनिया से वह खुलकर कोई 
बात नही कहता था । लेकिन सोनिया ने पहले से ही फंसला कर लिया 
था कि वह स्वीद्वीगाईलोव की दी हुई रकम की मदद से कैदियों की 
टोली के पीछे-पीछे साईबेरिया जायेगी । रास्कोलनिकोव से कभी इस 
विषय में उसकी कोई चर्चा नही हुई थी, लेकिन दोनो इस बात को 
जानते थे । | विदाई के वक्‍त जब दूनिया और राजुमिहीन ने रास्कोल- 
निकोव के जेल से छूट भाने के बाद सुखमय भविष्य की कामना की 
तो खसस्कोलनिकोव मुस्करा दिया । उसने भविष्यवाणी की कि माँ 
अ्रब॒ कुछ ही विनो की मेहमान है। इसके बाद वह साईबेरिया चला 
गया । सोनिया भी उसके साथ गई । 
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दो महीने के बाद दूनिया की शादी राजूमिहीन से हो गयी । शादी 
का वातावरण बडा खामोश और उदास था । पोरफेरी पेत्रोविच और 
जोसीमोव को निमत्रित किया गया था। इन दिनो राजुमिहीन के 
चेहरे पर दृढ निश्चय की छाप थी । दूनिया को उसकी योजनाओं मे 
पूरी श्रास्था थी, जो कि स्वाभाविक ही थी । राजूमिहीन ने झ्रपनी 
प्रबल-इच्छा शक्ति का सबूत दिया और कामों के साथ साथ उसने 
डिग्री लेने के लिये युनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिया । दोनो जने हर 
समय भविष्य की योजनाये बनाते रहते थे | उनका विश्वास था कि 
पाँच साल बाद वे जरूर साईबेरिया जाकर बस सकेगे, तब तक 
सोनिया उनकी आश्ा्रो का सहारा थी । 

वृद्धा माँ ने दुनिया और राजुमिहीन की गादी के लिये अपना 
भ्राशीर्वाद दिया था, लेकिन उनकी शादी के बाद वह पहले से भी 
ज्यादा उदास और बेचेन रहने लगी। उसका मन बहलाने के लिये 
राजुमिहीन बताता कि रास्कोलनिकोव ने कैसे एक गरीब विद्यार्थी 
और उसके अ्रसहाय पिता की देखभाल की थी, कंसे दो नन्हे बच्चो को 
आग से बचाने में उसका शरोर भुलस गया था। वृद्धा की 
असतुलित कल्पनाशक्ति इन ख़बरों को सुनकर आनन्द से विह्वल हो 
जाती, वह हमेशा सडक पर आने जाने वाले लोगो से दूनिया और राजु- 
मिहीन की चर्चा करती रहती थी, हालाँकि दृनिया भी उसके साथ 
ही रहती थी । घोडागाडियों और दूकानो मे, जहाँ भी उसे कोई श्रोता' 
मिल सकता, वह अपने बेटे के बारे मे, उसके लेख के बारे में और उस 
की परोपकारिता के बारे में भाषण शुरू कर देती । दुनिया की समझ 
में नही आता था कि माँ पर कंसे नियत्रण रखे । उसे डर था कि माँ 
फिर उत्तेजना से विक्षिप्त न ही उठे, या रास्कोलनिकोब का नाम 
सुनकर कोई आदमी मुकदमे का जिक्र न कर बेठे। वृद्धा ने उन दोनों 
बच्चो की माँ का पता मालूम कर लिया, जिन्हे रास्कोलनिकोव ने 
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बचाया था और वह उससे मिलने की जिद करने लगी । 
ग्राखिर उसकी बेचेनी हद को पार कर गयी । कई बार अ्रचानक 
बैठे बंठे वह रोने लगती, और अक्सर बीमारी की हालत मे प्रलाप किया 
करती थी। एक दिन सुबह उसने घोषित किया कि उसके हिसाब से 
रोद्या जल्द ही घर लौटने वाला है। उसे अच्छी तरह याद है, रोद्या 
ने कहा था कि वह नौ महीने बाद तौटेगा । उसने रोद्या के स्वागत 
की तैयारियाँ शुरू कर दी । कमरे ओर फर्तीचर की सफाई की, परें 
धोकर टॉगे । दूनिया यह देखकर चिन्तित हो उठी लेकिन उसने माँ से 
कुछ नही कहा, बल्कि कमरा सजाने मे मदद देने लगी । दिनभर की मेहनत 
“पकान, कल्पनाओ, आनन्ददायक दिवा स्वप्नो और आ्रॉँस बहाने के बाद 
रात को व॒द्धा बीमार पड गयी और सुबह उसे सरसाम हो गया। वह 
दिमागी बुखार थ। । पनद्रह दिन के भीतर ही वह चल बसी। बेहोशी 
की हालत में उसने प्रलाप मे जो बाते कही, उनसे जाहिर होता था 
कि वृद्धा को अपने बेटे के दुर्भाग्य के बारे मे काफी कुछ पता था। 
बहुत दिनो तक रास्कोलनिकोव को माँ की मृत्यु की ख़बर नहीं 
मिली, हालाँकि जब से वह साईबेरिया पहुचा था, उसका पत्र व्यवहार 
अपने बहन और बहनोई से होता रहा था | सोनिया हर महीने दूनिया 
और राजुमिहीन को खत लिखती थी, श्र उसका उसे अ्रविलम्ब जवाब 
भी मिलता था । शुरू शुरू मे तो दूनिया और राजुमिहीन को सोनिया 
के खत खुश्क और भ्रसतोषजनक मालूम हुए । बाद में वे इस नतीजे पर 
पहुँचे कि जिन' खतो मे दुर्भाग्य का वर्णन हो वे सरस कंसे हो सकते 
है। सोनिया के ख़तो में रास्कोलनिकोव के बदी जीवन का व्योरेवार 
जिक्र रहता था। ख़तो में सोनिया ने कभी अपनी झाशाओ्ो, भविष्य' की 
योजनाओं, अपनी भावनाओं के बारे भे नहीं लिखा। रास्कोलनिकोव 
की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी करने की बजाय वह उसकी सेहत 
का हाल, सुलाकात के दोरान में वह सोनिया से क्या कहता, क्या काम 
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बताता, ये सब बाते ही विस्तारपृ्वक लिखती थी, | जिससे दूनिया के 
सामने अपने दुखी भाई की सही तस्वीर ञ्रा जाती थी । सोनिया के खतो 
में तथ्यों के सिवा और कुछ नहीं रहता था इसलिए गलतफहमी की 
कोई गुन्जाइश नही थी । हि 

लेकित दूनिया और राजूमिहीन को इन ख़तो से तसलल्‍ली नहीं 
होती थी | सोनिया ने लिखा था कि रास्कोलनिकोव हमेशा चिढा चिंढा 
शोर खामोश रहता है, सोनिया जब उसे दूनिया की ख़बरें सुनाती है 
तो वह उदासीनता दिखाता है । कई बार वह माँ के बारे में पूछता 
है । सोनिया ने जब उसे माँ की मौत की खबर सुनाई तो वह जरा भी 
विचलित नही हुआ । कम से कम उसने अपना शोक जाहिर नही होने 
दिया । ज्ञायद उसे पहले से ही यह बात मालूम थी। ससार से दृक् 
वह अपने विचारों की दुचियाँ में खोया रहता है। लेकिन स्थिति 
का उसे पूरा अ्रहसास है। उसे न कोई शिकवा-शिकायत है न 
ही भूठी आशाओ का सहारा है (उसकी स्थिति में लोग अक्सर झूठी 
आशाओ का सहारा लेते है) वह पहले से बहुत बदल गया है। सोनिया 
ने लिखा कि रास्कोलनिकोब की सेहुत बिल्कुल ठीक है, वह काम से 
जी नही चुराता न जरूरत से ज्यादा मेहतत ही करता है। खाने 
पीने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन सिवा इतवार ओर छुट्टी के 
दिन, कैदियों को बडा बुरा खाना मिलता है। इसलिए उसने चाय के; 
लिए सोनिया से कुछ रकम लेना मजूर कर लिया है। उसका कहना 
हे कि उसे और किसी चीज की जरूरत नही और कोई उसके आराम 
का ख्याल रखे, यह उसे सख्त नापसद है। वह बैरक मे अन्य सब कैदियों 
के साथ रहता है। सोनिया ने भीतर जाकर बरक तो नही देखी, 
लेकिन उसका अनुमान डै कि बरक मे बडी भील है और वहाँ का वाता- 
वरण मनहुस और अस्वास्थ्यजनतक है। रास्कोलनिकोव लकडी के 
तख्ते पर कवल बिछाकर सोता है, सोने का दूसरा कोई इन्तिजाम करने 
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के लिए वह राजी नहीं | यह सोचना गलत ही होगा कि वह जानबूझ 
कर इतनी कठोर जिन्दगी बसर कर रहा है, दर असल उसने कभी इस 
झ्रोर ध्यान ही नही दिया । हे 

सोनिया ने यह भी लिखा कि शुरू शुरू मे जब वह जेल मे रास्कोल- 
निकोव से मिलने गयी तो रास्कोलनिकोव ने सख्त नाराजगी दिखाई 
आर उससे बदतमीजी से पेश आया । लेकिन धीरे-धीरे वह इन मुला- 
कातो का श्रादी हो गया है । एक बार जब बीमारी के कारण सोनिया 
उससे मिलने नही गई तो वह बडा परेशान हुआ | छुट्टी के दिनों मे 
वह उसे जेल के फाटक पर या गारद के कमरे में मिलती है, जहाँ 
रास्कोलनिकोव को सिर्फ चन्द मिनिटो के लिए लाया जाता है। बाकी 
दिने रास्कोलनिकोव वर्कशापो मे, ई टो के भट्टों मे या नदी किनारे बने 
शैडो में काम करता है और वह उसे वहाँ जाकर मिलती है। 

सोनिया ने लिखा कि उसने शहर मे काफी वाकफियत पैदा करली 
है, वह कपड़े सीने का काम करती है । शहर मे कोई अच्छा दर्जी 
नही है, इसलिए बहुत से परिवार सिलाई के लिए उस पर निर्भर करने 
लगे है। लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि जेल के अभ्रधिकारी उसके 
जरिए रास्कोलनिकोव की गति-विधि का पता रखते है, और रास्कोल- 
निकोव के काम का बोफ हल्का हो गया है, आदि आदि । 
” आखिरकार दूतनिया को खबर मिली (वह पहले से ही आाशकित 
थी) कि उसका भाई सब कंदियों से अलग रहने लगा है। उसके 
साथी उसे नापसद करते है और वह कई कई दिन तक खामोश रहता 
है। उसका चेहरा पीला पड गया है। झ्ब की बार खत में सोनिया 
ने लिखा कि रास्कोलनिकोव सख्त बीमार हो गया है और उसे जेल 
के हस्पताल में भेज दिया गया है । 


२ 


रास्कोलनिकोव बहुत दिनो तक बीमार रहा। लेकिन जेल के 
आतकपूर्ण जीवन, कठोर परिश्रम, रही खुराक, मुंडे हुए सर आर 
पैबद लगे कपडो ने उसकी आत्मा को नही कुचला था । फिर उसे इन 
तकलीफो और परीक्षाश्रो की क्या परवाह थी ? बल्कि कठोर परिश्रम 
करने में तो उसे खुशी ही होती थी | दिन भर की थकान के बाद कम 
से कम रात को तो वह आराम की नीद सो सकता था। औझोर पतले 
करमकल्ले के शोरबे से, जिसमे कीडे तरते थे, उसे क्या ऐतराज होता ? 
विद्यार्थी काल मे तो उसे ऐसा शोरबा भी अक्सर नसीब नहीं होता 
था । उसके कपडे ऊनी और आरामदेह थे। उसे हथकडी-बेडी तो 
महसूस भी नही होती थी । क्या उसे अपने मुंडे हुए सर और पेबद लगे 
कोट की वजह से शर्म आती थी ? किसके सामने ? सोनिया के 
सामने ? सोनिया तो उससे डरती थी, फिर वह शर्मिन्दा क्यो होता 
फिर भी, उसे सोनिया के सामने शर्म आती थी, इसलिये वह उसको 
बेइज्जतती करता था औरु उसे यत्रणा देता था लेकिन उसे अपनी बेडियों 
या मुंडे हुए सर की वजह से शर्म नही आती थी । उसकी बीमारी की 
बजह उसका झाहुत स्वाभिमान था। काश वह अपने झाप को दोष दे 


६६४ जुम्में और सजा 


सकता तब वह खुशी खुशी भ्रपमान और जलालत भी' बर्दाइत कर 
लेता | लेकिन अपने को सरूती से जाचने पर भी उसकी शतर्रात्मा को 
अपने अश्रतीत मे सिवा एक गलती क़े कुछ नजर न झ्ाता । यह गणती 
किसी से भी हो सकती थी । उसे अरे भाग्यचक्त की वजह से सब के 
भागे फुकना पड रहा है। और 'मूर्खताभरी” सजा भुगतनी पड रही है, 
इसलिये वह शमिन्दा था । 

वर्तमान मे निरुद्देश्य पीडा, बेचेनी और भविष्य मे निरर्थक कर्वानी, 
इसके सिवा उसके सामने और कुछ नही था । झ्राठ बरस के बाद वह 
सिर्फ बत्तीस बरस का होगा और नये सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू कर 
सकेगा, इस विचार से उसे कोई सान्त्वना नही मिलती थी । वह आखिर 
किस उम्मीद के लिये जिन्दा रहे ” किसलिये जीने की कोशिश करे ? 
पहले तो वह सिर्फ एक विचार, एक आशा या कल्पना के लिये सेकडों 
बार अपनी ज़िन्दगी न्‍्यौछावर करने के लिये तैयार रहता था। जीने 
की खातिर जीने में उसे कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वह जिन्दगी 
से बहुत कुछ चाहता था| शायद इन प्रबल आकाक्षात्रो की वजह से ही 
वह सोचता था कि उसे औरो से ज्यादा पाने का हक है। 

काश | उसके भाग्य में पश्चाताप ही लिखा होता, जिसकी जलन 

£से उसका हृदय फट जाता और झँखो की नींद उड़ जाती; जिसकी 

यत्रणा से लोग फाँसी और डूबने की कल्पना करते है। पद्चाताप के 
असुओ ओर यत्रशाओ से कम से कम उसे सान्त्वता तो मिलती, लेकिन 
उसके मन मे अपने जुर्म के लिये कतई भ्रफपोस नही था । 

उसे अपनी बेबक्रूफी पर अगर गुस्सा आता तो कम से कम उसका 
दिल तो हल्का हो,जाता ! जेल में आने से पहले वह अपनी गलतियों 
पर मत्र ही मन' कुढा करता था। लेकिन जेल के आजाद वातावरण मे 
जब वह अपने कामो की नुक्ताचीनी करता तो उसे उनमे कोई गलती 
या हास्यास्पद बात,न' नजर आ्ञांती | 
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“आदि काल से दुनिया मे जिन सिद्धात्तों का बोलबाला रहा है, 
उनसे मेरा सिद्धान्त किस मानी मे मूर्खतापूर्णा था ? श्रगर कोई स्वतत्र, 
उदार और क्षुद्रता के स्तर से ऊँचे द्वष्टिकोण से देखे तो मेरे सिद्धान्त 
में कोई विलक्षणता नही दिखाई देगी | श्रोह ! अनास्थावादियो श्रोर 
तीन कौडी के दाशनिको तुम आधे रास्ते मे ही क्यो रुक जाते हो ?” 

“मेरा काम दुनिया को ग्लानिपूर्णा क्यो लगता है? इसलिये कि 
वह जुम था ” जुर्म किसे कहते है ? मेरी अन्तरत्मा शान्त है। माना 
कि कानून की नजरो मे यह जुर्म था, क्योकि कानून की धाराशो का 
उल्लघन करके मैने खून बहाया था। अच्छी बात है, कानून के नाम 
पर मुझे सजा दो * 'लेकिन तब तो मानवता के बहुत से ज्ञाताओं को, 
जिन्होंने विरासत मे पाने क्री बजाय सत्ता हथियाई, सजा मिलती 
चाहिये | लेकिन ये लोग अपने उद्देश्य मे कामयाब हो गये, इसीलिये वे 
सही है, मैं कामयाब नहीं हो सका इसलिये मुझे वैसा कदम उठाने का 
अधिकार नही था ।” 

रास्कोलनिकोव सिर्फ इसी श्रर्थ मे श्रपने को मुज़रिम समझता था, 
कि वह अपने उद्देश्य मे कामयाब नही हुआ और उसने अपना जुर्म 
कबूल कर लिया है। 

एक श्रौर सवाल उसे परेशान करता था उसने प्रात्महत्या क्यू 
नही की ? नदी के किनारे खडा -ोकर वह क्‍यों पानी की तरफ ताकतों 
रहा, और बाद में उसने जुम क्यो कबूल कर लिया ? क्या जिन्दगी के 
मोह पर काबू पाना इतना कठिन था ? स्वीद्रीगाईलोव भी तो मौत से 
डरता था ? उसने क्‍या मौत के डर को नही जीता ? 

बेचनी की हालत में बार-बार अपना मन टटोलने पर भी उसे 
यह आभास नही हुआ कि जब वह नदी किनारे खडा पानी की धारा 
को देख रहा था तो मन ही मन उसे अपने मे और अ्रपने सिद्धान्तों में 
अनास्था होने लगी थी । वह यह भी नहीं समझ सका कि ऐसी चेतना 
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नये जीवन और पुनरुत्थान की प्रतीक हो सकती है। 
लेकिन रास्कोलनिकोव ने उस चेतना को अपनी कमजोरी और 
क्षुद्रता समझा । उसका ख्याल था कि वह जन्मजात भीरुता के कारण 
इस बाधा को पार नही कर सकता । उसे यह देखकर हैरानी होती कि 
“दूसरे कैदी जिन्दगी की कितनी कदर करते है और उन्हे जिन्दगी से 
कितना प्रेम है । उसे लगा कि वे लोग जेल में झ्राकर जिन्दगी की 
कोौमत समभने लगे है। उनमे से कुछ लोगो ने मिसाल के लिये 
खानाबदोशो ने, जिन्दगी मे कितने भ्रभाव और यत्रणाये भेली थी ' 
क्या उन्हे सूरज की किरणो की, घने जगल की, दूर अज्ञात स्थान मे 
छिपे भरने को देखने की चाह थी, क्या उनमे अपनी प्रेमिका को देखने 
की, हरी घास श्र भाडी में चहचहाते पक्षी की कल्पना की चाह थी ? 
रास्कोलनिकोव ने अपने बदी जीवन में ऐसी बहुत सी मिसालें देखी । 
लेकिन जेल मे बहुत कुछ ऐसा भी था जो उसने नहीं देखा, न 
जिसे वह देखना ही चाहता था | वह एक तरह से झाँख मू द कर वहाँ 
रहता था। अपने आसपास की ज़िन्दगी को देखने में उसे असह्य ग्लानि 
होती थी। लेकिन धीरे-धीरे उसका कौतृहल बढ़ता गया और उसने 
कई चीजे देखी । सबसे ज्यादा हैरानी उसे यद्ध देखकर हुई कि उसके 
आर दूसरे कैदियों के बीच कितनी चौडी खाई है। वह उन्हें भिन्‍न 
जाति के जीव समभता था और वे भी उसे श्रविश्वास और द्ेष की नज़रो 
से देखते थे । वह इस दूरी का कारण समभता था लेकिन उसने अपने 
भागे कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया था। जेल में कई पोलिश 
राजनंतिक कंदी भी थे जिन्हे देशनिकाला मिला था। वे बाकी सब 
केदियों को मूर्ख झऔर गंवार समझ कर नफरत करते थे। लेकिन 
रास्कोलनिकोव ने देखा कि वे मूर्ख और गवार कैकी पोलिश कैदियों से 
कई बातो में कही ज्यादा अक्लमन्द थे। कैदियों मे एक भूतपूर्व 
रूसी अफसर और दो धर्मोपदेशक भी थे, वे सब भी रास्कोलनिकोव 
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को मिठाइयाँ भेजी थी । धीरे धीरे सोनिया और सब कंदियो के 
बीच गहरी सदभावना पंदा हो गई। सोनिया उनके रिश्तेदारों के 
नाम खत लिखती और डाक में छोड झ्राती। कैदियों के रिश्तेदार 
सोनिया के जरिये पैसे और तोहफे भीतर पहुँचाते। कैदियो की 
पत्नियाँ और प्र मिकाएं भी सोनिया से मिलने श्राती। जब सोनिया 
रास्कोलनिकोव से मिलने आती, या कभी सठक पर दिखाई दे जाती 
तो सारे कंदी आदर से अपनी टोपियाँ उतार लेते, “नन्‍्हीं सोच्िया 
सेम्योनोवना, तुम हमारी प्यारी दयालु माँ हो !” बदमाश से बदमाश 
अपराधी उस नन्‍ही दुबली लडकी से कहता । वह मुस्करा कर सबको 
अभिवादन करती । उसे मुस्कराता देख कर सबके चेहरे खुशी ते 
खिंल उठते । उन्हे सोनिया की चाल. बडी पसन्द भी। वह चलते 
चलते उसकी चाल देखने के लिए रुक जाते थे। वह इतनी नन्‍हीं 
भर नाजूक थी, इसलिये भी वह सबको बडी श्रच्छी लगती ,थी। वे 
उसकी तारीफे करते थकते न थे। अगर कोई कैदी ढीमार हो जाता 
तो सोनिया से मदद मॉगता । 

ईस्टर तक रास्कोलनिकोव हस्पताल में रहा । जब उसकी हालत 
सुधरी तो उसे वे सपने याद हो आये जो उसने बुखार की हालत मे 
देखे थे। उसने देखा कि एशिया से आई एक नई महामारी सारी 
डुनियाँ में फेल गई है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
के सिवा संसार के सब लोग तवाह होने वाले है। इस बीमारी के 
कौटाणु लोगो के शरीरो मे व्याप गये है, थे कीटाणु चेतनागील प्रार 
प्रतिभासम्पन्‍्त,है । इनसे पीडित आदमी एक दम गससे से विजक्लि्त 
हो जाता है। ऐसे मरीज समभते है कि उसका बौद्धिक स्तर सबस 
ऊंचा है, उन्हें सत्य की उपलब्धि हो गई है, उन के फैसले, वैज्ञानिक 
और नंतिक सिद्धान्त कभी गलत साबित नहीं हो सकते । इस छूत 
से सेकडो गाँव, शहर और कौमे पागल हो गई है। हर श्रादमी 
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समभने लगा है कि सिर्फ वही सत्य को जानता है--बाकी सब लोगों 
को भ्रज्ञान के भ्रधकार मे देखकर हर आदमी अपनी छाती कूट कूट 
कर रोता और चिल्लाता है। अच्छाई और बुराई का फैसला वे नहों 
कर पाते, किस को, दोषी ठहराये किसको सच्चा, यह उनकी समझ 
में नही आता । लोग एक निरुद्देश्य हेष से एक-दूसरे को मारने 
लगे। एक दूसरे के खिलाफ सेनाओ का सगठन करने लगे। ये 
सेनाये एक-दूसरे पर टूट पडी और मार काट शुरू हो गई। दिन 
भर शहरो मे खतरे की घन्टी बजती रही । लोग भुण्ड बनाकर घरों 
से बाहर निकल आये । उन्हे किसने बुलाया और किसलिए बुलाया, 
यह उन्हे मालूम न था। लोगो ने साधारण पेशे त्याग दिये, क्योकि 
हर आदमी नई स्कीमे, नये सुधार पेश करता था और किसी भी 
बात पर लोग सहमत नही हो पाते थे । जमीने भी उजड गई । लोग 
दल' बनाकर किसी एक सिद्धान्त पर अ्रमल करने की हापथ खाते, 
लेकिन फौरन ही कोई नया सिद्धान्त सामने आकर खडा हो जाता। 
सब एक दूसरे को दोषी ठहराते, और मारकाट शुरू हो जाती । श्राग 
की लपटो मे शहर श्रौर गाव जलने लगे और अकाल पडने लगे। 
चारो तरफ विनाश का ताडव हो रहा था । सिर्फ कुछ इने-गिने पवित्र 
लोगो की किस्मत में नई मानवजाति का निर्माण करना, और धरतदु 
को पवित्र करना लिखा था। लेकिन वे आदमी कहाँ है श्र कंसे है, 
यह किसी ने नही देखा था । किसी ने उनके शब्द या ओआवाज़े नहीं 
सुनी थी । 

यह सपना बहुत दिनो तक रास्कोलनिकोब की स्मृति मे मडराता 
रहा, इससे उसकी चिता बढ गई। ईस्टर के बाव पद्रह दिन और 
बीत गये थे । बसन्‍्त के सुखद दिन थे । जेल के वार्ड की सीखचो वाली 
खिडकिया, जिनके नीचे पहरेदार चहलकदमी करते थे, खोल दी गई 
थी। बीमारी के दिनो मे सोनिया को सिर्फ दो बार उससे मिलने की 


॥ 
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इजाजत मिल सकी थी । लेकिन वह अभ्रक्सर शाम के वक्‍त हस्पताल 
के श्रह्मते मे श्राकर खडी हो जाती थी । क्षण भर के लिए सिर्फ वार्ड 
की खिडकियों की तरफ देखने के लिए । 

एक दिन शाम को जब रास्कोलनिकोव सोकर उठा तो उसकी 
नजर खिडकी की तरफ गई । सोनिया हस्पताल के फाटक के पास 
खडी थी, शायद वह किसी का इन्तजार कर रही थी । रास्कोलनिकोव 
के दिल में जैसे किसी ने छुरी भोक दी । वह कॉप उठा और खिडकी 
से दूर चला गया । झगले दो दिनो तक सोनिया नहीं झ्राई। वह 
बेचेनी से उसका इतजार कर रहा था । हस्पताल से छुट्टी पाकर जब 
वह बैरक में आया तो उसे कैदियों से मालूम हुआ कि सोनिया बीमार 


है, इसलिये घर से बाहर निकलने में ग्रसमर्थ है। 
यह सुनकर वह बडा घबराया और उसने सोनिया की हालत का 


पता मगवाया । मालूम हुआ कि बीमारी खतरनाक नही थी। सोनिया 
ने रास्कोलनिकोव की घबराहट का हाल सुनकर, उसे कागज के एक 
पुरे पर लिखकर भेजा कि उसे मामूली जुकाम हो गया था, अब 
उसकी हालत पहले से अच्छी है और वह जल्द ही रास्कोलनिकोव से 
मिलेगी । रास्कोलनिकोब के दिल में टीस-सी उठी । 

» अगले दिन सुबह छ बजे रास्कोलनिकोव काम करने नदी किनारे 
था, जहाँ वे लोग सफेद पत्थरों को कूटते थे, फिर शेड मे बने भर 
में ई टे पकाई जाती थी । उस दिन बडी सुहानी धूप खिली हुई थी। 
उस दिन सिर्फ तीन कौदियों को काम पर भेजा गया था । एक कैदी 
सतरी के साथ कोई श्रौजार लेने चला गया । दूसरे ने भट्टे मे ईंधन 
सुलगाना शुरू किया। रास्कोलनिकोब शेड से निकल कर लकडी की 
शहतीरो के ढेर पर बेठ गया और चौडी सुनसान नदी की तरफ 
देखने लगा। नंदी के ५ का दृश्य उसे दिखाई दे रहा था । दूर कही 
से गाने की आवाज आ रही थी । चंदी के उस पार धृप में नहाया 
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हुआ विशाल स्टेपिज का मेंदान था, जहा खानाबदोशों के तब गड़े 
हुए थे। वहाँ आजादी थी, जिन्दगी थी | समय की गति भी जैसे रुक 
गई थी। रास्कोलनिकोव को लगा जैसे अन्नाहम भ्रौर उसकी भेडो का 
जमाना ज्यों का त्यों कायम है। वह दिवास्वप्न देख रहा था | एक 
घु धली उत्तेजना और बेचेनी उसके मन मे छाई थी। सहसा उसने 
देखा, सोनिया उसके पास खडी है। वह चुपचाप आकर उसकी बगल 
में बेठ गई थी । अभी दिन पूरी तरह नही निकला था । सुबह की सर्दी 
बाकी थी। सोनिया पुराने कपडे पहने थी और उसने वही हरा गाल 
ओ्ोढ रखा था। बीमारी से उसका चेहरा पीला और दुबला पड गया 
था। वह खुशी से मुस्कराई और भीरूता से उसने अपना हाथ झ्रागे बढा 
दिया । उसे रास्कोलनिकोव के आगे हाथ बढाने मे हमेशा डर लब्ता 
था, रास्कोलनिकोव भी हमेशा ग्लानिपृर्वक उसके हाथो को अपने हाथ 
मे लेता था और उसकी मौजूदगी मे चिढा-चिढा और खामोश रहता 
था| कई बार सोनिया उसके झागे काप उठती और शोक से विह्नल 
होकर वहाँ से चली जाती । लेकिन आज उनके हाथ भ्लग नही हुए । 
रास्कोलनिकोव ने एक नजर सोनिया पर डाली और खामोशी से 
जमीन की तरफ ताकने लगा। दोनो अकेले थे, किसी ने उन्हे नही 
देखा था । सतरी कही चला गया था । है 

यह कंसे हुआ, वह नहीं जानता था। लेकिन सहसा उस पर को£ 
जनून-सा सवार हो गया और वह सोनिया के घुटनों से लिपट कर रोने 
लगा | पहले तो सोनिया डर से पीली पड गई । वह चौक कर खड़ी 
हो गई और पत्ते की तरह कापने लगी । लेकिन उसी क्षण वह सब 
कुछ समभ गई और उसकी आँखे असीम आनन्द से आलोकित हो 
उठो। वह जान गईं कि रास्कोलनिकोव उसे प्यार करता है और वह 
क्षण आ पहुँचा है **? 

दोनो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खामोश थे । दोनो की श्रॉखो 
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में आँसू छलछला आये थे । दोनो के शरीर द्ववले पड गये थे और 
चेहरों पर पीलापन छाया था, लेकिन वे रुग्ण पीले चेहरे भविष्य के 
सुनहरी प्रभात के आलोक से श्रालोकित हो उठे थे--उन्हे नई जिन्दगी 
मिलने वाली थी-प्रेम ने आकर उत्हे फिर से जिन्दा कर दिया था ! 
दोनो के दिल एक दूसरे के लिये जिन्दगी और आशा से श्रोत-प्रोत थे । 

उन्होने धेर्ये से भविष्य का इन्तजार करने का फैसला किया-- 
इन्तजार के भ्रभी सात साल बाकी थे --उनके आगे भयकर यातनाएँ 
ओर श्रनन्त सुख था। रास्कोलनिकोव को मालूम था कि उसका नया 
जन्म हुआ है, उसके रोम रोम में इसकी अ्रनुभति समा गयी थी, और 
सोनिया--वह उसकी जिन्दगी से जिन्दा थी । 

८“ उसी दिन शाम को बरक बन्द होने के बाद रास्कोलनिकोव 
बिस्तर पर लेटा सोनिया के बारे मे सोचने लगा । उसे ऐसा महसूस 
हो रहा था कि वे सब कंदी जो उसे अपना दृश्मन समझते थे, अ्रब उसे 
दूसरी नजरो से देखने लगे थे। श्रब वे उससे दोस्ताना श्रन्दाज में 
बात करते थे। उसने सोचा, यह सब तो होना ही था, भाख़िर अब 
उसकी जिन्दगी मे सब चीजे क्या बदलने वाली नही थी ? 

सोनिया का ध्यान आते ही उसे याद आया कि उसने सोनिया 
को कितनी यत्रणाये दी है। सोनिया का जद, दुबला चेहरा रह रह 
कौर उसकी अ्राँखो के आगे भ्रा रहा था। लेकिन इन स्मृतियों से उसका 
मन विचलित नही हुआ । 

वह जानता था कि वह अपने अ्रनन्त प्रेम से सोनिया के 
दुखो को कीमत चुकायेगा। फिर अतीत की सारी यत्रणाओ 
की क्‍या हैसियत थी ? उसे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना 
जुम, सजा और कोद भी बाहरी चीजें मालूम होने,लगी, जिनसे उसका 
कोई सरोकार नहीं था। लेकिन उस दिन शाम को वह ज़्यादा देर 
तक नहीं सोच सका, न ही उसने सचेत रूप से इन बातों का विश्लेषण 


